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अवजिव्थन 


करलियुगके प्रारम्भ ल्लोते ह्ली मह्नर्षि वेद-ठ्यासको यह्ल 
लिण्डिमघोष करना पछा कि-- 


(/ पे +० ;ं श शा ही कि 

ऊध्वबाहुविरोस्यप न हि कश्चिच्छुणोति मे। 
(5 एः आर १ 

घधर्मोदर्थश्व कामश्च स॒ किसथ न सेवब्यते॥। 


'पष्ट है कि तबसे ही धर्मका ह्वास प्रारम्म छ्ो गया था । धर्म 
ओर समाजका परस्पर अद्टूठ सम्बन्ध है। वस्तुत: समाज 
घर्माचरणपर की अचकम्बित है । भत समाज बियछा तो मनुष्य 
क्यों सुधरेगा ? भौर मनुष्यका सुधार न हो तो समाजका 
सुधार कसे ? 


मह्ातिं व्यास भगवान्‌के अजश्ावतार थे। वे निश्चितरूपसे 
त्रिकालज्ञ थे। भूत, भविष्य और वरतमानको हरतामऊकवत्‌ 
जानने वाले थे और सन लोकोका ज्ञान रखते थे। मह्ाभारतमे 
क्या छुआ क्या नही हुआ, केसे समय-समथपर घमावपरीत और 
बीभत्स घटनाएँ छुछ्टे ? मीष्म-द्रोण भादिके समक्ष मरीसमभामे 
रुकवन्त्रा द्रौपदीका वसच्च्राकषण+ अजद्ल्‍ावत्थामाद्वारा पाण्छवोके 
सोये हुए बाठकोकी हत्या और उत्तराके गर्मस्थ शिज्वुके बधका 
प्रयास - ये तीन जघन्यतम अपराध हुए और कैसे घमकी उपेक्षा 
को गयी--यह् सब देखकर मह्ठर्थषि व्यासजी अधर्माचरणकोी 
विभीषिकासे सिल्लर गये । उन्हें महछ॒ती वेदना छुड्े +कि कालिके 
प्रारम्भमे ही यह्व दुदेशा है तो भागे क्या छोगा ? यह्की मयका 
कम्पन उनके ठपर्यक्त उलोकमे मूर्त है । ढसी वेदनाकी आाह्ञ ऊपरके 
इलोकसे फूल रह्ढी है | 

मह्लर्षि व्यासको जो आठ़ाड़ा थी, वह्ल भाज समाजमे प्रत्यक्ष 
है । वर्तमान समयमे सर्वत्र, जीवनके समी क्षेत्रोमे उच्छु्डू कता, 
उद्दण्डता, अष्टाचार; कुटपाठ, चोरी-छकेती ज्॒त्यादिका नोलनाका 
है | हमारा जो नोतिक, चारित्रिक क्वास स्वतन्त्रता-प्रातिके ३३3 
वर्ष्षके भीतर छुआ; वह्ठ बहुत ही अशुभ ह्ैै--बहुत ही ज्ञोचनीय 


है । समाजक्ा कल्याण छह्लोना' तो अकग रह्ठलाउ समाजको रसातलमे 
पहुँचानेका यह्ट मार्ग कै । समाज डुस-तरह्ग दिनोदिन यिरता चला 
जा रह्मा है । मानवताके मूठ भाददा-सिद्धान्त और आचार- 
विचार सभी मार्टियामेठ छ्ो रहे है । यज्ञ कठु सत्य है। सब 
चिन्‍्तक और समाजके छितेषी इस बातको मानते है और 
म+नकर सहम जाते है । सेसे छोगोके बोच बार-बार यह्वढी* प्रदन 
उठता है कि समाज और देझका क्या ह्लाठ हो रह्ला है । अस्तु । 


देशके सभी मायो और समी विमागोमे यह्व ठच्छुड्डकता, यह 
ठद्दृण्डता, यह् नियन्त्रणका अर्तिक्रमण करनेकी प्रद्वाति व्याप्त है ।. 
बगालमे नक्‍्सलकवाद केरकमे साम्यवाद+ सव्ेत्र जातीय'तावाद५ 
प्राल्तीयतावाद और सम्प्रदायवाद--ये सन्न मुक्ल बॉँये छुझ 
समाजको निगलनेके किए तैयार है । चारो ओर स्वाथका बोल- 
बाला है। हर रुक व्यक्ति चाहे राजनीतके दो क्षक्षर भी न 
जानता हो, चुनाव लेगा शभौर ठसमे ठाचित, अनुचत, समी 
प्रकारके साधनोका प्रयोग करेगा | जीतनेपर मानिस्टरीकी कुर्सी: 
या नह्ली तो तत्सम पद॒पर जांखि गढ़ायेगा | और-- 


घट सित्वा पट छित्वा कृत्या रासभरोहणम। 
येत्त केनाप्युपायेन प्रथित' पुरुषों भवेत्‌ ॥/ 


“ड्स दुर्नीतिका अवलम्बन करेगा । जो-जो भी षढ्यन्त्र ह्लो 
सकते है; कुर्सी पानेके लिए करेगा । सब कुछ वलह्त स्वार्थके +लिरए ही 
करेगा--ठसे न पराथ्थकी चिन्ता है, न परमार्थकी ह्वी। दूसबार 
दूऊक बदकेगा । चौबीस घन्‍न्टेके मीौतर ही रुकके बाद दूसरा दृक 
नबदलनेके उद्ाह्नरण हो चुके है और छ्ो रहे है ? 


आज प्राय. सर्वत्र सभी ससथाओमे, सभी विभागोमे+ रच 
सर्वोच्च जक्विक्षण-प्स्थाओमे विज्ेषतः विद्व-विद्यालयोकी कार्य- 
कारिणी प/र॑षदोमे--मुणवत्ताकें भाधारपर चुनेगये सदस्यलोग-- 
अय॑ निज' परा। वा? इस भावनासे दृषित छ्लोकर तत्‌-तलू 
स्थानोके, ठच्चन-छच्चपदोके चयनमे “राह़की परत और पर्वतको 
राह” बना देते कै, अर्थात्‌ शयोग्योको योग्यतम और योग्यतम 
व्यक्तियोको अत्यन्त अयोग्य' सिद्ध कर देते है । 


सेसो पॉटस्थितिमे अब प्रहन यह्ष है कि छस दुर्गीतिका क्या 


कोर्ई उपचार भी हक्ै? क्‍या हम छुस दुर्ग॑तिसे उमर सकते है ? 
क्या हमारी आगेकी पीढियाँ व्यासजीके अनुद्ञासनका अलुसरण 
करेगी ? विचारमे तो क्षातता है कि अवद्य करेगी; पर यहा सब 
प्रयत्न-साध्य' है । वर्तमान पीढीका यह् उत्तरदायित्व है किठन 


प्रयत्नोकी रूपरेखा अच्छीतरह्ा, समुचितरीतिसे समभ्फे और स्वय 
आचरणके टद्राशा आनेवाकोी पीढियोका सुधार करे । 


आगेकी पीढीके सुघारका प्रधान मार्ग ह्ै--शिक्षा । वर्तमान 
शिक्षा इतनी दुृषित हो गयी है कि विक्षक, शिक्षार्थी--दोनो ही 
ठत्तरोत्तर गिरते ह्वी चले जा रहे है । न गुरुका ठिष्यपर रनेह्व है 


आर न' दिष्यकी गुरुपर श्रद्धा ? त्िक्षार्थी शिक्षकोकी मभाजेका 
टद्‌ टू समम्ते है और शिक्षक-तिक्षार्थियोको जीविकाका साधन ? 


अंग्रे जोके राज्यमे, उदाह्नरणक्रे (ठिए सन्‌ १६०0८ और १६१० 
की स्क़्ल-लीगिए सार्टि/ककेटके कोसमे दसवी कक्षाक विद्यार्थियोके 
/लस (हिन्दीमे *रामचर्रित मानस? का सम्पू्ण अयोध्याकाएड और 
सस्कृतमे वाल्मीकि-रामायण' के कुछ अड़ा पढाये जाते थे । उन 
विनो बी0 रै० मे 'साक्षम-मह्ञामारत” मी सस्कृतके कोर्समे था । 


विक्षक और उिक्षार्थी डुस्॒ पवित्र और ठद्ाच सा(हित्यकों पढकर 
सद्ाचार और घधमक्री ओोर स्वभावत छ्वी झकुकले थे | इसी प्रकार 
अग्रेजीमे भी ठच्च-ठच्चकोटठिक आद्ोंसे मरे हुए अन्थ पढ,ये 
जाते थे | श्र ज ॥वरदेशी थे, विजातीय थे; तब मी इस प्रकारसे 
सदाचारका ॥झक्षण और रक्षण होता था | यह्ग कितने बे दू स्तर 
आऔर परितापनी बात है कि ड्मारे स्वदेशीय- सजातीय सेसे 
अन्भीका, पाद्य-अ्न्धोसे बाह्िष्कार करके निनस्तरके, निम्न- 
श्रेणीके-नीचमावनाओने उन्‍योको पाव्यप्स्तकोमे रकक्‍खे ? 

सउतावता अत्यन्त आवद्रयक हे कि दिक्षाथियाक्री सेसे जार: 
सेसे अन्धथ पढ़ाये जाय कि जिनसे उनको सर्वाऱ््ीण नैतिक उद्नाति 
हो | साथ छ्लो जिनते वे अपने और अन्य सम्प्रदायोक्रे धर्मोक्ी 

कक हा व कक जा न. 

अच्को-अच्छी बातोका ययाय २तिसे समम्े । छाक्टर सनीजेसेण्ट 
और छा0 मगवान्‌द्ासने सन घर्मोको विद्विष्ट बातोको पढानेके 
लिए सनप्रथम सिण्ट्रल हिन्दू "कुल मे पाठय-विषयोमे जो उपदुक्त 
ग्रन्थ सकसखे ये; का वे ही या उनके जेसे ग्रन्थ जब भी पढ़ाये जाते 
है 7? आत्मा नही ले तो कलेवर द्ाव है। आत्मा खो दी तो सब 
खो गया | भमारतीयता गयी तो फिर क्‍या बचा रल्लेगा ? 


स्पष्ट है कि छमे सोेसे अन्थोकी रचना करना है कि जिनमे 
अपने घर और जञ्ञाम्नोके सिद्धानतोका युक्तियुक्त विवेचन छ्ो और 
वे युन्ध स्कूछ+ कालेज और विश्व-विद्याठयोमे; निष्ठापुर्वेक आादर्दा 
अर्थिकारियो द्वारा' पढाये जायें? जब छोटेपनसे ह्वी #वद्यार्थी 
इस प्रकारके ग्रन्थोकी' पढेगे तो! समाजका वातावरण कितना 
पवित्र और कल्याणकारी छ्ञो जायगा ? समाजमे सेसे सुशिक्षित 
विद्यार्थियोके द्वारा कैसे ऊँचे आदर्श प्रस्तुत छ्ञोगे ? तब मारतको 


अपने सख्नोये यञ्ञ भोर अपनी गाररिमा-माह्षिमा पुन प्राप्त करनेमे क्या' 
देर जोर रुकावठ पछेगी ? अस्तु ! 

प्रस्तुत अन्थ इसी पावन प्रेरणाका पुनीत पारिणाम है + 
गन्थकार पण्डित श्रीप्रेमवल्लम-त्रिपाठीजी *सररवती के यद्ञरवी 
सम्पादक स्वर्गीय आभाचाय मह्लावीरप्रसाद द्विवेदीजीके द्ञब्दोमे 
'बिदपा बर विबुधोत्तम-छाब्दोसे समाह्टत है । श्रीमान्‌ पण्डितजी 
यथधार्थमे तप पूत है । अध्ययन-क्ष्यापन, मनन-चिन्तन सस्कृत- 
सरस्वती), भारत-भारतीका अनन्यनिष्ठासे आराधन- यजल्लो ठउनका' 
आजीवन तप है। विज्ञाक सस्क्ृत-वाषब्मयपर, विशेषतय' साहित्य, 
द्न, घर्मद्ान्न, ड्रातिल्ञास-पुराण+ और चिरछपोक्षित प्राचीन 
राजगञाच्र रुव भर्थश्ान्नरपर उनका निर्बाध प्रभुत्व है। प्रस्तुत पुस्तक 


उनके विविध ज्ञाद्नोके मन्‍न्थनका नवनीत है | गन्थकारकी तपस्या- 
तठरुका यद्ञ मधुर फल हे । 


सनातन-धर्मी समाजका तो छूस यन्थसे अत्याधिक उपकार 
होगा ही | इतर जन भी नि सन्देह् जस पुस्तकफ्रे द्वारा सनातन- 
घमंके मानवोफकारक, समाजोद्धारक मूठभूत सिद्धान्तोका पुष्कक 
पारिचय प्राप्त करेगे भौर अपने-अपने धमाविषयक सेसे ही यनन्‍्थोकी 
रचनाको प्रेरणा मी युह्ञण करेगे | सेसे स्थायी भहत्वके बहुमूल्य 
गन्थमे मेरी ओरसे इन दोझाब्योकी' लिखना कोरी अनाधिकार 
चेष्टा है । पर पण्डितजी इतने उदार है कि उन्होने मुम्के यह्ष 
अवसर दिया । ड्ञति दाम्‌ । 
--रायबहादुर, पण्डित महेशानन्द घिल्डियाल, 
[ अवकाशप्राप्त -सेक्रेटरी, लोक-सेशा आयोग, उत्तरप्रदेश । सेक्रेटरी, कोट 
ओफ वाड स्‌ उत्तरप्रदेश । स्पेशल औफिसर आर मेम्बर पब्छिक-सरविस कमीशन, 
उत्तरप्रदेश । स० सेक्रेटरी, हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी ] 


अस्तावना 


हमारा देश धर्मप्राण रहा है। इसीलिए इस देशकी महिमा वेद और 
दास्त्रोमे गायी गयी है। एक ऐसा भी समय रहा, जब कि यहॉके निवासी 
अत्यन्त नेतिक और चरित्रणाली रक्के। इसी कारण वे सब “आय कहे जाते थे 
और उन्हीके निवासके कारण यह देश “आर्यावत' नामसे विख्यात हुआ । इनकी 
आयेता तथा चरित्रबलसे यह देश अत्यन्त समृद्ध रहा । अत विदेशी लोग भी 
इसे सोनेकी चिडिया मानते थे। यहाँके निवासी अपने मकानोमे ताले तक नही 
लगाते थे । कोई भी व्यक्ति किसोकी वस्तुको अवध ढड़से नहीं लेता था । सब 
लोग सुशिक्षित एव ज्ञान-सम्पन्न थे। धीरे-धीरे समयका परिवर्तन हुआ । उत्कृष्ट 
ज्ञानका छ्ास हुआ। विदेशी लोगोने आ-आकर बार-बार आक्रमण करके इस 
देशकी लूटा और यहाँकी सस्क्ाति, सदाचार, सभ्यता और सद-विद्याओको ल्प्त 
किया । लगभग एक हजार वर्षोतक इस देशमे विदेशियोका साम्राज्य रहा । 


भाग्यवश देशमे दादाभाई नौरोजी, सुरेन््रनाथ बेनर्जी, गोपालक्ृष्ण गोखले, 
बालगड्भाधर तिऊूक, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गान्धी, 
महामना मदनमोहन' मालवीय, सुभाषचन्द्र बोस, पजाब-केसरी छाला लाजपतराय 
इत्यादि महापुरुषोका जन्म हुआ। इन महामनीषियोने देशकी परिस्थितिको 
जब ध्यानसे देखा तो विदेशियोकी अनीति और अत्याचारोको देखकर उनकी 
आत्मा सिहर उठी । पूरे देशकों साथ लेकर इन लोगोने देशकी पृण् स्वतन्त्रताके 
लिए अथक प्रयत्न किया और यह हृढ सड्भूल्प किया कि--दिशके स्वाधोन हो 
जानेंपर यहाँ प्राचीन रामराज्य-जंसी शासन-व्यवस्था की जायगी। जिससे 
स्व॒तन्त्र-भा रतका प्रत्येक नागरिक अत्यन्त सुखी, चरित्रवाच्‌ और समृद्ध होगा । 

इस उच्चतम उद्देश्यसे मारतकों स्वतन्त्र करनेके लिए देशके सभी वरिष्ठ 
नेताओके सत्प्रयाससे अहिसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और वह उत्तरोत्तर 
बढता ही गया | प्रत्येक नर-नारीके मनमे स्वाभिमान और स्वावलूम्बनकी भावना 
जागृत हुई। शिक्षा-सस्थाओने जनमानसकों ओर अधिक उत्तेजित किया ॥ 

सस्कृतज्ञ-समाज भी इससे अछूता न रहा | बल्कि-- 


५ बडे 0 का 
१--अयन्ते, पुज्यन्त गुणंगुणवद्धिश्वेति झ्ार्याः। +--आर्या आवतंन्ते, 
पुन पुनः उद्धवन्ति यत्र स॒ जार्यावत, । 


सब परवश दुख सबमात्मव्श सुखम्‌ / 
(मत 0 है डक 0, 

- के आनुसार स्वतन्त्रताके मुल-सिद्धान्तोकी आधारशिला सस्कृत विद्या ही थी । 
अस्तु । 

उसी अवसरपर यहाँके सस्कृतज्ञोके समाजमे इस विषयका यह विचार- 
विमर्श बराबर चलता ही रहा कि देशके स्वतन्त्र हो जानेपर हमारी भारतीय 
सस्क्ृति और शिक्षाओका पुनरुत्यान अवश्य ही होगा । विदेशियोके साथ उनकी 
भाषा भी यहाँसे विदा हो जायगी । राष्ट्रभाषाका सर्वोच्च स्थान सस्कृत-माषाकों 
ही प्राप्त होगा। महामना मालवीय, डा० भगवानुदास, डा० काटजू और 
डा० सम्पूर्णानन्द प्रभ्नति देशके वरिष्ठ-बरिष्ठ नेताओका यही हढ विचार रहा । 

श्रीबालगड्भराधर तिरूक जिन दिनो देशकी स्वतन्त्रताके लिए प्रयत्न कर 
रहे थे, उस समय उनके सामने श्रीमद्-मगवद्‌-गीता आदशरूपमे रहती थी। 
और उनके बाद महात्मा गान्धीजी भी भगवद्‌-गीताका ही अवलम्बन करते हुए 
उसका नित्य नियमित स्वाध्याय करते रहे । तिरूकने गीतापर 'कर्मयोग| नामक 
विस्तृत भाप्य लिखा और महात्मा गाधीजीने अनार्सक्ति योगकी रचना की । 

निष्कष॑ यह कि भारतकी आजादीमे जो-जो नेता सबसे आगे रहकर 
जनताको मार्ग प्रदर्शन करते थे, उन्हे सही-सही मार्ग गीताके ही आलोकमे 
सूझता रहा । इसीलिए सस्क्ृतज्ञ समाज भी मनसा, वाचा और कमंणा उस 
समयके आन्दोलनोमे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूपसे सम्मिलित होता रहा। उस 
समय देशके वरिष्ठ नेताओं एव सस्क्तज्ञ विद्वानोके समाजमे यह पक्‍की धारणा 
जम गयी थी कि-- 


“देशकी स्वतन्त्रताके बाद महात्मा गाधीजीके सद्धूल्पानुसार अपने देशमे 
लोक-वरिष्ठ नेताओकी भावनाके अनुकूल रामराज्य-जैसी राज्य-व्यवस्था कायम 
होगी। यहाँके शासन-विधान और न्यायालययोके न्‍्याय-निर्णयोकी समूची ही 
परिपाटी, देशकी सारी शिक्षा-दीक्षा और वेशभूषा--आदि सभी व्यवहार हमारी 
प्राचीन शासन-पद्धतिके ही अनुसार व्यवस्थित होगे। तब हमारे उपेक्षित प्राचीन 
शास्त्रोका, विशेषत हमारे धर्मशास्त्र, अरथंशास्त्र-नीतिशास्त्र और राजशास्त्रका 
अत्यधिक आदर और प्रचार अवश्य ही होगा ?” 

उन्ही दिनोमे---मै जब कि यहाँ गोयनका सस्क्ृत महाविद्यालय वाराणसी” 


में धमंशास्त्र और राजशास्त्रका अध्यापन करता था, लगभग १९४० से 
१९४७ के मध्यकालमे--मेरे अनेक मित्रो और हितैषियोने अनेकों बार मुझसे 


(३ | 


कहा कि--अरे भाई, अब आगे तो तुम्हारा ही शास्त्र देशके उच्चयनमे अधिक 
काम आयेगा । क्योकि जब इस समय, अग्रेजोके शासनमे भी यहाँके न्‍्युयालयोमे 
मनुस्मृति, मिताक्षरा आदि ग्रन्थोके ही आधारपर निर्णय दिये जाते है, तो फिर 
देशकी स्वाधीनताके बाद तो इनको अत्यधिक महत्त्व दिया ही जायगा। क्योकि 
राष्टरकी शिक्षा-दीक्षा, समाज-व्यवस्था, व्यवहारनीति, राजनीति, दण्ड और 
शासनपद्धति---ये सब व्यवस्थाएं सर्वाज्वीण-रूपमे एकमात्र धर्मशास्त्रके ही 
अन्तगत है। अत देशकी स्वतन्त्रताके अनन्तर्‌ इस शास्त्रका पठन-पाठन हमारी 
सारी ही शिक्षा-सस्थाओमे अनिवायं-छपसे समाविष्ट हो जायगा। विदेशियों 
ओर उनकी भाषाके चले जानेपर सस्कृत, हिन्दी अथवा हमारी प्रादेशिक 
मातृभाषाओमेसे कोई-न-कोई एक हमारी ही भाषा राष्ट्रआषा बनेगी। 
इत्यादि । 


इन्ही सब बातोसे प्रभावित होकर मै उसी समयसे राष्ट्रकी शासन-पद्धतिके 
विषयपर हमारे प्राचीन अनादि वेद-शास्त्र, ऋषि-मह॒षियो और मनु आदि 
राजधियोके बनाये हुए सही-सही सावभौम' सिद्धान्तोको जाननेके छिए अत्यधिक 
उत्सुक हुआ। फलत राष्ट्रोन्नतिके परम सहायक मृलरू-सिद्धान्तोकी बारीकियोको 
विशेषत समझनेके लिए मै अतीव उत्कण्ठापृवक अपने प्राचीन राजशास्त्र, अर्थ 
शास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्शास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास-पुराण एवं साहित्य-शास्त्रोका 
परिशीलन करनेमे अधिक समय लगाने लगा। ओर राजनीतिके राष्ट्रोन्नति- 
सम्बन्धी मुख्य-मुख्य विषयो१र हमारे प्राचीन महषियो, देवषियो और राजषियोके 
सही सिद्धान्तोेके आधारपर आधारित इस विषयका एक प्रामाणिक सर्वाज्धीण 
बृहद-ग्रन्थ हिन्दी-भाषामे, लिखनेकी उत्सुकता हुईें। और इस विषयके मेरे कुछ 
लेख और निबन्धोको पढ-सुनकर स्वर्गीय श्री डॉ० भगवानुदासजीने मेरे इस 
प्रयत्तकी सराहना करते हुए इसे आवध्यक बतलाया और समय-समयपर मेरे 
उत्साहको और बढाया । फलत मैने इस विषयमे--- 


--“( १) पुस्षाथ-चतुष्टय, (२) विद्या-चतुष्टगी, (३ ) विद्यावुद्ध- 
सयोग, ( ४ ) विनय और इन्द्रियजय, ( ५ ) राष्ट्र, ( ६ ) राजा या राष्ट्रपति, 
( ७ ) राष्ट्रपतिका निर्वाचन, ( ८ ) राजधर्म, ( ९ ) राज्य, ( १० ) अवाभिक * 
राजा ओर अधामभिक राज्य, ( ११ ) राज्यका मूल, ( क्रम और विक्रम ), 
( १२ ) राज्यके ७ अज्भ, ( १३ ) शासन ओर न्याय-व्यवस्था, कानून ( १४ ) 
व्यवहार-द्शन ( न्‍्याय-नि्णय ), ( १५ ) दण्ड और उसका उपयोग, ( १६ ) 
दाण्डज्माशिक ओर उनका उद्देश्य, ( १७ ) राष्ट्ररक्षा, ( १८ ) रक्षाकी आव- 


इयकता, ( १९ ) राज-पुरष और उनका लक्ष्य, ( २० ) लुच्च-लॉच ( अर्थात्‌ 
उत्कोच यानी घूसखोरी ) और उसका दुष्परिणाम, ( २१ ) योग और क्षेम, 
( २२ ) शम और व्यायाम, (२३ ) तनत्र और आवाप, ( २४ ) गुण और व्यसन, 
( २५ ) शासकोकी योग्यताएं, (३६ ) प्राइविवाक ( न्‍्यायवीश ) न्याय, अन्याय 
ओर न्यायका फल ( २७ ) धर्माधिकरण एवं कण्टक-शोधन, ( २८ ) प्रधानमन्त्री, 
( २९ ) मन्त्री, सचिव, अमात्य, ( ३० »#मन्त्रि-मण्डल, सभ्प और मन्त्रि- 
परिषद्‌, ( ३१ ) केन्द्र एव उसका महत्व, (३२ ) केन्द्रीय-शासन-व्यवस्था, ( ३३ ) 
प्रान्तीय-शासनव्ववस्था, ( ३४ ) प्रादेशिक-शासन-व्यवस्था, ( ३५ ) ग्राम-शासन- 
पद्धति, ( ३६ ) केन्द्रीय-सरकारका नियन्त्रण, ( ३७ ) कोश और उसका महत्व, 
( ३८ ) राष्टकी आय और आयके स्रोत, ( ३९ ) राष्ट्र और उसके आयकी वृद्धि 
और समृद्धिका निरूपण, ( ४० ) कर और उनमे छूट, ( ४१ ) राष्ट्रका व्यय, 
( ४२ ) सेनिक, सेना एवं संन्‍्यब॒ल, ( ४३ ) सेना-सश्चालक, ( ४४ ) राजदूत, 
( ४५ ) गुप्तचतर और उनका उद्ृश्य, ( ४६ ) गुप्तचर-सस्थाएँ, ( ४७ ) चार 
उपाय--साम, दान, भेद और दण्ड, ( ४८ ) उपायोका उपयोग, (४९ ) 
सान्धिविग्रहिक, ( अर्थात्‌ परराष्ट्रमन्त्री ) (५० ) षाडगुण्य-समुद्देश अर्थात्‌ 
सन्धि, विग्रह, यान, आसन द्वघीभाव और सश्रय, ( ५१ ) युद्ध ओर उसका 
परिणाम, ( ५२ ) प्रारब्ध और पुरुषा्थ, ( ५३ ) शिक्षा-सस्थाओं और उनका 
महत्व, ( ५४ ) अध्यापक और छात्र, ( ५५ ) मानवसमाज, यश ओर कीर्ति, 
एवं कृतकृत्यता । * 

--इतने विषयोकी पुस्तक मूल-ग्रन्थोके आधारपर हिन्दी-भाषामे लिखना, 
राष्रके विकासके लिए नितान्त आवश्यक समझकर, लिखना प्रारम्भ किया और 
कुछ भाग लिखे भी गये । जिनमेसे कतियय अश उस समयके पत्र-पत्रिकाओमे 
प्रकाशित भी होते रहे । 

इधर भारत स्वतन्त्र हुआ--पर खण्डित होकर ! अग्रेज यहाँसे चले गये, पर 
उनकी अग्रेजियत यहाँसे नहीं हटी, उसका कृत्सित प्रभाव यहाँके सुशिक्षित 
कहलानेवाले नेताओके अन्तस्तलपर पडा। राष्ट्रपिता गाबीजी, महामना 
मालवीयजी, सरदार पटेल, सुभाषचन्द्र बोस, आदि महामनीपी नेता स्वृतन्त्र- 
राष्ट्रके नूतन-निर्माणमे अपना सहयोग दिये बिना ही, काल-कवलित हो गये । 
स्वतन्त्र भारतका नया शासन-विधान उन्हीं विदेशियोकी असेम्बलियो और 
पालियामेन्टोकी ही नकलूपर, लाखो रुपये व्यय करके, ऐसे विचित्र ढड्का बन 

गया कि, जिसमे आवी नकल तो ब्रिटेनकी है, और आधी अमेरिकाकी । 


3--मातु स्तनमपि लुख्चन्ति लुश्लोपजीविनः | ( नी० वा० ) 


[. 


फलत धर्म-प्राण भारत 'धम-निरपेक्ष! उपाधिसे अलक्षत किया गया । अपनी 
आयंता, भारतीयता, और सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवत्ताका अभिमान खोकर---विश्वके 
साम्यवाद, समाजवाद, सम्प्र दायवाद आदि तरह-तरहके' वादोको अपने एक अद्वेत- 
वादके अन्दर समाये रखनेवाला भारत पूर्ण उन्नत हुए बिना ही आज उन्ही वादोके 
सच्दचृषमि, पारस्परिक कलहोके चक्रव्यूहमे गुथकर अवनत हो रहा है। लोग अपना 
स्वाभिमान खोकर विश्वमे फैले हुए अनाचार ओर यथेच्छाचारमे प्रवृत्त होकर 
पशुप्राय बनते चले जा रहे है। शालीनताका ह्वास हो-टोकर सबंत्र अइछीलताका 
वातावरण छा गया है। अशिक्षित अथवा अल्प-शिक्षित कतिपय स्वार्थी नेता 
दुर्नीति, धृतंता और भ्रष्ट उपायोका सहारा लेकर ऊंचे-ऊंचे पदोपर आसीन होकर 
जनताको गुमराह बनाते जा रहे है । 


वसे तो आज सारे ससारमे अराजकता छायी हुई है। विज्ञानके साधनोने' 
राष्ट्रीकी दूरी दूर कर दी है। जड-विज्ञानके ही चकाचौधमे बुद्धिमान लोग 
व्यामोहित हो गये है। राजविद्या अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोके पालन-पोषणके सम्पूर्ण 
उपायोका यथार्थ ज्ञान करानेवाली “राजनीति'का असन्तर्धान हो गया है। सभी 
राष्ट्रीमे दोब-पूर्ण, मनमानी शासन-पद्धति चर पडी है। कतिपय शासकजन 
वुथाट्या अर्थात्‌ वृथाश्रमणके दुव्यंसनमे, राष्ट्रहितका नाम लेकर विश्वश्रमणमें 
राष्ट्रकी समुची ही आयका दुरुपयोग करते जा रहे है। बहिमुखताके कारण 
जनतामे सुख-शान्तिकी व्यवस्थाके उपायोका सही प्रयत्न किसीको नहीं सुझता । 
शासकोमे इन्द्रिय-सयमका अभाव होता चला जा रहा है। एक राष्ट्का कुत्सित 
प्रभाव दूसरे राष्टुपर चटसे पड जाता है। न्याय, ईमानदारी, श्रेष्ठ आचरण, 
निष्पक्षता ओर अर्थ-शुचिताका लोप हो गया है। गासन-व्यवस्थाओ, विधान- 
सभाओ और, शिक्षा-सस्थाओमे हठ, दुराग्रह, दम्भ, और पक्षपातका प्रयोग 


नि सकोच हो रहा है। लोकलज्जा, पाप और परमेश्वरका मय ससारसे उठ-सा 
गया है। 


आ्ञाव्डछा-छी ्वल्ता 

प्रत्येक राष्ट्रोक नागरिक यथेच्छाचारमे प्रवुत्त होकर कामी, विषयी, दुव्यंसनी 
और उदृण्ड हो-होकर उन्नतिके नामपर अधोगतिकी ही ओर जा रहे है। 
ज्ञानके सही-सही मार्गोको छोडकर थोडे-से इन्द्रिय-सुखकी लिप्सासे, जरासे 
मनोरञ्जनके लिए मनुष्यसमाज आदरशं-विहीन हो गया है । चरित्रहीन देशी-विदेशी 
सिनेमास्टारोकी नयी-नयी मनमानी वेशभूषा, और अश्लीरकू आचरणोसे प्रभावित 
छ्लैकर सभी युवक और यवतियाँ उन्हीको आदर्श मानकर सयम और सदाचारकी उपेक्षा 
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करते हुए कदाचारमे प्रव॒ृत्त हो रहे है। झूठे और गन्दे उपन्यास, सिनेमाओके 
व्यापक तुन्छ अश्लील प्रेमगीत छात्र और छात्राओकी मनोवत्तिको दूषित करते 
जा रहे है । इनपर नियन्त्रण और प्रतिबन्ध लगानेकी ओर किसी भी राष्ट्रशासककी 
प्रवत्ति नही होती । चरित्रकी हानिसे नेताओमे सुशासनकोी क्षमता नही रह गयी है। 
घरोमे, विद्यालयोमे, शिक्षा-सस्थाओमे, धर्म ओर ज्ञानके उपदेशोके सभो स्रोत अव- 
रुद्ध हो गसे है। इसीकारण मारतीय गृहस्थाश्रमंकी सर्वोत्कृष्ट मर्यादा भी अब दूषित 
होने लग गयी है। धर्म-निरपेक्ष युवा और युवतियोकी सह-शिक्षा, सिनेमाओके 
गन्दे और अश्लील प्रेमगीतोके व्यापक प्रचारके कारण तथा नोकरियोमे युवतियोकी 
नियुक्तिका मार्ग प्रशस्त हो जानेसे अब यहाँके कुलीन स्त्री-पुरुषोके चरित्रमे 
भी बडी हानि होने लग गयी है। पवित्र दाम्पत्य-जीवत और पारिवारिक 
एकताकी श्खला भी समाप्त हो रही है। छात्रावस्थासे ही विदेशी भाषा, 
भ्रष्ट आचार, और मनचले लोगोकी मनमानी वेशभूषाओके अनुकरणोसे युवा 
और युवतियोमे विवेक, विनय और लज्जा आदि सदगुणोका ह्वास हो रहा 
है । बच्चोका पालन-पोषण ओर लालन भी अब पवित्र मातृभावकी कमीसे, जेसा 
होना चाहिए वसा, नहीं हो पा रहा है । 

वेसे तो ज्ञान-वृद्धिके लिए नयी-तयी पुस्तकाके सर्जनका भी व्यापक प्रचार 
हो रहा हे और लेखक भी पुरस्कृत हो रहे है! परन्तु यह भी सब ज्ञानके नामपर 
अर्थोपाजनके ही उपाय है । क्योकि उत्कृष्ट मौलिक आधारके बिना मनगढन्त 
बातोसे ज्ञानकी प्राप्ति कहासे हो सकेगी ? प्रतिवर्ष सहस्नों स्नातक नयी-नयी 
डिग्रियाँ ले-लेकरके डाक्टर, और डी० लिट होते चले जा रहे है। और उनकी 
शोध-पुस्तकोकी ढेरमे हमारे प्राचीन आपंग्रन्ध दिनो-दिन दबते चले जा रहे है । 
उत्कृष्ट विद्या और ज्ञानकें वभवसे चमकनेवाले इस जगदगुरु भारत-जंसे 
आयंदेशकी जनतामे अविनय, अज्ञान, रागढ्नेष, यथेच्छाचार आदि दुगुणोंकी वृद्धि 
होती चली जा रही है । ठीक ही है । बालक ओर युवकोको जेसा आदश्श मिलता 
है, वसे ही वे बन जाते है। सरकारे अपने यहाँके स्कूल, कालेज ओर विश्व- 
विद्यालयोमे छात्रोको खेल-कुद, नाच-गाने, ओर घूमने-फिरनेकी शिक्षा तो खूब दे 
रही है, परच्तु उन्हे धामिक शिक्षा देनेमे शरमाती हे । बल्कि धर्म ओर धारमिकोका 
तरह-तरहसे उपहास किया जाता हैं। इसी कारण लोगोमे धर्म-निष्ठा, छोक- 
प्रलोक, पाप ओर परमेश्वरका भय हटता जा रहा है। इसीसे भविष्यमे देशका 
कर्णधार बननेवाला तरुणवर्ग दिनो-दिव अविनीत, अनुशासनहीन और सघपे- 
शील बनता जा रहा है । 

सबसे अधिक चिन्ताका विषय यह है कि, अब हमारी अद्वितीय अक्षय-निधि 
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"हमारे प्राचीन ग्रन्थो, ऋषि-मह्षियोके सिद्धान्तो और उनके वबचनामृतोका मम 
समझनेवाले---समाज और राष्ट्रकी उन्नतिके ज्ञानके कौन-कौनसे विषय, किन- 
किन शास्त्रोमे, कहाँ-कहाँ पर है, इन बातोकी पूर्ण जानकारी रखनेवाले--सस्क्ृत- 
भाषाके मर्मज्ञ पण्डित अब केवल अजद्भजलिगण्य ही रह गये है। और सस्क्ृत- 
विद्याके भी पठन-पाठनका ढॉचा उसी विदेशी भाषाकी विक्ृत शिक्षा-पद्धतिके 
आधार पर ही हो जानेके कारण अरब सस्क्ृतके स्नातकोमे भी केवल पललवग्राही 
पाण्डित्य ही हो रहा है । पूर्ण पाण्डित्य नही रह गया है। 
चराषप्ट्रल्ताप्या 

जिस दरिद्र और अपूर्ण भाषामे स्पष्ट उच्चारणके लिए स्वर और व्यञ्जन 
भी नही पर्याप्त है, जिसके लेखन और उच्चारणमे एकरूपता नहीं, जिसका कोई 
सही व्याकरण ही नही है, जिसमे मनुष्यकी मानवताके पूर्ण विकासके लिए विविध 
ज्ञानका भण्डार ही नही है, अर्थात्‌ जिसके साहित्यमे मनुष्यको महामानव बना 
देनेवाली तत्त्वविद्या, अध्यात्मविद्या, दशनशास्त्र, सदाचार-विद्या एव जीविका- 
विद्याका अत्यन्ताभाव है, जिसमे जननीके समान जगत॒का पालन-पोषण करने- 
वाली पवित्र राजनीति-विद्याका स्पर्श तक नहीं है, जिसका प्रचार और विकास 
अभी-अभी केवल सौ-सवासौ ही वर्षोका है---वह अनाय॑ अग्रेजोको मातृभाषा 
हमारे इस विशाल वंदिक आयराश्टकी राष्टभाषा बनी बेठी है। सविधानमे हिन्दी 
राष्ट्रभाषा घोषित हो जानेपर भी नेताजनोके पारस्परिक कलह एवं विदेशियोकी 
कूटनीतिसे अभीतक हमारी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है, यह हमारे इस 
आयराश्टके लिए कितने कलड़ और दुर्भाग्यकी बात है ? 

अग्नरेजी भाषा अत्यन्त ही क्लिष्ट और नि स्सार मनगढन्त भाषा है । इसमे 
मानवकों पू्णमानव बनानेवाली विद्याओका नितान्त अभाव है। इस भाषाका 
हमारी भाषाओके समान कोई भी मौलिक प्रामाणिक आए आधार ही नही है । 
इसकी दृषित शिक्षा-दीक्षा ही मुख्यतया हमारे राट्टके उत्थानमे बाधाएं उपस्थित 
कर रही है | इसीके अत्यधिक प्रचारने हमारे विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान और सस्क्ृतिके 
विद्व-व्यापी बननेमे अवरोष कर रखा है। इसीके कुत्सित परिणामोके कारण 
ही आज भी हमारा देश पनपने नही पा रहा है। इसीने हमारे स्वाभिमान और 
स्वावलम्बनकी भावनाओको दबा रक्‍्खा है। अत हमारे राष्ट्रोत्णनके लिए हमारी 
शिक्षा-सस्थाओ और शासन-सस्थाओसे इसे शीघ्र हटा कर--हिन्दी भाषाकों 
शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रभाषाका व्यापकरूप देना नितान्त आवश्यक है । 


ज्ञानके मुख्यतया चार स्रोत है--आ्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति । 
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आज विद्वमे इन चारोका ही अभाव हो गया है। इसमे भी दण्डनीति अर्थात्‌ राज-* 
नीतिका क्तो इतना ह्वास हो गया है कि, जगद्गुरु भारतके नेता-जनोमे भी राज- 
विद्यके विषयमे इतना अधिक भ्रम फैल गया है कि वे लोग राजनीतिको धतंता 
और पड़यन्त्र समझकर, अपने ही दोषोसे उत्पन्न हुए तरह-तरहके वर्ग और वादोके 
सद्धंसे त्रस्त होकर अपनी अयोग्यता छिपानेके लिए--- 


० 

“छात्र और अध्यापक राजनीतिसे अलग रहे ? शिक्षा-सस्थाएं राजनीतिका 
अड्डा न बने ? जनता राजनीतिसे अऊूग रहे ? गुरुजन छात्रोकी समस्याओंका 
हल निकाले ? युवा ओर यवतियोमे व्याप्त असन्तोषका समाधान ढेंढा जाय ? 
विज्ञानसे ही विश्वमे सुख शान्ति सम्भव ? वंज्ञानिक लोग सुख-शान्तिका उपाय 
ढूंढ निकाले ?” 

--इत्यादि तरह-तरहकी बाते बोलकर समाजमे राजनीतिका उपहास करते 
हुए उसका मखोौल उडाया करते है। और सत्‌-शिष्योके समान उनके ऐसे 
वचनामृतोको पत्रकार और सम्पादक-जन अपने-अपने पत्र-पत्रिकाओमे बड़े गोरवके 
साथ छाप-छाप कर जनताकी सेवामे तुरन्त ही प्रस्तुत कर देते है । 


परन्तु वस्तु-स्थिति अर्थात्‌ वास्तविकता, इन बातोसे सबंथा विपरीत हे । 
सब विद्याओका सांर राजनीति विद्या है। राजनीति ही मानव-समाजको चतुव॑ंगके 
सम्पादनमे प्रवृत्त करती है। अत इस विद्याका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है । इसका 
ज्ञान केवल शासको-तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु प्रत्येक मानवके 
लिए इसको जानना अनिवाय होता है। दण्टनीति अर्थात्‌ राजनीति सम्पूर्ण 
प्राणियाके पालन-पोषण, रहन-सहन और सुख-शान्तिकी व्यवस्थाके उपायोका 
ज्ञान करा देनेवाली राजविद्या है। वह सब विद्याओकी राजा है और सब ज्ञानोका 
सार है। इसीलिए पितामह भीष्मने कहा है कि--- 


'उपकाराय. लोकस्य त्रिवगस्थापनाय च। 
नवनीत॑ सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥४ 
( म० भा०, शा० प०५९-७६) 


अत राजनीतिका ज्ञान भी प्रत्येक कुट्रम्बीके लिए अत्यावश्यक है । क्याकि 
वह अपने परिवारका, कुदुम्बका, एक छोटा-सा राजा हे। कुद्गम्बका पालन-पोपण 
और उसका सयमन करना, उसे चरित्रवान्‌ बनाये रखना प्रत्येक कुद्ग॒म्बीके लिए 
आनेवाय होता है। जत एव प्रत्येक व्यक्तिको भी अपने व्यवह्दारकी सफलताके 
लिए राजनीतिको जाननेकी आवश्यकता पडती है। 


( ९३ ) 


इसीलिए याज्ञवल्क्य-स्मृतिकी मिताक्षरा-टीकामे श्रीविज्ञानेश्बराचार्यने कहा 
है कि--- राजनीतिका ज्ञान केवल शासकोके लिए ही नही, अपितु सभी मनुष्योके 
लोक-व्यवहा रोमे भी वह परम उपयोगी है । साम, दान, भेद और दण्ड--ये चार 
उपाय केवरू एक राज्य-व्यवस्थाके लिए ही नहीं बतलाये गये है, बल्कि ये 
उपाय मनुष्योके समी छौकिक व्यवहारोपयोगी है । क्योकि अपने कुद्र॒म्बका भी 
सचालन इनके बिना ठीक तरहसे नही हो सकता--- 


एते साभादयो न केबल राज्यय्यवहारविपया', 
अपि तु सकललोकव्यवहारविपया ! 

( या० व० स्पृ० १-३४६ मिताक्षरा ) 

अत एवं इनकी आवश्यकता प्रत्येक कुटठ्॒म्बीके लिए अनिवार्य हो जाती है । 

और बाते तो जाने दीजिये, छोटे-छोटे वच्चोको भी पढाने---लिखाने, विनीत और 

साक्षर बनानेमे साम, दान, भैद और दण्ड---इन चार उपायोका प्रयोग करना ही 

पडता है । इनके प्रथोगका एक सक्षिप्त नमुना एक छोटेसे पद्ममे क्रमश देखिये । 
एक पिता अपने पुत्रसे कह रहा है कि--- 


अधीष्व पुत्रकाधीष्व,._ दास्यामि तव मोदकम्‌ | 
यद्वा न्यस्मे प्रदास्यामि,.. कण मुत्पाटयासि ते ॥* 
( मिताक्षरा, या० स्मृ० १-३४६ ) 
अर्थात्‌ पढो बेटा, पढो [ प्रियवचन--साम ]। पढो, मै तुमको यह लड़डू 
दूँगा ? | दान |। यदि तुम न पढोगे तो फिर इस लडड़को किसी दूसरेको दे 
दूँगा ? | भेद |। यदि तू न पढेगा तो मै तेरा कान उखाड डालूँगा ? [ दण्ड ]। 
कैसा सुन्दर, सरल, और सरस यह तरीका है--कार्य-सम्पादन करानेका ? 


वस्‌, यही पद्धति छोटे-से लेकर बडे-बडे शासको तक सबके लिए उपयोगी होती 
है । इस रोतिसे जिसमे अपने कुटुम्बका अनुशासन करनेकी सही-सही क्षमता आ 
जाती है, वही व्यक्ति फिर अपने पूरे ग्रामका भी शासन अच्छे ढड़से कर सकता 
है । गाँव क्या है ? एक जगह रहनेवाले दस, बीस कुटुम्ब ही गाँव कहलाते है । 
अत एव इस तरह निष्पक्ष होकर न्‍्यायत सच्चाईसे, अपने ही कुद्गम्बकी तरह 
राग-ढेंष और पक्षपातसे रहित पुरुष बडे-बडे समाजपर शासन करते-करते अन्तमे 
प्रान्त, राज्य ओर फिर सारे ही राष्ट्रका भी शासन कर सकनेमे पूर्ण क्षमता 
प्राप्त कर लेते है। यही प्राचीन नपतन्त्रका सिद्धान्त रहा । 


आज इस लोकतनन्‍्त्रमे राजनीतिके पठन-पाठनकी समुचित प्रणाली तो सब 
लुप्त हो गयी है। किसी भी राष्रमे शासकोके लिए शासन प्रणालीकी योग्यताका 


( 9४ ) 


न तो कोई मौलिक कोस ही नियत है और न उसका कोई मापदण्ड ही है । 
सभी देशोमे निराधार मन-गढन्त सिद्धान्तोके आधारपर मनमानी रीतिसे प्रजा- 
शासन चल पडा है। और उसी पद्धतिका अनुसरण अपने यहाँ भी चल पडा है। 
इसीलिए राष्ट्रोधाानका सही-सही प्रकार लोगोको भासता ही नही है। राष्ट्रके 
अभ्युदयके विषयमे यहाँके कतिपय नेता अन्य राष्टोका उदाहरण देते हुए कहते 
है कि--- रूस, जम॑ंनी और जापानने महायुद्धसे बर्बाद हुई अपनी अर्थ-व्यवस्था 
जो फिरसे खडी कर ली,---उसका श्रेयः वहाकी जनताके चरित्र और श्रमको है । 


यह बात सत्य है। परन्तु हमारे विचारशील नेताओको यह बात भी 
अवश्य ध्यानमे रखनी चाहिए कि उन राष्ट्रोने अपनी वह उन्नति अपने निष्पक्ष, 
कर्मठ और--नि स्वार्थी नेताओके चरित्र और ईमान्दारीके ही बलूपर खडी की 
है। सच्चे नेतृत्वके बिना किसी भी राष्ट्रने न तो आजतक कही कोई उन्नति की है 
और न भविष्यमे कभी कोई राष्ट्र कर पायेगा । अस्तु । 


कुछ उच्चकोटिके नेताओका यह भी मत है कि--“मनुष्यके व्यक्तिगत 
जीवन और सावजनिक जीवनको मिलाना नहीं चाहिए।” यह कितनी दम्भभरी 
बात है? मनुष्यका जेसा व्यक्तिगत जीवन होता है, वसा ही उसका व्यवहार भी 
होता है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवनमे आचारपूत न होगा, वह अपने 
सावंजनिक जीवनमें चरित्रवान्‌ कहासे हो जायेगा ? चरित्रके ही प्रभावसे तो 
लोग महान्‌ बनते है। चरित्रके छाससे ही अनाचार और भ्रशचारका प्रचार 
बढता है। ऐसी अवस्थामे आत्मसशोधन किये बिना राष्ट्रका सशोधन कंसे हो 
सकता है ? राष्ट्रके नागरिकोको बलवान और चरित्रवान्‌ तभी बनाया जा सकता हे 
जबकि उनमे धर्म, सदाचार, सयम और देशप्रेमकी भावनाएं भरी जाय? 
घमभीरुता, पापका भय, शुद्ध व्यवहार और अपनी उत्तम सस्क्ृतिका प्रसार ही 
राष्ट्रीको उन्नतिका कारण होता है। इन गुणोके बिना किसी भी राष्ट्रकी उचन्नाति 
कथमपि नही हो सकती । 

फिर भारतकी ज॑सी सच्ची, परिश्रमी, भोलो भाली और ईमानदार जनता 
तो आज भी, ससारके किसी उच्चत राष्ट्रमे, ढंढनेपर भी नहीं मिलेगी | तब भी 
यह राष्ट्र निभेय होकर जो अपनी समुचित उन्नति नही कर पा रहा है, इसका 
प्रमुख कारण यही है कि यहाके कतिपय नेता और शासक प्राय दम्मी, दुराग्रही 
और वर्गवादी बन गये हे । यह सब दोष हमारी पुरातन राजनीतिविद्याके अज्ञान 
और उच्चकोटिकी धमशिक्षाके अभावका ही दृष्परिणाम है। आज हमारे राष्ट्रम 
तरह-तरहके बर्ग और वाद उत्पन्न होकर, परस्पर संघर्ष मचाते हुए राज्यकी 


( ५४५ ) 


*ासन-व्यवस्थाकों जो सुस्थिर नही होने दे रहे है, इसमे भी हमारी असफलताका 
मुख्यकारण हमारी विशुद्ध पुरातन राजनीतिका अज्ञान ही है। शासकोमे 
चरित्रवल और आत्मबलकी कमी, दुगुंण और दुराचार आदि दोषोकी उत्पत्ति-- 
यह सब राजनीतिके अज्ञानसे उत्पन्न होते है। और जनतामे लोभ, क्षीणता, 
ओऔदासीन्य, शासकोपर अविश्वास और विरक्ति आदि सब दोष भी शासकोकी 
ही अयोग्यताके कारण उत्पन्न होते है। इसीलिए राजनीतिके महात्त ममंज्ञ मह॒षि 
शुक्राचायने स्पष्ट कह दिया है कि--- 

भिन्‍न राष्ट्र बल॑ भिन्‍ने मिन्नोडमात्यादिको गण: । 

अकोशल्य. नृपस्येतदू-अनीतेयत्य.. सबदा ॥ 

( शु० नी० ३ अ० ) 


अर्थात्‌ राष्टका छिन्न-भिन्न हो जाना, पुलिस, पलकूटन ओर सेनानायकोमे 
फूट एवं मन्त्रिमण्डलमे परस्पर ऐकमत्य न होकर आपसमे वमत्यका हो जाना--- 


यह सब शासककी ही अकुशलूता है। क्योकि ये सब दोष उसीकी अनीतिके कारण 
उत्पन्न होते है ।' 


इसीलिए मह॒षि कौटल्यने' अपने अ्थंशास्त्रमे कहा है कि---राज्यके शासनको 
अस्थिर अर्थात्‌ डावॉडोल करके जन-विद्रोह मचाकर राष्ट्रको जर्जरित कर देनेवाले 
मुख्य-मुख्य "तीस कारण है, उन्हे अच्छी-तरहसे समझकर---जनताके मनमे 
शासन और शासकके प्रति अश्रद्धा, विद्रोह, द्वेंषघ, अविश्वास ओर उदासीनताका 
भाव नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए और यदि ये दोष उत्पन्न हो जायें तो इनका 
निराकरण तत्काल करना चाहिए--- 


'तस्मात्‌ प्रकृतोना क्षय-लोभ-विराग-कारणानि 
नोतादयत, उत्पन्नान च सद्य. प्रतिकुर्बोत । 
( को० अर्थंशास्त्र--७ अधि० ) 
रा ज़न्ती ल्तिव्का स्छ॒ुख्छय्य सतव्हल्देछय्य 
राजनी तिका प्रधान उद्दश्य है--प्रत्येक मानवको पूर्णतया सुशिक्षित अर्थात्‌ 


चरित्रवाध्‌ बनाकर पुरुषार्थेके सम्पादनमे प्रवुत्त कराना । यह बात “राजनीति' 
दब्दमे जुद हुए 'नीति' शब्दसे ही सुस्पष्ट हो जाती है। नीति-शब्दकी व्युत्पत्ति 


१--देखिए, कौट्ल्य-अथशास्त्र ७ अधिकरण, पाँचव अध्यायके इलोक 
२१५० से २२३ तक 


है--नयति इति नीति ” अयवा नीयते पुरुषाथफलाय सब जगद 
यया सा नीति: । 

अर्थात्‌ जो विद्या तरह-तरहकी अपनी यक्तियोद्वारा इस सारे जगत्‌को, 
प्रत्येक मानवको उसके प्रधान उद्दद्योकी ओर अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष के सम्पादनममे--सही-सही मागमे, ले चले, उसका नाम है--नीति । और 
राजा अर्थात्‌ प्रजा-शासककी ऐसी जो नीति है, उसका नाम है---राजनीति-- 


'राज्ञो नीति राजनीति !! 


चँकि, पुरुषार्थोका सम्पादन करना ही प्रत्येक मानवके जीवनका प्रधान उद्देश्य 
है और मानव-समाजकी इन आवश्यकताओको पूर्ण करनेके लिए तरह-तरहकी 
अपनी यक्तियोद्वारा उन्हे सही-सही मार्गपर ले चलना ही “राजनीति का प्रधान उद्देश्य 
है। इसीलिए हमारे १रातन धमशास्त्र, नीतिशास्त्र, अथंशास्त्र, राजशास्त्र, 
इतिहास और पुराणोमे सब-प्रथम 'पुरुषार्थ' और उनके उपायोका ज्ञान करानेवाली 
“विद्याओ का ही निरूपण किया गया है। इसीलिए देवगु रु आचाय बृहस्पतिने अपने 
अथशास्त्रमे त्रिवर्ग-( अर्थात्‌ धर्म, अ५ध और काम-) की प्राप्तिको ही नीतिका 
फल बतलाया है-- 


$ घ (5 थ्‌ का ९ स्प थे 
नीते फल घर्मांथंकामावाप्रि |? ( बाह॑स्पत्य अर्थशास्त्र २ अ० ४३ ) 


त्रिवर्कके सिद्ध हो जानेपर चतुथ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) तो फिर अपने आप ही 
स्वत सिद्ध हो जाता है । अतएव मनुष्योसे उनके पुरुषार्थोका सम्पादन करा देना 
ही राजनीतिका प्रधान उद्देश्य होता है। इसीलिए श्रीसोमदेव स्‌रीने अपने 'नीति- 
वाक्याम्ृत' में मद्भलाचरण करते हुए ग्रन्थके आदिमे अपने गुरु, देवता या ईश्वर, 
किसीको भी नमस्कार न करके--मनुप्योके पुरुषार्थंको सुलम कर देना ही राज्यका 
प्रधान उद्दश्य मानकर, पुरुषार्थोकी सिद्धिमे राज्यका बहुत बडा महत्व समझकर, 
राज्यको ही नमस्कार किया है--- 


अथ धर्माथकामसोक्षफलाय राज्याय. नम !! 
( नी० वा० धर्म-समुदश ) 
साराश, जो त्रिद्या तरह-तरहकी अपनी यक्तियोसे सम्पूर्ण यट्ट और राष्ट्र 
निवासियोका पालन-पोषण करती हुई मानव-समाजको सुख ओर सुख-साधनोंकी 
ओर ले चले---उस विद्याकों 'राजनीति', दण्डनीति' अथवा पालन-विद्या' कहते 
है। इस विषयमे बहद-विवेचन, हमने शीघ्र प्रकाशित होनेवाली अपनी अगली 
पुस्तक-विद्या-चतुश्यी मे किया है। प्रस्तुत पुस्तक उसीकी पूव-पीठिका है # अस्तु । 


है अल 


इस पुस्तकमे मुख्यतया राजनीतिके प्रधान उद्देश्यको ही आधार मानकर 
चार पुरुषार्थोका विवेचन किया गया है। अतएव प्रस्तुत-पुस्तकका मुख्य विषय 
पुरुषाथ और उनका विवेचन है। इससे प्रत्येक पुरुषके लिए चार पुरुषार्थोकी 
उपादेयता अनिवायं बतछाकर तरह-तरहके प्रमाणोसे उनके उपाज॑नके उपायोका 
निरूपण करते हुए शास्त्रोक्त बचनोके द्वारा उन्हें पुष्ठ किया गया है। इसीलिए 
प्रस्तुत पुस्तकका नाम भी “पुरुषाथन्चतुश्यः रकखा गया है । धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष--इन चारो ही विषयोका सर्वाज्भीण एवं समन्वयात्मक विवेचन 
इसमे है । 


इसमे वेदसे लेकर अर्वाचीन महापुरुषोतकके वचनामृतोके आधारपर चारो 
पुरुषार्थेकि लक्षण और उनकी परिभाषा एवं उनकी उपादेयता और उनसे 
होनेवाले फलोका क्रमश एक सक्षिप्त सर्वाद्भीण प्रामाणिक विवेचन है । 


धर्म और नीतिके विषयमे आज विश्वभरकी जनता इतनी भ्रान्त हो रही है कि 
उनका नाम भी सुनना सम्भ्नान्त पुरुषोको अच्छा नही लगता । सभी छोग अर्थ और 
कामको ही अपने जीवनका ध्येय मानकर उन्हीके उपासक बन गये है और 
अ्रष्ट अर्थात्‌ अवध उपायोसे उन्हें अपनाना चाहते है । मोक्षकी तो चर्चा ही कौन 
करे ? यति अर्थात्‌ सन्‍्यासी भी आजकल व्यवहारकों ही परमार्थ समझने लग 
गये है। राजनीतिका दम्भ भरनेवाले तो निज अज्ञान रामपर घरही' 
के अनुसार धर्म और नीतिको धूतता और षड्यन्त्र मानकर उन्हे राष्ट्रीत्रतिमे 
बाधक समझते है । इसीसे आज प्रत्येक राष्ट्र पतनोन्मुख होता चला जा रहा है । 


धर और नीति कोई भी मजहब नहीं है । वह प्रत्येक जाति और प्रत्येक राष्ट्र- 
वालोके लिए अत्यावश्यक उपादान है। पुरातन योगारूढ ऋषि-महषियोने अपनी 
व्यतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा धर्म-अधर्म और उनके मूलख्नोत---सत्‌-असत्‌ आचरणाका 
परस्पर कार्य-कारण-भाव प्रत्यक्ष देखके, दयाद्र होकर जीवोके उद्धारके लिए 
अपने-अपने शास्त्रोमे इनका निरूपण कर दिया है। छोम, प्रलोभन या किसीको 
प्रतारण करनेकी भावनासे उन्होंने अपनी कृतियोमे अपनी ओरसे कोई भी मन- 
गढन्त बाते नहीं लिखी है । 


मनुष्योके लिए कर्मोका विधान धर्म और जीविकोपार्जनके लिए किया गया 
हे । अर्थात्‌ मनुष्योके लिए कुछ कर्म तो धर्मोपाजनके लिए विहित है ओर कुछ 
जीविकोपाजनके लिए। तथा कुछ ऐसे भी कत्तंव्य है, जिनसे कि धर्म और 
जीविका-- दोनो हो उपाजित होती है। जसे कि ब्राह्मणके लिए याजन, अध्यापन 
और विशुद्ध प्रतिग्रह । क्षत्रियके लिए प्रजाका परिपालन और राष्ट्रकी सुरक्षा एव 


शद्रके लिए समाजसेवा। धमंके हासका प्रमुख कारण है---सदाचारका परित्याग । 
सदाचारके परित्यागका कारण है--अनायोकी, हीन आचरणवालोकी सज्भति। 
अत एर्व विवेकियोको चरित्रहीन छोगोकी सद्भति कदापि नहीं करतों चाहिए । 
इसीलिए शास्त्रकारोने कहा हे कि--बुद्धिमानोको चाहिए कि वे अहड्भारी, मुख, 
क्ररकर्मा, दुष्कृत्य करनेवाल और धर्माचरणसे हीन व्यक्तियोसे मित्रता न करे-- 
अवनलिपेयपु . मूर्खब सुद्र-पाहसिकेषु च। 
तथबापेतधर्मेंप न॒ मैतद्रीमाचरेद्‌ू बुध' ॥! 

ऐसे व्यक्तियोकी सद्भ तिसे ही लोगोको धर्म ओर नीतिपर अनास्था हो जाती है। 
धर्भ और नीतिको अवहेलना अपनो उचन्नतिकी अवहेलना है। यह सब हमारे 
प्राचोन शास्त्रोके पठन-पाठन' और अपिका्िक प्रचार न होनेका हो कुपरिणाम है । 
विश्व-मानवकों सही-सही बातोका ज्ञान ही नहीं है, और हमारे शास्त्रोके' बिना 
सच्ची बातोका ज्ञान भी कोन करा सकता है ? हमारे वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, गीता 
और इतिहास-पुराणोकी जोडीका कोई एक भी ग्रन्थ विश्वके किसी साहित्यमे 
क्या कही है ? आज विश्व-मानव केवल विज्ञानकी ही चकाचौधमे मोहित हो रहा 
है। परन्तु विवेकियोकों यह बात भी स्मृतिमे रखनी चाहिए कि विज्ञान विद्या 
नही है, वह कला है। विद्या और चीज है, कला और है---इन दोनोमे, 
धरती और आसमानके समान, बडा अन्तर हे । इसका विशद विवेचन हम 
अगली पुस्तक 'विद्या-चतुश्यी मे विस्तारसे करेंगे । अस्तु । 

वास्तवमे किसी भी मनुष्य और राष्ट्रका उत्थान धर्मके बिना कथमपि सम्भव 
नही है । कोई भी मनुष्य या राष्ट्र जब किसो भयद्धूर विपत्तिमे पड जाता है तो 
धर्म ही उससे उसका उद्धार कर सकता है। ओर कोई भी शक्ति धार्मिक राष्ट्रका 
बाल बॉका नहीं कर सकती है--- 


'अपारे व्यसनाम्भोघों पतन्‍त पाति देहिनम्‌। 
सदा सविधवर्त्यक-. बन्घुवमोडतिवत्सल ॥ 
रक्षोयज्ञीगरव्याप्र- व्यालानज़गरादय । 
नापकतेसलं तेषां वधम' शरण अ्रित ॥! 
( यो० शा० ४-४५,१० १ ) 
मनुष्य-जीवनके' तीन अर्थ अर्थात्‌ अभीष्ठट फल और एक परम अर्थ यानी 
सर्वोच्च फल बतलाये गये है। इनमे भी परम अर्थके छाभके लिए ही इतर तीन 
अर्थोकी आवश्यकता बतलायी गयी है। यह परम अर्थ ही चतुथे-पुरुषार्थ 
( मोक्ष ) है। धर्म, अर्थ और काम--ये तीन उसके साधन है। इन्हीका ह्ाम 


की 


( ३१९ ) 


त्रिवग” है। इस त्रिवर्गके साथ मोक्षको जोड-देनेसे यही चतु्बंगं कहलाता है। 

*यही मनुष्योके चार पुरुषार्थ है। इनका यथोचित सम्पादन करना ही मानव 
जातिका मुख्य उद्देश्य माता गया है। इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिए हमारे प्राचीन 
ऋषि-मह॒षि, देवधि और राजषियोने धर्म-शास्त्र, अयशास्त्र, कामशास्त्र ओर 
राजशास्त्रोकी रचना प्राचीन कालमे ही समय-समयपर को है। उन्ही समुद्गरकी 
भाँति गम्मीर भ्रन्थोके आलोडनसे उत्पन्न नवनीत प्रस्तुत कृतिकी सम्पदा है । 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी-भाषाको, अर्थात्‌ अपनी राष्ट्रभाषाको उपहार देनेके लिए 
आजसे २३ वर्ष पूव ही लिखी जा चुको थी। परन्तु तभीसे हमारी राष्ट्रभाषाके 
विषयमे तरह-तरहके कुतकं, वमत्य और कलहोकी भरमार हो रही है । अत 
विद्वानोमे गुण-ग्राहिताका अभाव और ईष्परचिता आदि दुगुंणोकी वृद्धि, राष्ट्रभाषा- 
की अवहेलना और देशकी वतंमान' द्वुरवस्थाओकों देखते-देखते अनुत्साहित हो 
जानेसे कतिपय लिखित उपयोगी साहित्य भी आजतक प्रकाशित नही हो पाया । 
और पूवनिश्चित ग्रन्थोके लेखनका काय भी सब अधूरा ही रह गया । 


सोभाग्य-नरश हमारे उत्तराखण्डके महामनीषी, मह्षिकल्प श्रीमाच्‌ पण्डित 
महेशानन्दजी घिल्डियाल-[ भूतपूर्व सेक्रेटरी, पब्लिक-सविस कमोशन, उत्तर-प्रदेश ] 
महोदयने इवर कईवार मेरे लिखेहुए इन पुस्तकोके कतिपय अशोको पढ-सुनके प्रसन्न 
होकर, वर्तमान-समयमे इनकी अतीव उपयोगिता बतछाते हुए कई बार नत्रीन- 
नवीन प्रेरणा दे-देकरके मुझे इन पुस्तकोको प्रकाशित करनेको प्रोत्साहित किया। 
उन्ही महानुभावोकी सतृप्रेरणासे गुणग्राही पाठकोके सम्मुख सर्वप्रथम प्रस्तुत-पुस्तक 
प्रस्तुत की जारही है । 

इसमे अपनी ओरसे कोई मी मन-गढन्त बात नहीं लिखों गयी है । जो कुछ 
भी इसमे लिखा गया है, वह सब हमारे पुरातन ज्ञान-निधि ऋषि-महंषि, 
महाकवि शोर शास्त्रकार एवं सन्त-महात्माओक्रे ही वचनामृतोको चुन-चुनकर 
उन्हे यथोत्रित स्थान देकर धर्म और नीोतिके विषयमे उठीहुई आशड्भाओका 
सही समाधान करनेका कुछ प्रयत्न किया गया है। चतुबंगमे भी धर्म हो सबका 
मूल है। इसोलिए धर्मके विषयमे सबसे अधिक वाते लिखी गयी है । सक्षेप 
करनेपर भी ग्रन्थका आवास्थान धर्मने ही ले लिया है शौर शेष आधे-भागमे अर्थ 
काम औरर मोक्षक्रे विषयोका निरूपण है। इतनेपर भी कुछ और विशेष आवश्यक 
बाते रह हो गयी है। यदि गुण-पग्राही अध्येता पुस्तकका समादर करेगे 
तो दूसरे सस्करणमे इसमे कुछ ओर भी प्रमुख विषयोका समावेश किया 
जायगुा । अस्तु । 


आवभ्नार 

जगृज्जननी सस्कृत-विद्या और उसके अनन्य उपासक क्षि-महषि एवं. 
प्रत्येक शास्त्रकारो तथा कवीश्वरोका तो मै जन्म-जन्मान्तरसे ही अबमर्ण हूँ । 
इनके अतिरिक्त जिन-जिन महापुरुषो और विद्वानोकी कृतियोसे प्रभावित होकर मै 
इस पुस्तकको छिखनेमे प्रवृत्त होकर कुछ अशमे सफल हुआ--उन सभी 
पुण्यात्माओका मै अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 


इसके साथ ही इसके प्रकाशनमे आथिक सहयोग देकर मुझे उत्साहित 
करके भी अपना नाम और परिचय देनेकी अनुमति न देनेवाली उस पुण्यमयी 
उदार-चेता और धर्मप्राण माताजीका भी मै बहुत आभारी हैँ, जिन्होंने इस 
पुस्तकको गुणग्राही पाठकोके सामने प्रस्तुत करनेमे सहायता की । भगवातन्र हमारे 
राष्ट्रमे ऐसे पुण्यात्माओकी अभिवृद्धि करे । 


अन्तमे जिनके क्ृपा-प्रसादसे मै अपनी पवित्र, पुरातन विद्याके अध्ययन और 
अध्यापनमे प्रवृत्त होकर अपनी विद्याकी महिमाकों यत्‌किड्चित्‌ जान सका हूँ, 
उन अपने माता-पिता, सद्गुरु और पावती-परमेद्वरका मै जन्म-जन्मान्तरके लिए 
ऋणी होकर, उनके चरणाम्बुजोमे अपनी करबद्ध श्रद्धाउजलि समर्पित करता हूँ । 


विनीत--- 
प्रेमवललभ त्रिपाठी 
गीता-जयन्ती, अध्यक्ष, 
सवत्‌ २०२७ धमश्ञार्त्र एव कमंकाण्ड-विमाग, 
(८-१२-१९७०) वाराणसय सस्क्ृत-विश्वविद्याक्य,, 


वाराणसी 
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प्रथम परिच्छेद २३-२१८ 


[ धर्म ] 


प्रथम-पुरुषाथ ( २५ ), धर्मका लक्षण और उसमे प्रमाण ( २६ ), धर्मके 
दो स्वरूप ( २७ ), धर्म और उच्चतिका कार्य-कारणभाव ( २९ ), अवमंसे 
अवनति ( ३० ), धर्म और अधमंका ज्ञान ( ३१ ), शास्त्र ही श्रेयोमार्गके दर्शंक 
( ३२ ), शास्त्रोसे ही सत्‌ और असत्‌का परिज्ञान ( ३३ ) धर्ममे प्रमाण ( ३४ ), 
वेद ही मुख्य प्रमाण ( ३५ ), धर्मकी महिमा ( ३७ ), धर्मही जगत॒का आधार 
( ३८ ), अद्ृष्ट और अपूबव, अद्ृष्टका बल ( ४० ), धर्मसे ही योगक्षेम ( ४१ ), 
धम-शब्दकी व्युत्पत्ति ( ४२ ) धर्म आत्मगुण, धर्मकी उत्पत्ति ( ४३ ), धर्म और 
आय॑ ( ४५ ), धर्मे ऐकमत्य, पुण्य और पाप, कमका प्रनाव (४८), सदाचार, वेद 


( ५१ ), उन्नति और अवनति ( ५५ ), सस्कृति और सदाचार ( ५७ ), दूराचार 
( ६० ), आचरण ( ६२ ), दुराचारसे राष्ट्रकी क्षति ( ६३ ), सदाचारका महत्त्व 


( ६५ ), छोकाचार ( ६८ ), सदाचारके सम्प्रवतक ( ६९ ), सद्भति ( ७१ ), 
धर्मोपाजनके अनधिकारी ( ७६ ), चित्तकी शुद्धि ( ७९ ), मद, दस धर्म ( ८२ ), 
धृति, क्षमा ( ८३ ), दम, अस्तेय, शौच ( ८४ ), इन्द्रिय-निग्रह, थी, विद्या 
( ८५ ), सत्य, अक्रोध ( ८६ ), पापका भय ( ८७ ), बुद्धि-दोपष ( ८९), 
दम्भसे सावधान ( ९२ ), धर्माभमास ( ९३ ), धर्म अत्यावश्यक क्यो ? ( ८५ ), 
धर्मानुष्ठानकी आधारशिला ( १०४ ), वर्ण और आश्रम ( १०५ ), आचार्य और 


( ९२२ ) 


शासक (_ ०६ ), धर्मकी शक्ति ( १०७ ), धर्म और राज्यका अहूट-सम्बन्ध (११०), 
धर्म ही सुबका जासक, धर्मके लिए ही शासकका निर्वाचन ( १११ ), यथे छा- 
चारसे अधर्मका उत्थान ( ११३ ), धर्मका ह्ास और अधर्मका उत्थान ( ११६ ), 
वायु, जल, देश या भूमि ( ११७ ), कार, आत्मरक्षा ( ११८ ), बुद्धि-दोष 
( ११९ ), राज-धर्म (१२२ ), राजधमं और धर्मंसस्थापन ( १२८ ), धर्म औरनीति 
( १२९ ), धर्मकी भावनासे महाच्‌ लाभ ( १३१ ), राजनी तिमे पृण्य-पापकी चर्चासे 
लाभ ( १३२ ), धरम्ंशास्त्र ( १५४ ), धर्मशास्त्रका प्रतिपाद्य विषय ( १३५ ), 
शिक्षा-क्षेत्रोमे धर्मंचर्चाका अभाव, चरित्र-निर्माण ( १३७ ), धर्मात्माओका प्रभाव, 
( १३८ ), धमहीन नीति ( १३९ ), क्षात्रध्म (_ ४* ), जासन-व्यवस्था ( १४४ ), 
श्रेष्ठ शासकका पौराणिक आदर्श ( १४७ ), सेवाधर्म ( १५८ ), क्‍या त्रेता-बुगमे 
शूद्रपर अन्याय हुआ ? ( १७३ ), धर्मका छाम आचरणसे ( १७९ ), अवममे 
प्रवृत्ति और उसका कारण ( १८२ ), अधमसंका परिणाम ( ८५ ), दम्म जार 
पाखण्डमे प्रवृत्ति ( १८७ ), अधमंसे सावधान ( १९० , धर्मको समझना कर्ठिन 
है ( १९१ ), सामथ्यंके अनुसार धर्म ( १९५ ), त्रिवर्गमे सन्‍्तोष नहीं (१९८), 
त्रिवागका सेवन, परस्पर-विरोध ( २०० ), स्त्री-समाजका आदर्श ( २०१ ), 
सकाम आर निष्काम धर्म ( २०६ ), कोरी निष्कामतासे हानि ( २०८ ), 
स्वधर्मानुष्ठानसे ईश्वराराधन (२०९), धर्माचरणसे सदगुणोका प्रादुर्भाव, धर्मकी 
वृद्धि ( २१३ ), धमसे ही भगवत्प्रसन्चनता ( २१५ ), धर्मसे ही विजय ( २१७ ) । 
द्वितीय-१रिच्छेद २१०- ८६ 
[ भथ ] 

द्वितीय-पुरुषार्थ , अथकी परिभाषा ( २२१ ), अर्थ और भूमि ( २२३ ), #पि 
( २२४), धनका अथ ( २२५ ), अ्थंका महत्व (२२६ ), अर्यंका उपयोग ( २२७ ) 
अर्थ सब गुणोका मूल ( २२८ ), निर्धवता ( २३१ ), अर्थागम ( २३२ ), विनय 
( २३५ ), उद्योग ( २३६ ), अब॑-प्राप्ति ( २३९ ), भाग्यका अपमान (२४१ ), 
अथका उपाज॑न न्याययवंक ( २४३ ), अर्थंका पात्र (२४४), अथ॑-शुद्धि (२४५ ), 
लोभ ( २४७ ), अशुद्ध अथ दु खका मूल ( २४९ ), अथमे औदार्य ( २५१ ), 


« राजनोतिमे अथ ( २५४ ), अर्थ प्राणोसे भी प्रिय / २५६ ), अनुचित 
कर ( २५८ ), अनुचित करोसे राष्ट्रक अहित (२५९ ), अैर्थानुबन्धी 
अथ ( २६१ ), अर्थकी सुरक्षा ( २६२ ), मूलधनकी वृद्धि ( २६४ ), अर्थका 
विनियोग ( २६७ ), अथ॑-तृष्णा ( २६८ ), सन्‍्तोष ( २६९ ), अथंका मर 
( २७२ ), अर्थ-मद ( २७३ ), अर्थ ओर धमरूका परस्पर आनुकूल्य ( २७६ ) 
दान ( २७७ ), प्रियवचन ( ६७८ ), कृपणता ( २७९ ), अर्थंकी अवहेलना 
( २८१ ), अपव्यय ( २८२ ) अर्थकी साथंकता ( २८४ ) । 
तुतोय-परिच्छेद २८७-३६० 

(| क्रम | 
तीसरा पृस्पा्ं, कामकी परिभाषा (२८९), कामकी ओर प्रवृत्ति (२९४ ), 
कामकी उपादेयता ( २९७ ), विशेष काम (३०० ), काममे प्रवृत्तिका 
मूल ( ३०४ ), आन्तरिक कामकी उत्पति ( १०६ ), चित्त और काम ( ३०७ ), 
वासनारूप काम ( १०८ ), कामको महिमा ( २१० ), बाह्य काम ( ३११ ), 
कामियोका सद्भु (३१२ ), कामका प्रभाव (३१४), मत और मन्मय ( '१५ ), 
काम और जान्ति ( ३१७ ), धर्माविरद्ध काम ( ३१८ ), वंध काम ( ३२२ ), 
कामका मरू ( ३२३ ), कामजटा ( ३२५ ), नास्तिकता ओर दुरशचार (३२६ ), 
कामलोलपता ही अन्यायका हेतु ( ३२७ ), काम और व्यसन ( २३१ ), 
कामासक्ति ( ३३५ ), विपयासक्तिसे बहिपूंखता ( ३३८ ), स्वल्पकामसे तृप्ति 
नही ( ३९९ ), भगवदपंण ( ३४३ ), विषयोका चाव ( ३४७ ), उत्कृष्ट काम 
और अकामहतका आनन्द ( ३४८ ), निष्काम-भाव ( ३५२ ), ईश्वरका 
आश्रयण ( ३५३ ), भगवद्‌-अपित काम ( ३५६ ) । 
चतुर्थ-परिच्छेद ३६ -४(४ 
| मोक्ष _ 
चतुर्थ-पुरुषाथं. ( ३६३ ), सुख-दुख ( ३६४ ), सच्चा सुख (३६८ ), 
जीव ईइवर बनना चाहता है ( ३७० ), क्लेश-निवृत्ति ( ३५१ ), नि श्रेयस 
( ३७७३ ), भ्रान्ति, प्रकृत्यात्म-अ्रम, स्वतन्त्रात्म-श्रम ( ३७५ ), अनीश्चर-वादरुचि 


( २४ ) 


( ३ ६ ), तत्त्वज्ञान और उसका उपाय ( ३७८ ), आत्म-विवेचन ( ३८३ ), 7 

मुक्ति दोन्प्रकारकी ( ३८५ ), अध्यात्मविद्या ( ३८७ ), निष्काम कमंसे अन्त - 

करण शुद्धि ( ८८ ), मोक्षका अधिकारी ( ३९० ), आत्मा और अनात्माका 

विवेक ( ३९२ ), आत्म-ज्ञानका मार्ग कठिन (३९४ ), भक्ति (३९५ ), 

भक्तिका महत्व (३९९ ), निष्काम कर्म और स्वधर्मानुष्ठान ( ४०३ ), 

भगवत्‌-शरणागति ( ४०९ ), कतक्ृत्यता ( ४११ ), उपसहार ( ४१४ )। 
सहायक ग्रन्थ सूची--( १-२ ) 


शक 
शद्धि-पत्र 
अद्ुद्र शुद्ध पृष्ठ पंक्ति 
व्यत्यात्त व्यृत्पत्ति ८ १७ 
अर्थात अर्थात्‌ मा 38 
गहनेवाले रहनेवाला १० द 
इनसे उनसे हा श्र 
विदज्जन विद्वज्जन ३ १७ 
कामोक्षौ काममोक्षों २० १६ 
चथ॒ता न्यूनता श्न ३ 
व्यभिचरित अव्यभिचरित २७ प्‌ 
टृथिव्यौ पृथिव्यों डर २५ 
हीनढु । हीनई हीनदू ।हनदू.. ४७ २३ 
वी० नी० ५० व्प्पिणोम 
भा। भाव 3्ट २८ 
र्श्भंतें गरभते 0 ४४ 
यता्थ यार्थ ०७ २३ 
श्रम-म श्रम १०२ १८ 
उत्तराज् उत्तराध्ययन १०३३ ३३ 
अर्धाचरण अधर्माचरण १२० १४ 
ण्डे धर्मनि ण्ड्बंमंनि । १४१ १४ 
ससार ससार १४६ ९१० 
विडम्बस्‌ विद्म्बन प्‌ ३९७ ८ 


मज़लाचरणम्‌ 


अननननननमभ«भन«न्‍न्‍ न: पपप (_०>टटनररल>क->+रन>-ननमन«म 


( १) 
सिद्धिअरदो5<खिलसुरासु खून्दवन्धो 
निम्नन्‌ प्रचण्डकरदण्डखरामिघातेः । 
विप्तानू, प्रसन्ननदनों बदने5म्बिकाया 
दत्ताडगु लिबिजयते शितिकण्ठसनुः | 
( २) 
बीणार्ननक्वाणलीनाडुगुलिरपि सहसाकृश्चित्ता गुणेषु 
वाग्देवी नृत्यतीष द्रतपदगमना यन्युखाब्जे स्मिताढ्य । 
शब्त्यप्यों वादिवृन्दः प्रणमति पुरतो यस्य त॑ सग्धराभि- 
देवीभिवन्धमारादहमहमिकया पाणिपात्र नताःस्मः ॥ 
( ३) 
विज्ना द्रुतं व्जत रे, मम सनब्निधानादू 
युष्पाकमस्ति मयि नात्र रुषोज्वका शः 
पृणप्रसादसुम्रुख॒करपात्रभिश्षुः 
सानुग्रहो5स्ति मयि सम्प्रति दण्डहस्तः 
( ४ ) 
हस्ते मनस्यपि च वाचि ग्रहीतदण्डो 
युष्मान्‌ विनेष्यति दयालुरपि त्रिदण्डी | 
आबाल्यतः प्रतिदिन यदह विपन्नः, 
युप्मत्प्रताडिततनुननु॒तं प्रपन्नः ॥ 


न्‍कायाककदा- 


_अम्ाा्मलकपर, 
_इधकमजरपपामाफ. 


५ 


५ ७) 
एकस्य यश्य सकल: करणानपेक्ष- 
ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्च; | 
पशु्यम्‌ जगत्‌ू करतलामलकोफलाम 
लाभ स्‌ पृष्यतु पर परमेश्यरों न। ॥ 
( ६ ) 
ह्" (९ + 5 
शश्व त्पण्यहिरण्यग्भरसना-सिंहासना ध्या सिनी 
सेयं बागधिदेवता वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः | 
त्पादामलक्रोमलाडगुलिनख-ज्योत्स्नामिरुदूलित 
शब्दब्रह्मस॒धाग्वु'पबु धमनस्युच्छड्डल खेलांते ॥ 
( ७) 
धर्मादितत्वनिगमाय पुगतनानि 
श्रुत्यादिशास्रवचनान्यवलम्ब्य सम्यक्‌ | 
ग्रथ्नामि मानव-समाजसुखामिलापी 
स्वान्तःसुखाय चतुरः पुरुषाथ भेदान्‌ ॥ 
( ८ ) 
विदूयागुणविहीनेडपि वात्सल्यं मयि यस्य स३ | 
को5पि देव; क्ृपां कुर्याव करुणावरुणालयः ॥ 


भा >>“ यदि शक ०००- इक 


१--स्तुतिकुथुमाज्ञके । <--प्रकीर्णक । 


विषय-प्रवेद 2075० 


धर्माथकाम इति योड्मिहितस्िव्ग 
ईच्षा त्रयी नयदमो विविधा च वाता | 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्य 
स्वात्मापेण स्वसुहृदः परमस्य पु सः ।॥ 
( श्लीमदभागवत-७-६-२६ ) 


और 
पुरुष ओर पुरुषाथ 
अर्थात्‌ 
मानव-समाज़ ओर उसकी इच्छाके प्रधान विषय 

७ 

पुरुष 
पुरुष-शब्दकी व्युत्पत्ति है-- पु पुरं, शरीरं ल। पुरि शेते 

इति-- पुरुषः ।” अर्थात्‌ जो इस पुरमे--शरीरमे सोया हो, प्रवेश किया 
हो, शरीरमे अवस्थित हो, उस चेतन्याश जीवको 'पुरुष' कहते है। इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार पुरुष शब्दका योगिक अर्थ तो जीवमात्र है। किन्तु 
'पुरुषत्वे चयाचिस्तरामात्मा ।! “'पुरुषत्वे च मां घीराः। कहयः 
सन्ति पुरः सष्टास्तासां मे पोरुषी प्रिया ।! पुरं 'पुरुषमात्मवान्‌ ।! 
इत्यादि प्रसद्भोमे योग-रूढिके अनुसार पुरुष-शब्द मुख्यतया मनुष्यवाची 
है। अत ऐसे शास्त्रीय प्रसद्भोमे पुरुष शब्दका अर्थ जीव-साधारण न 
होकर मनुष्य होता है। इसके अनुसार पुरुषार्थ' पदमे जुडा हुआ पुरुष 
दब्द मनुष्यवाची है। इसलिए यहाँ पुरुष शब्दका अर्थ--मनुष्य अर्थात्‌ 
नर-नारी है । 


पुरुषाथ 
'अ्थ्य॑ते प्राथ्यते से: इति अर्थ इस व्युत्पत्तिक अनुसार अभि- 
लपित फलको ( विषयोको ) अर्थ कहते है। और 'पुरुषाणाम्‌ अथो 
पुरुपार्थ' ।! अथवा--पुरुषेः अथ्यते इति पुरुषाथं ।” इस व्यृत्पत्तिके 
अनुसार जो पुरुषोसे चाहा जाय, अर्थात्‌ मनुष्य ।जस फलकी इच्छा करे, 
उसका नाम है--पुरुषार्थ / इस दृष्टिसे तो प्रायः ससार-भरके सभी 
विषय पुरुषोके अभिलषित है, परन्तु वेद, शास्त्र एव तदितर सम्पूर्ण 
सस्कृत-वाइमयमे पुरुषके--मनुष्य-जीवनके, सभी अभीष्टोमे मुख्य 
अभीष्ट केवल चार हो बतलाये गये हे । अत मनुष्यके जो प्रधान अभि- 
लषित विषय है, उन्हे पुरुषार्थ कहते है। ये अभिकषित चार है--धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष । अत इन्हीको चार पुरुषार्थ कहते है। इनके सम्पादन 
करनेकी शक्ति केवल “*पुरुषमें ही विद्यमान है, अत सभी जीव इनका 


१--श्रीमद्भागवत--१ १-७-२१॥ २--७-१६१-०-२२। ३--३-२०-५० । 
*“४--अर्थात्‌ मनुष्यमे । 


६] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ विषर- 


सम्पादन नही कर सकते है। केवल पुरुष ही ( मनुष्य ही ) इनका सम्पा- 
दन कर सकते है। इसीलिए इन्हे “पुरुषार्थ' कहा जाता है । 
साराश, पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य यानी सभी नर-तारी जिन-जिन सुख और 
सुखके साधनोकी विशेष अभिलापा करते है, उनको पुरुषार्थ कहते है । 
वास्तवमे मनुष्य ससारमे उत्पन्न होकर जो भी चाहता है, उन सभीका 
लक्ष्य इन चारोमे से कोई न काई होता है। कोई मनुष्य धर्मको लूक्ष्यकरता 
है, कोई कामकी सिद्धिको चाहता है, ओर कोई मोक्षकी अभिलापा करता 
है। भगवान्‌ उनकी इच्छानुसार उन्हे यह चतुर्वर्ग फल प्रदान करते है। 
पुंसाममायित्ता सम्प्रग भजतां भसायवथेन्त-। 
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्‌ छर्मादिषु दे हिनाम्‌ ॥' 
( श्रोमद्भाग ० ४-८-६० ) 
अत. जगत्‌मे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष यह ॒चतुर्वंग ही समस्त 
पुरुषो ( मनुष्यों ) की सम्पर्ण चेष्टाओका लक्ष्य है । 


केवल पुरुष ही क्‍यों ? 

चतुर्वर्गका अधिकारी केवल पुरुष ही क्यो है, इस प्रश्नका उत्तर यह 
है कि, जगद-रचयिताने इस ससारभे असद्भय योनियोमे, तरह-तरहके 
एकसे-एक विलक्षण अनन्तानत्त जीव रचे। अद्भत-अदभत शक्तिशाली 
दंत्य-दानव एवं दिव्यातिदिव्य देव-जातिका उसने निर्माण किया, तथापि 
इससे उसको सन्‍्तोष नहीं हुआ । क्योंकि इन सब प्राणियोमे अपने-अपने 
जीवनके व्यवहारोपयोगी विषयो तथा उन्हे प्राप्त करनेके उपश्योका परि 
ज्ञान होते हुए, एक बातकी कमी थी---जिस उद्ेब्यसे ईश्वरने प्राणियोकी 
सृष्टि की थी-- 


बुद्धीन्द्रिय-धनाप्रणान, जनानामसनत्‌ प्रश्ुः। 
मात्राथ ख सवाथ थे आत्मने5क हपनाय से ।॥। 
( श्रामद्भाग० १०-८७-२ ) 


१--पुरुषो अर्थात्‌ माहब-सम्राजफे अभिकूपित विषय । पुरुषेण प्रार्थ्याति 
श्रेयासि ( फहानि )। २०-मात्रार्थम्‌--मोयन्ते इत्त मात्रा , विषया., तदर्थम्‌ । 
३--मभवार्थम्‌ू--भवो जन्मलक्षण कर्म, तत्मभृ/त कर्मकरणार्थम्‌ । '४--आत्मनै--- 
लोकान्तरगामिने, आत्मन. तत्तत्लोकमोगाय इत्यर्थ । ५--अकल्पनाय-- 
कल्पनानिवृत्तये, मुक्तयें इत्यर्थ । “अर्थ-षम-क्राम-मोक्षार्थनम्‌---इति क्रमेण 
पादचतुषश्टयध्य अर्थ । 





हज » हल जिन लनननिननननननान 


प्रवेश ] पुरुष और पुरुषा्थ [ ७ 


[ अर्थात्‌ परमात्माने प्राणियोके लिए बद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोका 
निर्माण किया है। इनमेसे प्राणोके द्वारा वे जीवन-धारण, इन्द्रियोके द्वारा 
सत्शास्त्रका श्रवण, मनके द्वारा तत््वका चिन्तन और मनन तथा 
बुद्धिके द्वारा तत््वका निश्चय करके आत्माका साक्षात्कार कर सकते है । ] 


“उन चार उद्दृश्योमेसे---अन्तिम उद्देश्य--अकल्पनाय' को पूर्ण कर 
सकनेकी साधन-सम्पत्ति पूर्ण-रूपसे उसमेसे किसीमे भी विद्यमान नहीं 
थी |” वस, इसी एक बडी भारी अपूर्णतासे उन्हे देखकर विधाताको 
सनन्‍्तोप नहीं हुआ | तब उन्होने बहुत साच समझकर आखीरमे पुरुषका 
अर्थात्‌ मनुष्यका आविर्भाव किया, जिसे देखकर उन्तको अत्यन्त अधिक 
प्रसन्नता हुई। क्योकि पुरुषके अन्दर उनको अपनी जीव-सुष्टिके मुख्य 
प्रयोजन--अर्थात्‌ जीवकी उस अपूर्णताको दूर करके, उसे पूर्ण बना देनेकी 
साधन-सपत्ति, अर्थात्‌ ईइ्वरका साक्षात्कार कर लेनेकी बुद्धि दिखलायी पडी- 


'सष्ट्रा पुराण विविधान्यजयात्मशकक्‍त्या 
वृक्षान्‌ सरीखपप्शून्‌ खगदंशमत्स्यान | 
तेस्ते रतुश्हदयः पुरुष विधाय 
ब्रह्मानलोकधिषर्ण मुदभाप देखः ।। 
( श्रीमद्‌्भागवत ११-९ २८ ) 
बस, इसी एक बडी विशेषताके कारण केवल 'पुरुष ही पूर्वोक्त चतुवं्ग 
के उपाजनका मुख्य अधिकारी है और एकमात्र मनुष्य-योनि ही सब 
योनियोमे श्रेष्ठ है। मनुष्यमे आत्म-कल्याणके एक-से-एक उत्कृष्ट साधन 
विद्यमान है। इसमे आत्म-साक्षात्कार कर सकनेकी वृद्धि है। इसीलिए 
जगत्‌क्रे रच/येताकों अपनी रची हुई एक-से-एक सुन्दर रचनाओमे यह 
मनुष्य देह ही सबसे अधिक प्रिय लगा | 
वास्तवमे जगदरचयिताको यह पुरुष-शरीर सबसे अधिक प्रिय है । 
क्योकि यह शरीर मुख्यतया ( खासकर ) उन्होने अपने लिए बनाया है। 
श्रीमद भागवतमे कहा है कि, जब ब्रह्माजी अपनेको कृतक्ृत्य-जेसा समझकर 
बडी प्रसन्न मुद्रामे थे, तब सारी सुष्टिके अन्तमे उन्होने अपने मनसे, अर्थात्‌ 
मन शक्तसे विश्वकी अभिवृद्धिकरनेवाले--मनुओको रचकर उन्हे अपना 
वह पुरुषाकार शरीर ( स्वीय पुर पुरुष ) दे दिया। तब मनुओकों उस 
पुरुषाकार दरीरमे, अर्थात्‌ पुरुषाकृतिमें देखकर, उनसे पहले उत्पन्न 


असली पिलननकननिन न ननन नाल" 


१--मनुष्य । 


८ ] पुरुषार्थ-उतुष्टय [ विषय- 


हुए देव, गन्धव आदि नबने मिलकर बडे ह॒ष॑से ब्रह्मदेवको धन्यवाद 
दिया छि--प्रभो आपकी यह ॒सुष्टि अर्थात्‌ पुरुष-शरीरकी रचना बडी 
ही सुन्दर है--इससे अधिक उत्कृष्ट रचना कोई हो ही नही सकती है । 
इस पुरुष शरीरमे, अर्थात्‌ नर-देहमे प्राणियोके अभ्युदय ओर नि श्रेयसके 
सब साधन विद्यमान हैं। अत इसकी सहायतासे हमलोग भी अपना- 
अपना ह॒विर्भाग ग्रहण कर सकेगे। 

ले आत्मानं मन्यमानः कृतरूद्यममिवात्मभूः । 

तदा मनून ससर्जान्ते मनला लोकभावनान्‌ ॥ 

तेभ्यः सोडष्त्यख्जत्‌ स्वीयं पुर पुरुषमात्मचान। 

तान्‌ दृष्टवा ये पुरा सष्टाः प्रशशंशुः प्रजापतिम ॥ 

अहो एतज्ञगत्सष्टः खुछतं बत ते कृतम्‌ । 

प्रतिष्ठिताः क्रिया अस्प्रिन्‌ साकमन्‍नसदामहे #॥! 

( श्रीमद्भाग ० ३-२०-४९,५०,५१ ) 

अस्तु । 

उन, मनुष्य शरीरकी आक्ृतिवाले, मनुओसे ही हम सब मनुष्य उत्पन्न 
हुए है । इसलिए उसी समयसे-- मनोः अपत्यं मानव इस व्युत्पप्॑लके 
अनुसार सभी पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य” 'मानव' कहलाते है । 

अत पुरुषकी, मनुष्य-गरीरकी, इस विशेषता का वर्णन करते द्वए 
ऐतरेय ब्राह्मण” से कहा है कि--यह पुरुष परमात्माका प्रकाश स्थान है, 
इसमे परमात्मा प्रकाशित होता है'--- 

“पुरुष चाविस्तरामात्मा | स्॒ हि प्रशानेन सम्पन्नतमः । विज्ञात 
चबदति विज्ञा्त पश्यति |! . | पशवः - न्ञ॒ बिज्ञानं बदन्ति न वित्त 
पद्यन्ति ।!! 

अर्थात्‌ पुरुषमे ( मनुष्य-शरीरमे ) आत्माका आविर्भाव इतर सब 
प्राणियोमे से अधिक है। उससे ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी है। जीवके 


तकनीक नन++3+»++++«++नजत+++-+-- 


१--नित्य नैमित्तिक कर्म । २--मनुष्य शरोरकी | ३--सब देवता भी । 
४- इसी अभिप्रायसे महथि यास्कते “मनुष्य” शब्दका निर्वदत करते हुए 
निरुक्तते कहा है कि--मनुष्या कस्मात्‌ ? मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति-.. ( ज्ञात्वा 
कर्माण सीव्यन्ति--तक्ष्यन्ती त्यर्थ, । ) 

अथवा--मनस्यमानेन प्रजापतिता सृष्ठा' । मतस्यति. पुनरय धातु मदस्वी- 
भावे । मनस्वीसावो नाम प्रहुष्टेन > प्रहष्यता प्रजापतिना एते सुष्टा.। अथवा 
मनोरपत्यानि मनुष्या; । ( निरुक्त--३आ० २ पा० १ 9 


प्रवेश | पुरुष और पुरुषार्थ [रह 


आत्मज्ञानका प्रारम्भ मनुष्य योनिमे पहुंचनेपर ही होता है | मनुष्य जानता 
है, देखता है, बोलता है और साथ ही वह यह भी समझता है कि--मे 
जान रहा हूँ, देख रहा हैँ, बोल रहा हँ। पशु जानते है, देखते है, और 
बोलते है । परन्तु वे यह नहीं समझते कि हम जान रहे है, देख रहे है 
और बोल रहे हे । इस तरह मनुष्य और इतर प्राणियोमे ज्ञानके विका- 
सका तारतम्य है। मनुष्यमे ज्ञानका अत्यन्त विकास है। इसी एक 
अख्भुत विलक्षणताके कारण परमात्माकी यह देह सबसे अधिक प्रिय है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वय कहा है कि-- 

“पुरुपमे अर्थात्‌ मनुष्य-गरीर में विवेकी पुरुष इन्द्रियशक्ति, मन - 
शक्ति--आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्त्वका पूर्णतः साक्षात्कार कर ले 
है। मेने एक पेर, दो पेर, तीन पेर, चार पेर, बहुत पेर, और बिना 
पेरवाले--अनेको प्रकारके शरीरोका निर्माण किया है, परन्तु उन सबमे मुझे 
सबसे अधिक प्रिय यह पुरुषशरीर अर्थात्‌ मनुष्य शरीर ही है। क्योकि इस 
देहमे बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त होकर, अनुमानसे अग्राह्म अर्थात्‌ अहकार के 
विषयोसे भिन्न, सर्वप्रवतंक ईहवरका स्पष्ट साक्षात्कार कर सकते है--' 


'पुरुषत्वे च मा धीशः सांख्य-्योग-विशारदाः | 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति. सर्वशक्‍्त्युपवृंहिितम्‌ ॥ 
एक-द्वि-त्रि-चतुप्पादो बहुपादस्तथापदः । 
बहूयः सन्ति प्रः सष्टास्तासां मे पोरुषी प्रिया ॥ 
अञ्ञ॒ माँ मा्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुमिरीश्वस्म। 
गृह्ममाणगुंणेलिड्े हे रप्राह्य मलुमानतः 

( श्रोमद्‌ भाग ० ११-७-२१-२३ ) 


अत ईव्वरकी सारी सृष्टिमे, सबसे बुद्धिमान प्राणी पुरुष ही है। 
और एकमात्र मनुष्य शरीर ही मुख्यतया आत्मज्ञानोपयोगी होनेसे सब 
योनिथोमे सर्वोत्तम माना गया है। इसी कारण यह चौरासी छाख योनियोमे 
सबसे अधिक दुलभ है। ससारकी विविध विविध योनियोमे भटकते हुए 
जीवकों, अनेकानेक पुण्यकर्मोके प्रभाव एवं परमेश्बरके मद्गात्‌ अनुग्रहस ही 
यह शरीर प्राप्त होता है। भूत-प्रेत, पिणाच, पश्ु-पक्षी, यक्ष-राक्षस, 
देव-दानव--आदि कोई भी जीव पुरुषकी बराबरी नहीं कर सकते। अत 
इस ससारमे मनुष्य जन्म पा लेना, जीवके लिए, सबसे बडा लाभ है। इसकी 
सर्वोत्कृष्टता और दुर्लभताके विययमे भगवानने स्वय ही कहा है कि-- 


१० ] पुरुषार्थ-बतुध्य [ विषय- 


अस्मिलोके व्तमानः स्वधर्मस्पोष्मघः शुत्िः । 
ज्ञनं विशुद्धमाप्तोति मद्भक्ति वा यचच्छया ॥ 
स्वर्गिणो5प्येतद्च्छिन्ति लोक॑ निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तद्साधकम ॥ 
( मागवव--११-२०-११, १२ ) 
अर्थात्‌ इस मनुष्य शरीरमे रहनेवालें। पुरुष निमेंझ और निष्पाप 
होकर, अनायास ही विशुद्ध आत्म-ज्ञान अथवा मेरी भक्तिको प्राप्त कर 
ठेता है। इसीलिए स्वर्ग-नरक आदि सभी लोकोमे रहनेवाले सभा जीव 
इस शरीरको प्राप्त करना चाहते हे। यह मनुष्य शरीर विधि-निपेघरूप 
कर्मोका अधिकारी है, अत यह अत्यन्त दुर्लभ है। इसी शरीरमे अन्त - 
करणकी शुद्धि होनेपर ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है, अन्य सब शरीर 
भोगप्रधान हे--अत झूनसे जीवोका आत्म-कल्याण नहीं हो सकता। 
इसलिए महंषि व्यासने कहा है कि-- 
'एवं संख्ृतिचक्रस्थे आराम्यमाणें स्वक्रमंणिः। 
जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपत्तायते ॥ 
विचित्रा देहलम्पत्ति--रीइवराय निवेदितुम्‌ । 
पूवेमेच कृता बहन हस्तपादादिसंयु ता ॥* 
अर्थात्‌ इस भयड्ू:र ससृतिचक्रमे भटक-भटककर दूु खाकुल हुए 
जीवपर अत्यन्त करुगादं होकर भगवानने उसके उद्धारके छिए ईश्वरसे 
आत्मनिवेदत करनेके लिए सुन्दर सावनोसे सम्पन्न यह अत्यन्त विलक्षण 
मानव-देह बनाया है। 
इसीलिए जेन-सम्प्रदायके तीथेड्भर श्रीमहावीर स्वामीने भी मनुष्य 
देहकी महान दुर्लभ वतलाया है । उन्होने कहा है कि-- 
कस्म सगेहि सम्मूढा दुक्लिया बहुवयणा । 
अप्राणुघासु जोणीसखु विणिहस्मन्ति प/णिणो ॥ 
( उत्तराष्यन-सूत्र ३-६ ) 
अर्थात्‌ कर्मोके सगसे मूढ हुए प्राणी अत्यन्त वेदना पाते हुए, दु खी 
हो-होकर अमानुषी--मनुष्येतर योनियोमे भटकते रहते है। और--- 
कस्पाणं तु पद्दाणाए आणुपुष्बी कयाह उ। 
जोवा सोहिमणुप्पत्ता आयथन्ति मणुस्खयं ॥ 
( उत्त० ३४७०७ ) 


प्रवेश ] पुरुष और पुरुषार्थ [हर 


ऐसा करते-करते कर्मोके क्रमश क्षीण हो जानेपर, जुद्धिको प्राप्त हुए 
*पुण्यात्मा जीव कदाचितृ--बहुत लम्बे कालके बाद--इस मनुष्यभवकों 
पाते है । अतएवब-- 


“दुल्लहे खल माणुसे भवे चिरकालेण वि खब्ब पाणिण | 
गाढा य विवाग कम्पुणोी समय गोमम्र मा पमाय ए ॥! 
( उत्त ० १०-४ ) 


“निश्चय ही यह मनुष्यभव बहुत दुर्लभ है और सभी प्राणियोकों यह 
बहुत दीर्घकालके बाद मिलता है। कर्मोके फल बडे गाढ--तीत्र होते है । 
इसलिए ए जीव, क्षणभरके लिए भी तू प्रमाद मतकर !' 
झस्तु । 


इसीसे देवी-भागवतमें कहा है कि, इस अस्थिर एवं अनित्य मानव 
देहको पा करके इसके द्वारा नित्य, शाइवत सत्य-तत्त्वको जानकर अवश्य 
ही आत्म-कल्याण कर लेना चाहिए। क्योकि मनुष्य जन्मका मुख्य 
कर्तव्य यही है'--- 
'ढुलंभो मानुषों देहो देद्विनां क्षण-भड्डुरः । 
तरिमन्‌ प्राप्त तु कतंव्यं स्वंधेवा55त्मसाधनम ॥? 
( ६-३०-२४ ) 
मनुष्य जीवन तत्त्वकी जिज्ञासा, सत्यके अन्वेषण करनेके लिए है ? 
केवल नश्वर सुखोके उपभोगमात्रके लिए नहीं। इसका मुख्य फल है-- 
धर्मका उपार्जन करके अखण्ड आध्यात्मिक सुखको, अर्थात्‌ सच्चे सुखको, 
सच्ची शान्तिको प्राप्त कर लछेना। इसीसे यह जीव जन्म-मरणकी अनादि 
दूं ख-परम्परासे मुक्त होकर सवंदाके लिए सुखी हो जाता है। 


इसीलिए महपि शुक-मुनिने, श्रीमद्भागवतमें कहा है कि--यह 
मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञानका मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अफ्ते 
आत्म-स्वरूप परमात्माको नहीं जान लेता, उसे फिर कही, किसी भी 
योनिमे शान्ति नही मिल सकती --- 


लब्ध्वेह माउु्षी योत्रि ज्ञान-विज्ञानसम्भवापम | 
आत्मानं यो न बुध्येत न कचिच्छममाप्लुयात्‌ ॥ 
( ६-१६-५८ ) 


१२ पुरुषार्थ-चततुष्टय [ विषय- 


साराश, ससारके अन्तर्गत जीवकी जितनी भी उन्नतियाँ है, वे सभी 

ढ्ैत ए५ दु खरूप होनेके कारण उनसे जीवको अनन्त सुख और चिर- 
शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । दु खोकी आत्यच्तिक निवृत्ति, अर्थात्‌ मोक्ष- 
की प्राप्ति तो केवल एक आत्म-तत्त्वके साक्षात्कारसे ही हो सकती है | 
इसीलिए विवेकी पुरुष सासारिक नव्वर पदार्थोकी आसक्तिको त्यामकर 
मुख्यतया अखण्ड आत्मतत्त्वके ही अन्वेषणमे प्रवृत्त होते हे। इसीलिए 
श्वुतिने कहा है-- 

श्रेयश्व प्रयश्चव मनुष्यमेतः तो सम्परीत्य विविनक्ति घोरः। 

श्रेयो हि धोरो5भिप्रेयसों बुणीते प्रेयो मन्‍्दो योगश्षेमाद्‌ दृणीते ॥! 


आत्मा स्वरूपको जंसा मानता है, उसके अनुसार ही पुरुषार्थभे उसकी 
रुचि होती है। जीवात्मा स्व-स्वरूपको यदि देह समझता है, तो देहके 
अनुकूल खान-पानमे ही उसकी रुचि होती है--उसे ही वह पुरुपार्थ 
मानता है। यदि आत्मा स्वस्वरूपको देहादिसे व्यतिरिक्त, स्थायी तथा 
परलोकमे जाने-आनेवाला मानता है, तो पारछौकिक पुरुषार्थभे उसकी 
रुचि होती है--उसे ही वह पुरुषार्थ मानता है। अत यह सिद्धान्त सबको 
मान्य है कि जीव आत्माभिमानके अनुसार ही पुरुषार्थ चुनता है। 

अत प्रत्येक पुरुषको अर्थात्‌ प्रत्येक नर-नारीको यानी मनुष्य- 
समाजको, मानव-जीवनका लक्ष्य निश्चित करके उसे सफल करनेका पूर्ण 
प्रयत्न करना चाहिए | उसकी सफलताके लिए प्रत्येक नर-तारीको शास्त्र- 
विधिके अनुसार अपने-अपने कतंव्योका यथोचित पालन करना चाहिए । 
स्वकतंव्यके पाछुन करनेसे ही मनुष्योका अन्त करण विशुद्ध होता है 
उसीसे भगवानको प्रसन्नता होती है। और भगवानके अनुग्रहसे ही मनुष्य 
सवंविध दु खोसे मुक्त होता है। समस्त ससार भगवान्‌का ही विराट रूप 
है। सभी प्राणियों और सभी वस्तुओमे भगवान्‌ ही विद्यमान है । अत 
प्रत्येक मनुष्ययों सभी प्राणियोके प्रति अपना शुद्ध कतंव्यका आचरण 
करके, अपने सद्व्यवहारसे, परमात्माको प्रसन्न करना चाहिए। मनुष्य- 
जन्म पाकर दुष्कीति दुराचार, और लोकापवाद आदि दोपोसे बचना 
चाहिए। दुगुणो और दोषोसे बचना बड़े भाग्यका फल है। जेसा कि 
सोमदेव सूरीने कहा है-- 


'स महाभागो यस्य न दुरश्पचादोपहतं जन्म ।/ 
( नीतिवाबयामृत, सदाचार सझू ० ) 


प्रवेश | पुरुष और पृरुषार्थ [ १३ 


अत विवेकी पुरुषोको इस अतीव दु्ंभ मनुष्य जीवनके मुख्य उहें- 
इ्यको लक्ष्यममे रखकर, उसके अनुकूल त्रिवर्गका उपाजंन अर्थात्‌ “निष्काम 
भावसे धर्मादिका आचरण करते हुए, आत्म-ज्ञानकों सम्पादन करके इस 
मानवजीवनको सफल करके कृतकृत्य होना चाहिए। यही जीवोके सकरू 


दु खोकी निवृत्तका उपाय है। आत्म-ज्ञान ही विश्वके जीवोकों शाइ्वती 
शान्ति प्रदान करता है-- 


'भूयच्चान्ते विश्व मायानिवृत्तिः | 
तस, यही मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है। इसकी सफलताके लिए 
मनुष्योको सदविद्याका अभ्यास, सच्छास्त्रोका श्रवण और सत्पुरुषी एव 
विदुज्जनोका सद्ध करना चाहिए। इसीमे मानव जीवनका पूर्ण हित निहित 
है । अत योग-वाशिष्ठमे वशिष्ठ महपिने पुस्पका यही कतंव्य 
बतलाया है--- 
बुद्दयेच पोर्षफर्ल पुरुषत्वमेतद्‌ 
आत्म प्रयत्नपरतैव सदेव कार्या । 
नेया ततः सफलता परमामथासों 
सच्छारत्र-साधुजन-पण्डित-सेवनन ॥* 
( योग वाशिष्ठ पु० प्र० ) 
(९ ०५ 
पुरुषाथेमं प्रश्न॑त्ति 


पुरुषार्थमे पुरुषकी प्रवृत्ति सुखके लिए होती है। क्योंकि जीवमात्रको 
सुख अत्यन्त अभीष्ट है। सुख दो प्रकारका होता है--( १ ) विपयसुख 
और ( २ ) आत्म-सुख । शरीरमे रहनेवाली ज्ञानेन्द्रियो और कमेन्द्रियोका 
विषयोके साथ सम्पर्क होनेसे जो सुख ( दू ख-मिश्रित सुख ) प्राप्त होता 
है, उसको कहते हैं -विपय-सुख, अर्थात्‌ विपयानन्द। इन विपयो और 
क्रियाओसे ऊबकर अर्थात्‌ थककर--म यह शरीर नही हुँ, प्रत्युत इन देह, 
इन्द्रिय आदिस अतिरिक्त आत्मा हँ--ऐसा दृढ निश्चय होकर, सासारिक 
विषयवासनाओसे विरहित होकर अपने वास्तविक शुद्ध आत्मामे, अर्थात्‌ 
स्व-स्वरूपमे पुरुषकी जो स्थिति है--उसको कहते है--ब्रह्मानन्द । 

इस दुृष्टिसे पुरुपषके मुख्य अभिलूपित अर्थ केवल दो ही हे- (१) 
काम ओर ( २ ) मोक्ष । इन दो पुरुषा्थंकि दो साधन है--( १ ) धर्म 
और ( २ ) अर्थ। अत इन उपेय और उपायरूप अर्थात्‌ दो साध्य और 
दी साधन रूप जोडोको, मिला देनेसे पुरुषके चार अभिलषित होते है । इनमे 


१४ | पुष्ठणार्थ-चतुश्य [ जिषय- 


से, अर्थका अभिप्राय है--ध्रन | धनका अर्थ होता है--दघन्ति फलति* 
इति घनम ।' अर्थात्‌ फलनेवाली वस्तु | यानी धत्त, धान्‍्य आदि जीवन- 
व्यवह्वरोपयोगी समस्त भोग-वस्तुओके विनिमयका साधन । सुपरिष्क्ृत 
काम-संखकी सिद्धि बिना धनके, अर्थात्‌ बिना विविध प्रकारकी सम्पत्तिके 
हो ही नही सकती । अत सुससस्‍्कृत विषय-सुखका ( कामका ) साधन 
अर्थ यानी धन है। और सभ्य मनुष्यका अनुरूप धन, बिना धर्मके सुस्थिर 
नही हो सकता, इसलिए दयामय परमेश्वरने कामरूप पुरुषा्थके तीन 
अज्भ बना दिये हे--धर्मं अ्थे और काम। इन तीनोमे भी सबसे 
अधिक जोर धर्मपर दिया है, उससे कम अर्थपर और सबसे कम कामप्र | 
वयोकि कामकी ओर तो मनुष्यकी प्रवृत्ति स्वभावत ही हो जाती है, 
उससे कम अर्थकी ओर और सबसे कम धर्ंकी ओर | अस्तु । 

इस त्रिवर्ककी सिद्धका नाम है--अभ्युदय। इसके अतिरिक्त चौथे 
पुरुषार्थ--मोक्ष की सिद्धिका नाम है--नि श्रेयस। ससारमे मनुष्यका 
अभित उदय--सब ओरसे उदय होना, अर्थात्‌ सब प्रकारसे उन्नतिको प्राप्त 
होना / उन्नत होना ) अभ्युदय” कहुलाता है। और “नास्ति श्रेयान 
यस्मात्‌ तत्‌ निःश्रेयलम ।' जिससे बढ़कर ओर कोई भी श्रेयान्‌ (- 
श्रेन्‍तम फल ) न हो, उसकी प्राप्तिको निश्वेयस' अर्थात्‌ मोक्ष कहते 
है। अस्तु । 

त्रिवर्गममे वेषयिक सु खोपभोगको काम' कहते है। काम दो प्रकारका 
है--दिव्य और अदिव्य, अर्थात्‌ स्वर्गीय सुख और भूलोकका सुख | यह 
दोनोही प्रकारका काम-सुख उपेय है, अर्थात्‌ साध्य है। इसके साधन है--- 
धर्म और अथं। अत साध्य. और साधनरूप इन तीनो पृरुषार्थोका, 
अर्थात्‌ धरम, अर्थ और कामका नाम--त्रिवर्ग' है। इस त्रिवर्गके साथ 
चतुर्थ पुरुषार्थं--मोक्षको मिला देनेसे 'चतुर्वर्ग' हो जाता है--- 

'जिचर्गों घ्मकामाथेः चतुर्वंगं: समोक्षक्रः । 
( अमरकीोश ) 


इस चतुवेगंको ही चार पुरुषार्थ कहा जाता है। ये चारो पुरुषाथ॑ ही 
मनुष्य-जीवनके मुख्य उद्देश्य है। इनमे से कोई मनुष्य तो अर्थकों चाहते 
है, कोई कामको अर्थात्‌ सुखको चाहते है और कोई इन दोनोके मूल-- 
धर्मको चाहते हैं। क्योंकि धर्मके प्राप्त हो जानेपर अर्थ और काम तो 
उससे अपने आप ही सिद्ध हो जाते है। कोई लोग धम, अर्थ, और 
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कौम--इन तीनोको चाहते है। इस प्रकार 'त्रिवर्ग को तो सभी चाहते 
है । क्योकि लौकिक तथा पार-लौकिक--जितने भी सूख है, उन सबकी 
प्राप्तिका एकमात्र साधन त्रिवर्ग' ही है। और त्रिवर्गका विधिवत्‌ उपार्जन 
होनेपर पुरुष अन्तिम पृरुषार्थ ( मोक्ष ) को अनायास ही प्राप्त कर लेता 
है । अत मनुष्यका मुख्य कत्तंव्य त्रिवर्कका यथोचित अनुष्ठान करना है। 
इसीसे मानव-जीवनकी सफलता है। यहो इस मानवजीवनको कृतक्ृत्य 
करनेको कुज्जी है । 


त्रिवगमें तीन दोष 


धमं, अर्थ ओर काम--ये तीनो ही पुरुषार्थ वस्तुत निर्मल, निर्दोष 
है, अतएव इनके सम्यक्‌ अनुष्ठानसे चतुर्थ पुरुषार्थ, ( मोक्ष ) अनायास ही 
सिद्ध हो जाता है। किन्तु इनका उपाज॑न करनेवाले मनुष्योकी विषयोमे 
प्राय रागात्मिका प्रवृत्ति होनेसे मनुष्योकी कामात्मताके कारण, सस्गके 
दोपसे उनके द्वारा अनुष्ठीयमान त्रिवर्गमे एक-एक मल, एक-एक दोष घुस 
जाता है। धर्ममे फलकी अभिलाषा अर्थात्‌ सकामता, अर्थंमे निगृहन, 
अर्थात्‌ उसे दान और भोगमे व्यय न करना तथा काममे सम्प्रमोह, 
अर्थात्‌ उसमे अधिकाधिक उत्कटमोह उत्पन्न हो जाना--ये तीन मल 
व्याप्त हें--- 
'अपध्यानमलो धर्मो मलोष्थस्य निगूहनम। 
सम्प्रमोहमलः कामो भूयस्तद्युणवर्धितः ॥? 
( म० भा०, हा ० पर्व १२९३-१० ) 


इसीसे सृक्ष्मदर्शी पुरुष धर्मका अनुष्ठान सकामभावसे न करके 
निष्कामभावसे ही करते है। अर्थका उपा्जन 'त्यागाय सभ्तार्थानाम! 
के अनुसार त्यागके लिए करते है। और कामका सेवन--शरीरमार्य 
खलु घमंसाधनम'- के अनुसार दरीरके रक्षणके लिए करते है । 

“इस रीतिसे निर्मल, निर्दोप त्रिवर्गके अनुझानसे चतुर्थ पुरुषार्थ-- 
भगवत्प्राप्तिरृप मोक्ष अनायास ही सिद्ध हो जाता है। निर्मल त्रिवर्गका 
उपाजंन साक्षात्‌ या परम्परया मोक्षकी ही प्राप्तिके लिए होता है। इससे 
सिद्ध है कि सबसे उत्कृष्ट, अक्षय पुरुषा्े मोक्ष है। इसीलिए उसको परम 
पुरुषार्थ या अन्तिम पुरुपार्थ भी कहा जाता है। श्रीमद्भागवतमे स्पष्ट 
कहा हैँ कि-- 
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तत्रापि मोक्ष णएवा्थ आत्यन्तिकतयेष्यते । 
अेवग्योड्थों यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥' 
( ४-२२-३५ ) 
अत मोक्ष ही मानवका सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक अभीष्ठ स्वार्थ! 
है । उसीको पाकर मनुष्य कृता्थ होता है । इसीसे कहा गया है कि-- 
पतावानेव. मलुजैयोंग. - नैपुणबुद्धिम्रिः ! 
'स्वार्थ: सर्वात्मना शेयो यत्‌ परात्मेक-दर्शनम्‌ ॥ 
( भागवत ६-१६-६३ ) 
इस तरहसे मोक्षके लिए त्रिवर्गके अनुष्ठानका प्रकार दूसरा ही है। 
इसीलिए कहा गया है कि-- 
मोक्षस्यापि बिवर्गोइन्यः पूृथगर्थः प्ृथग्गुणः। 
( शा० प० ) 
इस चतुर्वंगंमे अर्थ, काम और मोक्ष--इन तीनो पुरुषार्थोका मूल 
धर्म है। इसलिए अथ, काम और मोक्षकी सिद्धिके लिए धर्म उपादेय है। 
धर्म और कामकी सिद्धिके लिए अर्थ उपादेय है । एवं शरीर-रक्षाका मुख्य 
साथन होनेके कारण, धर्म और अर्थपाजनमे उपयोगी होनेसे काम भी 
उपादेय है । 
धर्मसे यद्यपि अर्थ और काम भी सिद्ध होते है, तथापि उसका 
वास्तविक फल मोक्ष ही है। अर्थ और कामकी प्राप्ति तो उसका 
आनुर्पाद्धक ( गोण ) फल है। इसलिए धर्मका यथार्थ उपयोग मोक्षमे ही 
होना चाहिए--नव्वर अर्थ एवं कामके सम्पादनके लिए नहीं। धन- 
सचयका भी मुख्य फल धर्म है--केवक नश्वर विषय-सुखका उपभोग- 
मात्र नही, विषय-सुख तो उसका आनुषज़्जिक ( गौण ) फल है। अतएव 
अर्थका उपाज॑न मुख्यतया धर्मके ही उद्देश्यसे होना चाहिए। इसी प्रकार 
कामप्राप्तिका ( विषय-सेवनका ) भी मुख्य फल जीवन-लाभ है--इन्द्रिय- 
तृप्ति नही । अर्थात्‌ कामका सेवन मनुष्यको उतना ही करना चाहिए, 
जितनेसे कि जीवनका निर्वाह ठीक तरहसे हो सके--अर्थात्‌ देह स्वस्थ 
रहे । इसी प्रकार जीवन-धारणका भो मुख्य उद्देश्य तत्त्व-ज्ञान है--नश्वर 
विषयोका उपभोग नहों-- 
१-अनिष्ट तिवारक और इषप्टका प्रापक | 
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धर्मस्य ह्यापवर्यस्थ नार्थोंडर्थायोपकल्पते । 
नार्थस्य धर्मेंकान्तस्य कामी लाभाय हि' स्मघुतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीति्ाभी ज्ञीवेत यावता। 
जीवस्थ तत्त्व-जिज्ञासा नाथों यश्वेह कर्ममिः ॥' 
( भागवत १-२ ९,१० ) 
इस प्रकार यथोचित रीतिसे पुरुषार्थ-चतुष्टयका सम्परादन करना ही 
मनुष्य-जीवनका मुख्य लक्ष्य है। अतएवं जो भी काम, जो-जो काये, इन 
पुरुषार्थोके अत्यन्त विघातक हो, उनपर मनुष्यको कभी भी, कथमपि 
अनुराग नही करना चाहिए-- 
न कुर्यात्‌ कद्दिंचित्‌ सहज तमस्तीत्रं तितीरिषुः । 
धर्माथकाममोक्षाणां यद्व्यन्तविघातकम्‌ ॥' 
( भाग० '४-२?२-३४ ) 
धर्म और मोक्षके लिए प्रयत्तनशील न होकर केवल अर्थ और काम- 
की ही चिन्ता करना--सम्पूर्ण पुरुषार्थोसि ही हाथ धो बेठना है। 
क्योकि इससे मनुष्य ज्ञान और विज्ञान--दोनोसे च्युत होकर स्थावर 
योनिको प्राप्त हो जाता है। इसलिए महषि शुकमुनिने कहा है-- 
अथन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्रवोी. बुणाम्‌। 
अंशितो शान-विज्ञानादू येनाविशति मुख्यतांम्‌ ॥' 
( भाग० ४-२२-३३ ) 
अस्तु | 
धर, अर्थ और काम--यह त्रिवर्ग उपाय ( साधन ) है, और चतुर्थ 
पुरुषार्थ अर्थात्‌ मोक्ष उपेय (साध्य ) है। उपायका यथावत्‌ अनुष्ठान 
होनेसे उपेय स्वय ही प्राप्त हो जाता है। अत त्रिवर्गका अनुष्ठान यदि 
उचित रीतिसे हो, तो फिर मोक्ष तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है । 
अत मानव जीवनका साफल्य त्रिवर्गकी प्राप्तिमे है। इसलिए प्रत्येक 
गृहस्थ मनुष्यको धर्म, अर्थ तथा कामको प्राप्त करनेका प्रयत्त करना 
चाहिए। त्रिवर्कके सिद्ध हो जानेपर गृहस्थकों इसलोक तथा परलोक, 
दोनोमें अभ्युदय प्राप्त होता है-- 
धत्रिवर्ग-साथने यत्नः कतंव्यो गृहमेधिना। 
तत्संसिडो ग्रहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र थे ॥/ 
( महाभारत ) 
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इसीलिए किसी भी गृहस्थकों धर्म, अर्थ और कामसे--मे पूर्ण हूँ! 
ऐसा सूमझकर सन्‍्तोष नहीं कर लेना चाहिए। क्योकि मनुष्यकी सारी 
ही लोक-यात्रा इन तीनोपर ही निर्भर है। इसीलिए महर्षि शुक्राचायने 
कहा है-- 
न॒पूर्णासस्मीति मन्येत घम्ंतः कामतोडथंतः । 
फ्तेष्चेव हि सर्वपु लोकयात्रा प्रतिष्ठिता ॥ 
( शु० नी० ) 
अत मनुष्यको त्रिव्गका यथोचित सम्पादन करते ही रहना चाहिए 
जिवरग से शून्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ जिस कार्यको 
करनेसे न तो धर्म सिद्ध हो, न अर्थ हो और न काम ही सिद्ध हो--ऐसा 
निष्फल, निष्प्रयोजन कार्य कभी भी न करना चाहिए। साथ ही ऐसा भी 
काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि धर्म, अर्थ और कामका परस्पर 
विरोध हो जाय, अर्थात्‌ जिस धर्मके अनुष्ठानसे अर्थ और कामका 
विरोध हो--अर्थ और काममे बाधा पडे, जिस अथके अनुष्ठानसे धर्म 
और कामका ह्वास हो जाय एव जिस कामके सम्पादन करनेसे धर्म और 
अथमे बाधा पडे--धम और अर्थका आगमन ( स्रोत ) बन्द हो जाय-- 
ऐसे परस्पर विरोधी त्रिवर्गका उपाज॑न भी नही करना चाहिए । 
'जिवगशुन्य. नारस्मं॑ भजेत्त चाविरोधयन | 
( शु० नी० ३ अ० १५) 
अस्तु । 
त्रिवगकके सम्पादनमे यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि-- 
इननेसे किसी एकका ही अधिक अनुष्ठान होनेसे, वह स्वयं अपने तथा इतर 
दोनो पुरुषार्थोको भी बाधा पहुँचाने लगता है। इसीलिए महषि कौटल्यने 
अपने अर्थंशास्त्रमे इसपर बहुत विचार करके कहा है कि-- 
'एको हि अत्यासेवितो होषाम्‌ आत्मानमितरों च पीडयति ।! 
( कौटिल्य अर्य० ) 
अत त्रिवर्गमे से किसी एकका अनुष्ठान इतनी अधिक मात्रामे नहीं 
होना चाहिए कि जिससे इन तीनोमें परस्पर बाधा पहुँचे कामका सेवन 
इस प्रकारसे करना चाहिए कि उससे धर्म तथा अथंमे बाधा न आए 
और विषय सुखका नितान्‍्त परित्याग करके बिलकुल सुखहीन होकर 
रहना भी उचित नही है-- 
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'धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत न निःखुखः स्यात्‌ ।! ( भर्थ० ) 
इसीसे अन्यत्र भी कहा गया है कि-- 
धर्माथंधामा! सममेंव सेव्या यो छोकसक्तःस जनो जधन्यः 
इसी अभिप्रायकों ध्यानमे रखते हुए महाकवि श्री भारविने त्रिवर्गके 
सेवनकी यह कंसी सुन्दर समन्वय-पद्धति बतलायी है। देखिए--- 
अखसक्तप्राराधयतोी यथायथं विभ्रज्य भकत्या समपक्षपातया। 


गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ न बाधते 5स्य त्रिगणः परस्परम्‌ ॥' 
( किराताजुनीय १-११ ) 


2 
| 


अस्तु। 
चार पुरुषार्थोमि अर्थ और कामको दोनों ओरसे--धर्मं और मोक्षके 
द्वारा बाँध दिया गया है। स्वतन्त्र होकर उनकी प्राप्तिम क्‍या क्या अनथ्थे 
नही हो सकता ? इसीलिए कामशास्त्रके उपदेष्टा महषि वात्स्यायनने 
धरमंके ही आचरणपर अधिक जोर देते हुए लिखा है कि--जेसे हाथमें 
आये हुए अन्नको ( अर्थात्‌ बीजको ) भविष्यमे होनेवाले बहुतसे अनोजके 
लोभसे त्याग दिया जाता है--अर्थात्‌ उसे जमीनमे बो दिया जाता है, 
उसी प्रकार मोक्षके लिए अर्थ और कामको सद्भुूचित करके भी, धर्मंक्रा 
सेवन करना चाहिए-- हु 
“'लोकयात्राया हस्तगतस्थ च बी ज्नस्य भविष्यतः ससस्‍्यस्याथ 
त्यागदर्शनाचअरेद्धर्मान्‌ । ( का० सू० ) 
इसीसे मर्यादा-पुरुष श्रीरामने युवराज भरतसे चित्रकूटके मिलनमें 
कुशल-प्रशनके व्याजसे, उनका ध्यान त्रिवर्गके पारस्परिक विरोधके 
परिहारपर विशेष आक्ृष्ट किया है-- 
कच्चिद््थन वा घर्मंम्‌ अथ घमंण वा पुनः । 
उभो वा प्रीतिकोभेन कामेन न विवाधसे ॥ 
कबच्चिदर्थ च काम च धरम च जयवां वचर। 


विभ्वज्य काले कालश सर्वान वरद सेवसे ॥* 
( वाल्मीकि रामा० ० १०० ६२, ६३ ) 


महाभारतमे भी त्रिवर्गंमे सबसे अधिक महत्त्व धर्मको ही दिएा 
है । क्योकि समस्त पुरुषार्थोकी जड वही है। धर्मात्माकों इस लोक »(« 
परलोक--दोनो ही जगह सुख प्राप्त होता है-- 
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धमं चार्थ च कामे च धर्म एवोत्तरों भवेत्‌। 
अस्पिल्लोके परे चेव घर्मात्मा खुखमेधते ॥ 
( शा० प० ९१-०२ ) 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है कि--मनुष्यको ऐसे अर्थ और 
कामका स्वया परित्याग कर देना चाहिए, जो कि धर्मते रहित हो-- 
'परित्यजेद्थकामी यी स्याता धर्मवजितों ।! 
इस प्रकार विवेकी पुरुषोके प्रधान इच्छाके विषय--धम्ं-अर्थ, काम 
और मोक्ष--प्रे चार पुरुषार्थ है। इनकी प्राप्तिका अव्यभिचरित उपाय 
धर्म ही है। अत धमंही इन सबमे प्रधान है। क्योकि काम और मोक्ष 
तो केवल फल-स्वरूप है। अत उनसे तो कोई पुरुषार्थ सिद्ध नही हो 
सकता। अर्थ अल्पशक्तिमान्‌ है और अनेक दंषोसे दृषित है। अतएब 
सकल पुरुषार्थीका साधक होनेके कारण 'धर्म' ही समस्त पुरुषायेमि 
प्रधान है। इसलिए महषि जेमिनिने धर्मको ही प्रधान विषय मानकर 
उसीके विवेचनके लिए मीमासा-शास्त्रकी रचना की है--- 


'घमदिव प्रयुक्ादशिद्यति सता धमक्रामार्थ मो श्चान्‌ 
नान्‍्याथों काम्रोक्षो घनमबहुफर्ल दोषवर्गान्वितं च । 
इत्थं सिद्धान्तकारे धर ति कृद्यमतः सेब्यते सावधाने- 
रादावेतन्निबन्धन्‌ विषषफलयुतं शास्त्रमाविश्चकार॥ 
( मोपासा-पादुका ) 
इसीलिए श्रुतिने कहा है कि--मभनुष्यकों धर्मके विषयमे कभी भी 
प्रमाद नहीं करना चाहिए-- 
धर्मान्न प्रमद्तिव्यम्‌ | 
अस्तु । इस तरहसे सम्पूर्ण मानव-समाजकी इच्छाके प्रधान विपय--- 
ओ चार पुरुषार्थ हु। इन सबको प्राप्त करनेका अग््यभि्चारत उपाय 
एकमात्र निज-निज कर्मके द्वारा परमेश्वरकी आराधना है। इसीसे कहा 
गया है कि-- 
धर्म, अर्थ और काम--ये सब जितके आश्रित रहते है, और जिनकी 
इच्छाके बिना किसीकों मिल नहीं सकते है--उन निष्क्रिय, निरीह, 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरिका ही निष्काम भावसे आराधन करना 
चाहिए-- 


१--मसुखकर । 
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तस्पादर्थाइच काम्ताइच धर्माइंच यद्पाश्रयाः। 
भजतानीहयात्मानसनीहदं. हरिसीश्वरम्‌ ॥ .. 
( श्रोमद्‌ भाग ० छऊ-७#-४८ ) 
भगवत्कृपासे ही मनुष्योके ये चारो पुस्षा््थ सिद्ध होते है। इसीलिए 
प्रत्येक पुरुषको, प्रत्येक नर-नारीको, स्वकतंव्यमे परायण होकर अपने- 
अपने सदाचरणसे भगवान्‌कों सदेव सन्‍्तुष्ट रखना चाहिए। उन्हीके 
अनुग्रहसे मनुष्यके सब पुरुषार्थ ( सकल कामनाए ) परिपूर्ण होते है-- 
'धर्मार्थकाममो क्षाख्यं य इच्छेच्छेय आत्मनः । 
एकमेव इरेस्तत्न कारण पादसेवनम्‌ ॥! 
( श्रीमद्भागवत्त-४--८-३० ) 
इस प्रकार चार पुरुषार्थोका सम्पादन करना ही मनुष्य जीवनका 


प्रधान लक्ष्य है। अत उन्हीका यथाशक्ति विवेचन क्रमश अब आगे किया 
जायगा | 
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रथ 
22 | 
धर्म मतिमेबतु व: सततोत्थितानां 
सहयंक एवं परलोकगतस्य बन्धुः | 
अर्थाः स्त्रियश्व निपुणेरपि सेव्यमाना 
नेवांप्रभावम्ुपयान्ति न च स्थिरत्वम ।॥! 
( म० भा० आ० प०-२-३०१ ) 


धर्म नर 


पुरुषका यहला अभीष्ठ धर्म है। अत पहला पुरुषार्थ धर्म है। प्रत्येक 
चेतनका यह स्वभाव है कि; ठह अपनी वर्तमान परिस्थितिमे सदैव न्यूबुताका 
अनुभव करता है और उससे उच्च परिस्थितिको प्राप्त करनेके लिए 
लालायित रहता है। अत ससारमे जो मनुष्य जहाँ भी, जिस परिस्थितिमे 
है, वहॉँसे ऊपर उठनेकी, उन्नतिको प्राप्त करनेकी, अर्थात्‌ अपने अभ्युदयकी 
लालसा उसको लगी रहती है। मनुष्यकी उस अभिलषित उन्नतिका जो मुख्य 
साधन है, वही धर्म हे। और जो इसके विपरीत फलवाला है, मनुष्यकी 
अवनतिका--अधोगतिका कारण है, उसका नाम है--अधर्म । इसीलिए 
महषि कपिलने मनुष्यकी उन्नात और अवनतिको धर्मं और अधर्मका 
फल बतलाया है-- 


'धमंण गमनमूध्चं गमनमघस्तात्‌ भवत्यधमंण ।' 
( साख्य-कारिका ) 
यही बात वायुपुराणमे यौ कही है-- 
'बारणाद्‌ ध्रतिरित्यर्थाद्‌ धातोर्धम॑ः प्रकी्तितः । 
अधारणेप्महरवे च, अधम इति चोच्यते ॥! 
( ०७ अ० ८ ) 
अस्तु । 
उन्नति दो प्रकारकी होती है। एकका नाम है-- अभ्युदय और 
टू्सरीका नाम है--निश्रेयस । विश्वमे, ब्रह्माण्डके अन्दर, प्रकृति- 
मण्डलमे अर्थात्‌ प्रकृतिके दायरेमें रहकर मनुष्य अपने सदाचरणसे, 


३०७, ५३४४/॥४०-०३॥०९+ककपकमात-फुा, 


१--अर्थात्‌ सत्कर्मसे उत्पन्न होनेवाला “अपूर्वी ( पुण्य ) नामक आत्म-गुण । 
यह धर्म हो मनुष्यकी सर्वविध उन्नतिका कारण है । 

२--अभ्युदयका अर्थ है--अमित उदम--अर्थात्‌ सब तरहसे आगे बढना, 
उन्नतिको प्राप्त होना । 

३--नि.श्रेयसका श्र्थ है-- निश्चित श्रेय नि श्रेयसम्‌ । निश्चित फल 
अर्थात्‌ जो कभी भो क्षीण नहीं होता--ऐसे परम आनन्दकी, सर्वोच्चि लक्ष्यकी 
प्राप्ति, मगवत्मांप्ति अथवा मोक्षकी प्राप्ति। अथवा, नास्ति श्रेयान्‌ यस्मात तत्‌ 
नि.श्रेयसम--जि से बढ़कर और कोई उत्तम फल न हो। ' 
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सत्कंसे, जिस ( ऐलौहकिक एवं पारलौकिक ) उन्नतिको प्राप्त करता है, 
उसको अभ्युदय/ कहते है। और प्रकृतिकी सीमाको भेदन करके-- 
प्रकृतिकी परिधिसे, परिच्छिन्नतासे हटकर--ब्रह्माण्डके बाहर जो अपार 
सुखराणि है, अर्थात्‌ ब्रह्मकी नि सीम, निरतिशय सुखानन्द-स्वरूप जो 
त्रिपाद विभूति है, उसकी प्राप्तिको ही निश्रेयस कहते है। इन दोनो 
प्रकारकी उन्नतियोको प्राप्त करतेका जो एकमात्र साधन है, उसीको 
“धर्म कहते है । 

धमंमे अपार शक्त है। बढ़ मनुष्पको उसके अभ्युदय और नि श्रेयस--- 
इन दोनो प्रकारकी उल्नतियोमे पहुंचा देता है। धर्मके परिपालनसे ही 
मनुष्पकी मानवताका विकास होता है। अत धर्म सभी पुरुषार्थोकी 


कुञ्जी है । 


धमका लक्षण एवं धममें प्रमाण 

किसी भी वस्तुकी सिद्धि उसके लक्षण और प्रमाणसे होती है। 
इसलिए धर्मका साक्षात्कार किए हुए महषियोने, उसके अज्भत प्रभावोको 
देखकर, उसके भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाते हुए, तरह-तरके प्रमाणोसे उसे 
सिद्ध कया है । जसे कि--- 

( १ )--मह्॑षि कणादने धर्मसे उत्पन्न होनेवाले फलपर दृष्टि रखते हुए- 

'यवो5भ्युद्यनिः-श्रेयस सिद्धिः स धर्मः” ( वेशेशिक सूत्र ) 

इस सूत्रद्वारा धर्मका यह लक्षण बतलाया है कि--'जिससे मनुष्योके 
ऐहलोकिक अभ्युदय तथा मोक्षकी सिद्धि होती है, उसको 'धर्म' कहते है। 

(२ ) मह॒षि जमिनिने धर्मके प्रमाण और फल--दोनोपर दि 
रखते हुए उसका यह लक्षण बतलाया है कि--मनुष्योके सम्पूर्ण अभीष्ठको 
सिद्ध करनेवाला जो वेद-प्रतिपादित अचूक साधन है, उसको धर्म 
कहते है-- 

'चोदनालक्षणो5र्थों घमः ( मो० सु० १-२ ) 

( ३ )-महषि व्यासने धर्म शब्दकी--'प्रियते पनेन इंति घम 
इस प्रकारकी व्युत्पत्तिको हृदयमें रखते हुए 'घारकों धर्म” अर्थात्‌ जो 

१--पर्मशब्द धृजू धरणे, इस धातुप्ते बना है। इसका अर्थ होता है--- 
घारण करनेवाला, पाछन-पोषण करनेबवाला । अथवा--अवलम्बन देनेवाला । 

२--महषि गौतमका घम्ंलक्षण भी इसी अभिप्रायको पुष्ठट करता है। 
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प्राणियोका धारण-पोषण करता है, जो सबका आधार है, यानी अवलम्बन 
है, वह धमं है--ऐसा लक्षण बतलाया है। , 

इन तीनो लक्षणोके समन्वयसे सिद्ध होता है कि--( १ ) “प्राणियोके 
जो सर्वंविध अभ्युदय और मोक्षका साधन है, (२ ) शास्त्रोसे प्रतिपादित 
सम्पूर्ण अभीष्टोकाअव्यभिचरित' उपाय है, एवं (३ ) सम्पूर्ण जगत॒का 
धारण और पालन-पोषण करनेवाला मुख्य आधार है, उस अपूर्व॑- 
तत्त्वको ( एण्यको ) धर्म कहते है ।' 
धमके दो स्व॒रूप 

धर्मके दो स्वरूप है, अर्थात्‌ धर्मंदों तरहका है। एक सिद्ध और 
दूसरा साथ्य । जिसके सिद्ध होनेमे किसी भी क्रियाकी अपेक्षा नही होती, 
अर्थात्‌ जो किसी भी उपायान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता--यानी जो स्वय 
सिद्ध है--उसको “सिद्ध-धरम' कहते है। इस सिद्धान्तके अनुसार 'रामो 
विग्नदवान्‌ धमः 'कृष्ण घमं खनातनम्‌ इत्यादि प्रमाणोके अनुरूप 
पूर्ण पर-ब्रह्म परमात्माको ही सिद्धधर्म कहा जाता है। क्योकि वह 
पुरुषोके प्रयत्नसे साध्य नहीं है, वह पहलेसे ही घिद्ध है--नित्य-सिद्ध है 
और धर्मके पूर्वोक्त तीनो लक्षणोसे युक्त भी है। अत नित्य-सिद्ध परमेश्वर 
ही सिद्ध-धमं है । 

१. सिद्धघधम-सिद्ध-धर्मरूप परमात्मा ही इस जगत॒का मुख्य 
आधार है। उसीकी अपार शक्तिसे इस निरालम्ब आकाशमे सूर्य, चन्द्रमा, 
ग्रह एवं नक्षत्र-मण्डल आदिके सहित यह सन्समुद्रा पृथिवी--बड़े 
फेलावके साथ सुस्थिर हो रही है। इसीलिए सम्पूर्ण श्रुति और 
स्मृतियाँ सिद्धवर्मरूप परमात्माक्रों ही जगत्‌का मुख्य आधार बतला 
रही है-- 

'दघ सेतुविध ण:। 'एबा छोकानामसंभेदाय।' 'एतस्येवाक्षरस्य 
प्रशासने गागि द्यावाहुथित्यों विध्वुते तिष्ठतः ।! 

एतस्येवाक्षरस्थ प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसों विध्वतों तिष्ठतः ।” 

'द्योः सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूम॑द्रोद्धिः । 
वाछुदेवस्थ वीयंण.. विध्वतानि. महात्मन्र- ॥! 

इन सब प्रमाणोके अनुसार--(१) ईश्वर ही जगत्‌को धारण करता 
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अर्थात्‌ सकल उन्नतियोका अचुक साधन है । 


श्८ ] पुरुषाथ्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


है। अत मुख्यतया वहीं जगत्‌का आधार है। और (२) 'फरूमतः, 
उपपत्ते!' ( ब्रह्म सृत--३-२-३८ ) इत्यादि वचनोके अनुसार प्राणियोके 
तत-तत्‌ कर्मोका फलदाता होनेके कारण वह सम्पूर्ण फलोका भी 
साधन है। क्योकि धर्माचरण करनेवालोको वह सड्डभूल्पमात्रसे, 
अपनी इच्छामात्रसे ही, अभ्युदय और नि श्रेयस प्रदान कर देता है। 
और (३) साथ ही वह मनुष्योके सम्पूर्ण अभीष्ठोको सिद्ध करनेवाला 
शास्त्र-प्रतिपादित अचूक साधन भी है। अत धर्मके उक्त तीनो लक्षणोंसे 
लक्षित होनेके कारण सिद्धधर्मरूप ईद्वरको परम-धर्म' कहा गया है। 
अस्तु । 

यह सिद्ध धर्म उपाय भी है और उपेय भी। चूँकि वह स्वय-सिद्ध 
उपाय है, अत उसमे कुछ करना नहीं पडता, केवल उसको जान लेनेसे, 
या उसकी जरणागतिको स्वीकार कर लेनेसे ही जीवका कल्याण हो 
जाता है। उसके जाननेका जो प्रकार है, वह उत्तर-मीमासाके ( वेदान्त- 
दर्शनके ) चार अध्यायोमे निरूपित किया गया है। अत उस प्रक्रियासे, 
अथवा उससे सरल उपाय--भगवज्भूजन, मगवत्कथाश्रवण या भगवत्‌- 
शरणागति--आदि के द्वारा भी, उसका साक्षात्कार हो जाता है। इस 
प्रकारसे सद्धधर्मका साक्षात्कार कर लेना मनुष्यका “परमधर्म बतलाया 
गया है। महपि याज्ञवल्क्यने कहा है-- 


१--अर्थात्‌ जीवो के इृष्ट, अनिष्ट और मिश्रित रूप--विविध कमस-फलका 
दाता ईइबर ही है। क्योकि कर्म और उनसे उत्पन्न होने वाला अपूर्व--ये 
दोनो ही जड हैं । अत: ईश्वरकी प्रेरणाके बिना वे फल नही दे सकते । इप्॒लिए 
कर्मोका फलदाता ईइवर ही है। 

२--इहसी लिए शर्जुनसे भगवानने कहा है कि, यदि तुम साध्यधर्म का 
यथोचित पालन नही कर सकते हो, तो फिर मेरी, अर्थात्‌ सिद्धधर्मकी शरणमें 
आ जाओ--म तुम्हें सब पापोसे मुक्त कर दूँगा अर्थात्‌ सभी घर्मोके अनुष्ठनका 
फल प्रदान करूँगा । ( गोता ) 

३-- इति तब सूरयस्व्यधिपतेडखिललोकमल- 

क्षपण-कथामृताद्िप्रमवगाह्मय तप॒सि जहु । 
किमृत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणा: 

परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभव्म्‌ | [ वेदस्तुति ३ ] 
४--श्रेष्ठपर्म । हे 


परिच्छेद ] धर्मों -- [ २६ 


अय॑ तु ॒परमो घर्मों यद्‌ योगेनात्मदशनम।' 
( या० स्मृ० १-८ ) 
२. साध्य-धर्म --सिद्ध धमंरूप परमात्माकी प्राप्ति या उसके साक्षात्कार- 
के लिए साक्षात्‌ या परम्परया उपयोगी जो मनुष्योके प्रयत्न-साध्य, 
शास्त्रोक्त प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप प्रतिनियत उपाय ( साधन ) है, उन 
'सत्कर्मो तथा उनके अनुष्ठानसे सम्पन्न होनेवाले अपूर्वको ( पुण्यको ) 
'साध्य-धर्म' कहते है। देश, काल, वर्ण, आश्रम, अधिकारी एवं उनकी 
दक्ति और विभिन्न-विभिन्न भावनाओके अनुसार साध्य-धर्मके अनेक भेद 
होते है । इसीका निरूपण पूर्व-मीमासाके बारह अध्यायोमे किया गया है | 
साराश, सिद्ध-धमंरूप परमात्माने असड्भीगंता अर्थात्‌ बडे विस्तारके 
साथ (अत्यन्त फेलावके साथ ) इस जगत॒कों धारण करनेके लिए 
जो-जो नियम बनाये है, उन-उन नियमो के अनुकूल मनुष्योकी 
कायिक, वाचिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके सावनभूत, 
दास्त्रोक्त और अनिषिद्ध जो मनुष्योके प्रयत्नसाध्य कायिक, वाचिक, 
ओर मानसिक शुद्ध आचरण ( सदाचार ) है, उनको साध्यव्म कहते 
है। अत प्रत्येक व्यक्ति, समाज, देश, जाति, राष्ट्र एवं विश्वके धारण- 
पोषण करनेवाले, सर्वत्र सुख-शान्ति सद्भटन, सामञजस्थ और सुव्य- 
वस्थाको स्थापित करनेमे नितान्त उपयोगी तथा परिणाममे हितावह जो 
ईद्वर-रचित नियम है, उत्तको धर्म कहते है । ईश्वर अपने स्वाभाविक 
ज्ञानके द्वारा धर्मको प्रत्यक्ष देखकर जीवोके कल्याणके लिए उसका उपदेश ' 
देता है। उसकी उक्ति सब प्रमागोमे मूर्षन्य है। वह अत्यन्त उदार करुणाके 
अधीन है। अत जीवोको असत्य बातका उपदेश वह कदापि नहीं देता। 
अत एवं विश्वके धारण और पोषणके अनुकू5 शास्त्र-सम्पत सत्कर्म अर्थात्‌ 
मनुष्योके देहू, इन्द्रिय ओर मनके सद आचरण ही साध्य धर्म है । 


धरम और उन्नतिका कार्य-कारण-भाव 
वधमंका यधोचित आचरण होनेसे पुण्यकी उत्पत्ति होती है। 
पुण्यसे सिद्ध-बर्मरूप परमेश्वरमे प्रीति होती है। अत साथ्यवर्म पुण्यको 
१--कार्य और कारणका अभेद मानकर, धर्मके साधनोको भो धर्म कहा 
गया है। महपि याज्ञवल्क्यने कहा है-अहिसा सत्यमस्तेयः शौचमिन्द्रियनिग्रह. । 
दान दमो दया शान्ति सर्वेषा धर्मतावनम्‌ ॥ 


२० पाध्य-धर्म का । 
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उत्पन्न करके उससे ईश्वरको प्रसन्न करते हुए उसके बनाये हुए नियमोके' 
अनुसार मनुष्यकी पूर्वोक्त उन्नतिमे पूणं सहायक होता है | ओर मनुष्योकी 
मानवताका सरक्षण करते हुए इस प्रकारसे उनका धारण-पोषण करता 
है कि जिससे वे फिर दूसरे जन्ममे भी मानवतासे हीन न हो। इस 
प्रकारसे धर्म मनुष्योकी मानवताका सरक्षण करते हुए उनके विकास 
णव उन्नतिमे पूर्ण सहायक होता है । अत एवं धर्म और उन्नतिका परस्पर 
कार्य-ऋरण सम्बन्ध है। धर्मनिष्ठ होनेसे ही मनुष्प महान्‌ बन सकता 
है। अत धर्म मानव-समाजका एक महान्‌ अवलम्बन है। इसीलिए 
भगवान्‌ दड्भराचायंने धर्मका यह लक्षण बतलाया है कि--जो इस 
जगत्‌की स्थितिका कारण एव प्राणियोके अभ्युदय और मोक्षका साक्षात्‌ 
हेतु है, श्रेयके अभिलाषी ब्राह्मणादि वर्ण और आश्रमवाले लोग जिसका 
आचरण करते है, उसका नाम धर्म है।' 


अधमसे अवनति 

इसके विपरीत, अर्थात्‌ जगत॒को धारण-पोषण करनेके लिए ईश्वरके 
बनाये नियमोके प्रतिकूल, जो मनुष्योके कायिक, वाचिक एवं मानसिक--- 
यथेच्छ आचरण है, उनको अधरमं' केहते है। वे जगत्‌॒को धारण करनेके 
लिए ईव्वरके बनाये हुए नियमोके विरुद्ध होनेके कारण विपरीत फलको 
( दु खको ) उत्पन्न करते है, और वेसा आचरण करनेवालोको मानवतासे 
च्युत कर देते है, उनकी उन्नतिपर प्रतिबन्ध छगा देते है, और उनका 
अध पतन' कर देते है। अर्थात्‌ मनुष्यको नरक या पशु आदि योनियोमे 
डाल देते है। इसीसे उनको अधर्म, पाप या पातक कहा जाता है। 
इसीलिए प्रतिकूल फलको उत्पन्न करनेके कारण ही वे शास्त्रोद्दारा 
निन्दित और निषिद्ध किए गये है। अस्तु। 


इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि जगत्‌को धारण करनेके लिए ईरृवरके 
बनाये हुए नियमोके अनुकूछ, एवं जीवात्माओका धारण-पोषण और 
अभ्युदष करनेवाली मनुष्योकी कायिक, वाचिक ओर मानसिक सतृ- 
१-- जगत: स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात्‌ अभ्युदय-नि.श्रेयसहेतु थे 
स घर्मो ब्राह्मणाद्यवणिभिराश्रमिमिद्य, श्रेयोविभिरनुछ्ठोयमान, ।' 
( भोताभाष्य, उपो० ) 
२-क्योकि अधर्म और अवनतिका परस्पर कार्य-कारण भाव है । 


परिच्छेद ] धर्म [ ३१ 


क्लियाओकी धर्म कहते है। और इसके विपरीत उनके शास्त्र-विरुद्ध 
आचरणोको ( अर्थात्‌ असत्‌-क्रियाओको ) अधर्म कहते है । 


धर्माधमका ज्ञान 


मनुष्योके कौन-कौनसे कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म जगत्‌को 
धारण करनेवाले ईब्वरीय नियमोके अनुकूल होते हुए उनके ( जीवोके ) 
उन्नति-कारक होते है, ओर उनकी कौन-कौन-सी क्रियाएँ उनकी उद्तिके 
प्रतिकूल होती है--यह बात प्रत्यक्ष एव अनुमानके आधारपर स्थूलदर्शी 
अल्पज्ञ मनुष्य कदापि नही जान सकते, किन्तु ईव्वराज्ञारूप वेदादि 
शास्त्रो और अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार कर लेनेमे समर्थ--योगा- 
रूढ मह॒धियोके वचनोसे ही ये बाते यथावत्‌ समझमे आ सकती है। 
क्योकि प्रत्यक्ष और अनुमानकेद्वारा यद्यपि किन्‍्ही कर्मोकी उन्नति- 
साधनताका ज्ञान किसीको कुछ हो भी जाय, तथापि विलम्ब और 
परोक्षमे फल देनेवाले ऐहलौकिक तथा जन्‍्मान्तरीय उन्नतिमे परिणत 
होनेवाले कर्मोका, वेसी उनच्नतिके साथ, कार्य-कारण भाव प्रत्यक्ष एब 
अनुमानसे नही ज्ञात हो सकता । अत एवं उस विषयमें तो एकमात्र वेद 
आदि झ्ाास्त्रोकी ही शरण लेनी पडती है। इसीलिए मह॒षि यास्कने 
निरुक्तमे कहा है कि-- 


“साक्षात्कृतर्रर्माण ऋषथोी बभूबुः। तेडवरेभ्यो5खाक्षात्क्ृत- 
धरमं+प उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादः। उपदेशाय ग्लायन्तोड5वरे बिह्व- 
( विल्म- ) ग्रहणायेमं प्रन्थं समाम्नासिषुः, वेदं च वेदाह्ञानि ला ॥ 
( निरुक्त १-६-५ ख॑ ) 

अर्थात्‌ ऋषि-महर्षियोने अपने दिव्य तपोबल एवं ज्ञानोत्कप॑के 
द्वारा धर्म-तत््वका साक्षात्कार किया । अत धर्मको प्रकाशित करनेवाले 


१--कार्य-का रणयोरभेदेव निर्देशातू, तद्ध तो तल्भाव । इसी दृष्टिसे अर्थात्‌ 
कारणमे कार्यका आरोप करके ही शास्त्रोमे प्राथ" धामिक-विधिं, धामिक- 
क्रिया, सस्कार, यज्ञ, दान, सत्य, दया भादि प्रत्येक सत्कमंके लिए “धर्म” शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । इसीलिए वेदकी--- 

'यज्ञेत यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । यह कहचा भी 
इसी शर्थकों प्रमाणित करती है । इसी अभिप्रायसे हिंसा, बेर, विद्वेष, 
असत्यभाषण आदि अनुद्ित कर्तव्योके लिए अधर्म' शब्दका प्रयोग होता है । 


३२ ] पुरुषार्थ -चतुष्टय [- प्रथम 


सम्पूर्ण मन्त्र--वेद और वेदाज़--भी उन्हें ( बिना ही अध्ययनके ) 
भासित हो गये। तब उन्होने--जिनको धमंका साक्षात्कार स्वय नहीं 
हो सकता, उनके लिए मन्त्रोका, अर्थात्‌ शास्त्रीका, उपदेश किया | उसके 
बाद जब लोग अल्पज्ञ, अल्पशक्ति तया आलसी होने लगे, तो फिर ऋषियोने 
धर्मके ज्ञानके लिए वेद, वेदाज्भ आदि शास्त्रोकी रचना की । अतएव 
सदाचार और उन्नतिका, तथा दुराचार और अवनतिका कार्यकारण- 
भाव वेदादि शास्त्र एव योगारूढ ऋषि-मह॒षियोके अनुभवसे ही गम्य है । 
है (७ द्‌ 0 

शास्त्र ही भ्रेयोमागंके दशक 

अत मनुष्योके अन्दर विकसित होनेवाली शक्तिकी उत्तरोत्तर अभि- 
वृद्धि जिस प्रकारसे हो सके, जिस प्रकार उसका दुरुपयोग न हो, और 
उसके सदुपयोगसे मनुष्य जिस प्रकार निरतिशय आध्यात्मिक उन्नतिकों 
प्राप्त हो--उस प्रकारका, अर्थात्‌ इस-इस तरहसे मानवशक्तिका सदुपयोग 
ओर इस-इस तरहसे उसका दुरुपयोग होता है, ऐसा--बोध कराके 
प्रत्येक मनुष्पतो अवनतिके मार्गसे हटाकर उसे श्रेयोमार्गमे प्रवृत्त 
करानेके लिए ही वेद आदि श्ञास्त्र अवतीर्ण हुए हैं। अतएवं धर्म और 
अभमेके ज्ञानके विषयमें एकमात्र वेद आदि शास्त्र ही हम लोगोके आधार 
है । इसीलिए श्रीम:द्भागवतमे कहा है क्रि-- 

'पितृरेवमनुष्याणां वेद्ब्चप्लुस्तवे इवर । 
श्रेयस्त्वनुपलब्धेपथं साध्यसाधनयोरपि ॥* 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे अज्ञात--अर्म, अवर्म, स्वर्ग, मोक्ष 
इत्यादि अदष्ट विषयमे, तथा वह इसका साध्य है, यह इसका सावन है--- 
इस बविषयमे भी भगवानका वाक्यरूप वेद' ही देवता', पितर एव 
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१--इसी लिए शास्त्रकारोने वेद-शब्दको यह व्युतत्ति बतलायी है कि 

धर्मावर्नों वेदयवीति--ब्रेद ।” “वेदयन्ति, ज्ञापयन्ति धर्मावर्मों इदि वेदा । 

( जयमज़ज छाटोका-+नीतिथर--१ ) इप्ती अभिप्रायकों हृदयमें रखकर वेदके 
भाष्यकार श्रोमन्म|ववाचार्य जीने भी वेद-शब्दको यह व्युत्पत्ति को है कि-- 

“इष्ठप्राप्त्यनिष्टपरिहा रयोरछी किकमुपाय थी ग्रन्थो वेदयति (- ज्ञापयति) स वेद । 

अत एवोक्तम्‌--पत्यक्षेयानुसित्या वा यस्तूृपायों न बुष्यते । 
एत॑ विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेंदता ॥ (क्० भा० भूमिका) 
२--तदुपर्यये वादरायण, संमवात्‌ ( ब्र० सू० २१-३-२५ ) के अनुसार 


परिच्छेर ] “धर्म [ ३३ 


मुनुष्योके लिए सर्वोत्तम चक्षु है, अर्थात्‌ चक्षुके समान ज्ञापक है | इसीलिए 
महाभारतम कहा है कि--पुराण, मनुका धर्मशास्‍्त्र, वेद, वेदाड़ और 
चिकित्साशास्त्र ये चारो आज्ञा-सिद्ध हैं। अत इनकी कही हुई बातोपर 
श्रद्धा रखनी चाहिए। इनके विययमे प्रतिकूल तक नहीं करना चाहिए | 
'पुराणं मात्रवों धर्म साड़ो वेद्श्विक्रित्सितम ! 
आज्ञासिद्धानि उत्वारि नम हन्तव्यान्ि हेतुम्रिः ॥ 
अत वेद आदि शास्त्र मनुष्योके लिए श्रेष्ठ मार्ग-दर्शंकका काम करते 
है| क्योकि शास्त्रोके द्वारा ही लोगोको धर्म, अधर्म, स्वर्ग, मोक्ष आदि 
अदृष्ट वस्तुओका बोध होता है और इस लोकमे भी किसका कौन साध्य 
है और क्या साधन है--इसका निर्णय भी वेद आदि श्ास्त्रोसे ही 
होता है। 
शास्त्रोंसे ही सत-असतका परिज्ञान 
इसी तथ्यके आवारपर राजनीतिके मर्मज्ञ मह॒षि शुक्राचार्यजीने 
राजनीतिमे भी इस विबयपर जोर देते हुए यह कितने भाव भरे शब्दोमे 
कहा है-- 
'भरवतीए्ठ सत्क्रिययापनिष्ण-तह्विपरीतया । 
शास्त्रतः सद लज्ज्ञात्वा त्यवत्वा5 घत्‌, सत्समाचरेत्‌ ॥' 
( शु० नो-१ अ० ) 
अर्थात्‌ सत्कमंके आचरणसे मनुष्यका अभीष्ट, अभ्युदय सिद्ध होता 
है और असत्करमके आचरणसे उसका अनिष्ठ, अध पतन होता है। सत्कम 
कौन है और असत्कर्म कौन है--इसका बोध एकमात्र 'गास्त्रसे ही होता 
है। अत शास्जके द्वारा सत्कर्म तथा असत्‌-कर्मको ठीक-ठीक समझ 
करके मनुष्यको असत्कर्मोका परित्याग करके, केवल सत्कर्मोका ही 
आचरण करना चाहिए। 
शास्त्रमे भी असार, अल्पसार, सार और सारतर अशको छोडकर 
केवल उसमे सारतम अशको ग्रहण करना चाहिए---उसके सारतम दब्द 
और सारतम अर्थको ग्रहण करना चाहिए-- 


सैकानकमनकटीन डक. टन 


 १--वारो पुरुषार्थोके साधनका उपाय बतलानेवाले, शासन करने वाले अर्थात्‌ 
सिखानेवाले ग्रत्थोको शास्त्र” कहते है। अत मनुष्योके उत्यानके लिए 
श्रेयोमार्ग के निदोष उपायोको--प्रतिनियत साधवोकों और उनके प्रकारोको, जो 
बताके! सिखावे, और उसका शासन करें--पह शास्त्र' कहलाता है । 


३२४ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


असारमल्यसारं च सार सखारतरं त्यजेत्‌ । मु 
भजेत्‌ सारतमं शास्त्रे रत्नाकर इवासतम्‌ ॥ 
धममें प्रमाण 
धर्ममे कौन-कौनसे प्रमाण है--इस विषयका विवेचन करते हुए 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि--( १) वेद, (२) वेदमूलक स्मृति अ्थाव 
धर्मशास्त्र, ( ३ ) शास्त्र-मूलक सदाचार ( शिष्टाचार! ), और (४ ) इन 
तीनो प्रमाणोके अविरुद्ध आत्म-तुष्टि--ये चारो धमंमे साक्षात्‌ प्रमाण 
है। अर्थात्‌ ये सब धर्मके स्वरूपको लक्षित करनेवाले है*-..- 
'वेदः स्खतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुविध धाहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम ॥' 
( मनु० २।१२ ) 
मनुके ही मतका समर्थन करते हुए महषि याज्ञवल्क्यने कहा है कि--- 
'श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
सस्पक्‌-सड्डुल्पज्आः कामो घमघूलमिदं स्खतम ॥! 
( या० व० स्मृ० १ ) 
अस्तु । धर्म ( अर्थात्‌ साध्य धर्म ) सत्कमंके अनुष्ठानके बाद उत्पन्न 
होता है। अत उसके पहले विद्यमान न होनेके कारण वह प्रत्यक्ष होने 
योग्य नही है ओर फिर बादमे भी अमूतं होनेसे, उसमे कोई रूप आदि 
न होने से वह इन्द्रियोह्दरा नहीं दिखायी पडता। इसी कारण उसे 
“अदृष्ट' कहते है। लिज्भरहित होनेके कारण वह अनुमान प्रमाणका भी 





१--शिष्ट-जनोका आचार--आर्य लोगोके आचार और व्यवहार । 
२--वैकल्पिक विषयमें अपने मनकी सन्तुष्टि । 
२३--धर्मके विषयमे सन्देह करना अनथका हेतु होता है। महा मारतमें कहा है- 

धर्मा यस्यामिशक्य., रुगादार्ष वा दूर्बलात्मन । 

वेदच्छूद्र इवंपेयातू स॒ लोकादजरामरात्‌ ॥। 

पापीयान्‌ स॒ हि शूद्रेभ्यस्तस्करेम्यो विशिष्यते । 

शास्त्रातिगों मन्दबुद्धियोँ.. धर्ममभिशंकते ॥ 

( वतपर्व ३१-७-११ ) 

४--नेत्र आदि इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष न हो सकने के कारण घ॒र्म और अधर्मको 


“भदृष्ट' कहते है--न दृश्यते इते अदृष्टम! । दृश्‌ + क्त । * 


परिच्छेद ] 'धर्म' [ ३५ 


विषय नही हो सकता । अत एकमान वेद ही उसमे प्रमाण है। इसी 
बातका उपपादन करनेके लिए पुर्वमीमासाकार मह॒षि जेमिनिने-- 


'धत्यक्षमनिप्तित्त विद्यमानोप्लम्मनत्वात्‌ ।' 
( पर्वमीमास्ता-१-१-४ ) 
5इस सूत्रके द्वारा धर्मकी प्रत्यक्ष-विषयताका निराकरण किया है। 
वेदही घुख्य प्रमाण 
अमुक सत्कमंसे अमुक फल प्राप्त होता है, अत अमुक सदाचार 
अमुक फलका साधन है--यह ज्ञान अनुमान प्रमाणसे सभव नही है। 
क्योकि उसका कोई हेतु प्रत्यक्ष नही है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो इस विषयमे प्रत्यक्ष ही लाचार है। क्योकि यज्ञ-याग, तपस्या आदि 
सत्कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्गको जाते हुए किसीको भी 
दिखलायी नहीं पडता । इसीलिए मीमासकोने धर्मं और अधमंको वेदेक- 
वेद्य--अर्थात्‌ एकमात्र वेदसे ही वेद्य माना है--- 
'धर्माधर्माथिभिनित्यं सूग्यो विधि-निषेधको ।! 
( श्लोक वातिक- ) 
चूकि, इस अदुृष्ट-तत्त्वका ज्ञान मुख्यतया प्रवर्तक या निवर्तक रूप 
वेदवाक्योद्वारा ही हो सकता है--इसलिए महषि जेमिनिने प्रमाण और 
फल, दोनोके द्वारा धर्मको लक्षित करते हुए धर्माधमंका यह लक्षण 
बतलाया है कि-- 


द्व्ते कि श् 


चोदनालक्षगोप्थां धमः।' 
( मोमासा सत्र १-२ ) 


ननानगिताएलडीलजयजीलिियणी खली नशीली अत 


१--क्रियाया प्रवर्तक निवर्तक वा यद्वाक्य, सा चोदना। ( आंचायें- 
चोदित करोतीति दृश्यते )। ल्क्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌ । ( धूमो लक्षणम्‌ अग्तेरिति 
हि वदन्ति )। चोदना चक्षण्ं (८ प्रमाण ) यस्प्र स, चोदनालक्षण । चोदनया 
यो लक्ष्यते सोडर्थ, पुरुष निश्रेयसेन सयुर्ताक्त । चोदना हि भूत, भवन्‍्त, 
भविष्यन्त, सूक्ष्म, व्यवहित, विश्रक्ृृष्ट चेनन्‍्येव॒जातोयमर्थ शकतोत्यवग्मयितुम्‌ । 
( शावर भाष्य-१-२ ) 

चोदना चोपदेशरइच विधिइचेकार्थवाचिन । 

ध्रवृत्तिवाँ निवृत्त र्ग नित्येत कृतकेव वा। 

पुरा येनोपदिश्येत चोदनेत्यमिधीयते ॥ 


३६ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अर्थात्‌ जो अर्थ वेदोक्त विधिवाक्यो द्वारा कत्तेव्यरूपसे बोधित होता 
है, उसको 'धर्म' कहते है। तया जो कर्त॑व्य वंदिक प्रवतेक वाक्योद्वारा 
बोधित नहीं है, प्रत्यत निवर्तक वाक्योद्वारा निषिद्ध है--ऐसे वर्जनोय- 
रूपसे बोवित होनेवाले अतर्यका नाम अबर्म है। 


अत वदिक विवि-वाकप्रीद्वारा कत्तव्यरू्पसे बोधित जो अर्थ ( यानी 
सत्कर्म ) मनुष्गफों उसके अभीष्टसे ( अर्थात्‌ अभ्युदय ओर नि ज्रेयससे ) 
सयुक्त कर देत। है, उसको धर्म कहते है। और निपेष-वाबयोद्वारा वर्ज्य- 
ख्यसे प्रतीत हे।नेवाले जो अबर्म ( अर्थात्‌ असत्कर्म ) मतुष्पकी अवन।तमे 
परिणत होते हुं--उनको अव्म! कहते है। धर्म और अवमंका ज्ञान वेद 
से ही होता है। क्योकि मनुष्योके भूत, भविष्य और वतंमान तथा सूक्ष्म, 
व्यवहित ओर विप्रकृष्ट आदि जितने भी इष्ट-स्ाधन और अनिष्ट-साधन 
है, उत्त सबका अवबोधन करानेमे एकमात्र वेद-शास्त्र ही समर्थ हे । 
तदतिरिक्त चक्षु, मत और वुद्धि--क्रोई भी इन्द्रिय उनका बोध नही करा 
सकती, क्योंकि धर्म और अब ये सब अतो+'न्‍्द्रय पदार्थ है। इसलिए * 
इनके विपयमे मुख्यतया वेद ही सर्वोर्पर शअ्रमाण है। इसीलिए मनुने कह! 
है कि-- 


श्षुत्युक्तनलिड-लोट-तग्प-प्रत्ययलृक्षण-लक्षिता । 
चोदना सेव वान्‍्या सा पुराणश्रुतिचोदिता ॥।' 

( भाज़िरपत स्मृति-१-४ ) 
| साराश .>-चोदना > प्रवर्तक चिवर्तक च विधि-निषेयात्मक॑ बेदिक॑ वचनम । 
तयव घर्मो लक्ष्यतें--द्वाक्ष।द्‌ बोध्यते । सैव लक्षण, प्रमाण वा, यस्मिन स. धर्म । 
तथा च--अखिहोत्र जुहुयातू'। 'सब्ध्यामुगात्तीत” इत्यादि-विधिविहित-कर्तव्य- 
ताकम्‌--अग्विहोत्रादिक कर्म ध॒र्मशब्देव अभिधीयते । 'सुरा न पिबेत!। 'मा 
हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि' इत्यादि निषेत्रवाक्येनिषिद्धकर्तवग्यताक सुरापानादिकम्‌--- 
अधमंशब्देन 5च्यते । मुत्रे, अकारप्रहकेपेण 'अधमोर्डपि लक्ष्यते । ] 

१--अथ > अभीष्ट, श्रेय साधत, अर्थात्‌ सत्कर्म । 
अर्थ, श्रेय. समुहिष्ट श्रेयोउभ्युदयलक्षणम । 
अतएवं य एवं श्रयस्करः स एवं धर्मशब्देत उच्चते। य. पुरुषं तिश्रेयसे 
सयुनक्ति स धर्म शब्देन उच्चते । 
२--निषेधविधि। ३---अनर्थ < अनभीष्ट, अनिष्ट-साधन, अर्थात असत्कर्म । 
४--हइन्द्रियागोचर ! 





परिच्छेद ] धर्म! [ ३७ 


'वेदोखिलो धमंमूल् स्सखुतिशीले च तह्विदाम्‌ | 
आचारइचेव साधूनामात्मन्रस्तुष्टिरिव थ #' 
( भ० स्मृु०२ ) 
अस्तु । 


धमकी महिमा 
धर्मकी महिमाके विषयमें भगवान्‌ शड्भूराचार्यने अपने गीता-भाष्यके 
उपोद्धातमे कहा है कि-- 
'ज्ञारायणः परोष्व्यक्ताद्‌ अण्डमव्यक्तसंभवम । 
अण्ड स्थान्तरित्वमि लोकाः सप्तद्वीपा च मे दिनी ॥! 


“अर्थात्‌ इस विध्वके रचयिता नारायण (परमात्मा) अव्यक्तसे, माया- 
से अर्थात्‌ प्रकृतिकी सीमासे परे (अस्पृष्ट ) है। यह ब्रह्माण्ड अव्यक्त 
( प्रकृति ) से उत्पन्न हुआ है और प्रक्ृति-मण्डलके अन्दर है। ये 
भू, भुव, आदि सब लोक एवं यह सप्तद्वीपवती पृथिवी ब्रह्माण्डके 
अन्दर है ।” 

“इसने विशाल विश्वको रचकर जगत्पति परमात्माने इंस जगत्‌कोी 
सुव्यवस्थाके लिए सर्वप्रथम 'धर्म-तत्वको रचा। उस धर्मतत्त्वका 
उपार्जन प्रवृत्ति और निवृत्ति--इन दो प्रकारोसे होता है । अतएव प्रवृत्ति- 
से साध्य होनेवाले धर्मको प्रवृत्तिधर्म और निव॒त्तिसे साध्य होनेवाले 
धरंको *निवत्तिधर्म कहते है। इस प्रकार लोगोकी प्रवृत्ति और निवृत्तिसे 
साध्य होनेके कारण साध्यधर्म प्रवृत्ति! और निवृत्ति' भेदरें--दो तरहका 

है। इनमेसे 'लोक-रुग्रहके लिए, ईश्वरने सबंग्रथम प्रवृत्तिरूप धर्मके 

१--अर्थात्‌ पुण्यको । २--प्रवृत्तिमार्ग--प्रवृत्तिलक्षण यस्य सप्रवृत्ति- 
लक्षण 5 ऐहिकामुष्मिक-लोकप्रापक-कर्मानुष्ठानादो प्रवृत्तिरेव स्वरूप यस्थ स., 
पुरुपार्थवय-साधनख्पों धर्म ॥ 

३--निवृत्तिमार्ग--निव्‌ त्ते., निवृत्तिघर्म >मोक्षधर्म इति यावत्‌ । निवृत्ति 
लक्षण यस्य स॒ निवृत्तिलक्षण.। ऐहिकामुष्मिक-शेकप्रापक-कर्मानु छानादिभ्यो 
या चिवृत्ति , तत्पूर्वको निवृत्तिधर्म, । ( मोक्षधर्म )। 

४--लोक स्य सग्रह --स्वधम प्रवर्ततम्‌ ॥ ( बोलकण्ठी-टोका-गीता ) 

लोकाता स्वे स्वे धर्म प्रदर्तनम्‌, उन्मार्गान्निवर्तत च, लोक सग्रह, । 
( मधुसूदती टीका ) 
लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्ति-निवारणं, छोकसंग्रह । (भाष्योत्कर्ष दोपिका) 


३८ ] पुरुषार्थ-दतुष्टय [ प्रथम- 


प्रचार की इच्छासे, मरीचि आदि प्रजापतियोको रचकर, उन्हे वेदोक्त 
"प्रवत्तिरूप धर्म ग्रहण कराया। फिर निवृत्तिरूप धर्मके प्रचारके लिए 
सनक, सनन्‍्दन आदि निवत्तिपरायण महषियोको उत्पन्न करके उन्हे ज्ञान 
वराग्यरूप निवृत्तिधमंको ग्रहण कराया। इस प्रकार--प्रवृत्ति और 
निवृत्तिहपसे दो प्रकारका धर्म, इस विद्वमे प्रवृत्त हुआ ।” 


धर्म ही जगतका आधार 

अत प्रत्येक व्यक्तिके अभ्युदय और निश्रेयस--दोनो तरहकी उन्नतिका 
मुख्य साधन धर्म है। और धम ही इस विश्वका आधार है। इसीलिए 
श्रुति कहती है-- 

“धर्मों विश्वस्य ज़्गतः प्रतिष्ठा। लोके धर्मिष्ठं प्रज्ञा उप- 
सपन्‍न्ति | धमंण पापमपनुद्ति । घम सब प्रतिष्ठितम्‌ | तस्मादू- 
धरम पश्मं बदन्ति |! ( तैत्तिरीय आरण्पक ) 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत॒का आधार एकमात्र धर्म है। समस्त प्रजा 
धामिकके पास, अपने-अपने सशयोको निवृत्ति करने के लिए जाती है । 
धर्मसे ही पापकी निवृत्ति होती हैं। इसलिए विश्वमे सबसे श्रेष्ठ तत्त्व 
धर्म है।' 

धर्म शब्दके मुख्य अर्थ तीन है--( १) धारण करनेवालहा, ( २) 
पालन-पोषण करने वाला (३) अवलम्बन देने वाला। धर्म सम्पूर्ण 
जगतुकी धारण करता है, सबका पालन-पोपण करता है और सवक्ो 
अवल्म्बन देता है। इसलिए सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र धर्मके ही बलपर 
सुस्थिर है। इसीलिए राजनीतिके महान्‌ ऋषि चाणक्यने कहा है कि-- 

घमंण घायेते छोऋः 
[ चा० सूत्र > १अ० |] 


(“-कतंव्यरूप कममि, अर्थात्‌ यज्ञ, दांव आदि सत्कर्मोगि प्रवात्त 

२-शम, दम, दया, तितिक्षा अ।दिरूप मोक्षधर्मोका अनुष्ठाव । 

[ आनन्दगिरिटीका--द्विविधो हि चेदोक्तो धर्म। (१ ) प्रवृत्तिलक्षण , 
( २ ) निवृत्तिलक्ष णश्चेति । यागदानादि - प्रवृत्तिप्ताष्य धर्मम्‌ । निवृत्तिरूपस्य, 
शमदमायात्मगो गमकमाह-ज्ञानेति । विवेकवराग्यातिशयें शमदमाय लिशयों 
गस्यते । तठो विवेकादि तस्य गमकमित्यर्थ:। प्रवृत्तरक्षणो घर्माज्भ्युदयाबिता 
साक्षादश्युदयहेतु-ति श्रेयला थिना परम्परया निःश्रेवतत-हेतु । निवृत्ति ऋक्षणस्तु 
साक्षादेव नि.श्रेयसहेतुरिति विभाग: । | 


परिच्छेद ] धर्म [ ३९ 


, संस प्रकार मनुष्यके जीवनको सदेव सुखमय बनाकर उसे कृतक्ृत्य 
कर देनेवाला मुख्य पुरुषार्थ धर्म है। 


ईदवरकी जो शक्ति समस्त जगत॒को धारण करती है, जिसमे विश्वको 
धारण करनेकी शक्ति है, उस ईव्वरेच्छारूप अलोकिक शक्तिका नाम 
धर्म है-- 
'या बिभन्तषि जगत्सवंम्‌ इंदवरेच्छा छालोकिक्की । 
सेव धर्मों हि खुभगे, नेह कश्चलन सशयः ॥ 


इस अस्थिर जगत्‌मे धर्म ही सारी प्रजाको धारण करता है। अत 
सम्पूर्ण प्रजाको, विभिन्न प्रकारके समाजको, एकसूत्रमे सम्बद्ध करके 
धारण करनेके कारण ही धर्मकी धर्मता है। इसीलिए महाभारतमे 
मह॒षि व्यासदेवने धर्ंशब्दकी--प्रियतेडनेन इंति धर्म---इस तरहकी 
यौगिकी व्युत्पत्ति करते हुए धर्मको जगत्‌का धारण, पालन-पोषण करने 
वाला महान्‌ आधार बतलाया है--- 


धारणाद धममित्याइुधंमों घारयते प्रज्ञा: । 
यत्‌ स्थाद्‌ धारणसंयुक्तं सघर्म इति निशुचयः ॥! 
( म० भा० क० १० ६६-५६ ) 


इसी तथ्यके अनुसार जन-सम्प्रदायके उज्भूट विद्वान श्रीहेमचन्द्रने 
कहा है कि--इतनी बडी विशाल और विश्वकी एकमात्र आधार-भूमि 
यह वसुन्धरा जो इस निरालम्ब, निराधार, शून्य आकाशमे सुस्थिर हो 
रही है, इसमे धर्मंसे अन्य और कोई भी कारण नही है। समुद्र जो इस 
पृथिवीको अपने अन्दर डुबा नहीं लेता, और मेघ जो इसे सीच-सीच 
करके हरा-भरा करता रहता है, यह सब प्रभाव भी एकमात्र धर्मका 
ही है। यह बात श्रुव है'-- 
“'निराल्म्बा निराधारा विद्वाधारों वसुन्धरा। 
यच्चावतिष्ठते._ तत्र घर्मादन्‍यज्न कारणम्‌ ॥ 
( योग-शास्त्र ४-८० ) 


“आउपएावयति नाम्पोधि - राश्वासयति चाम्बुदः। 
यन्मही, स॒प्रप्नावोष्यं धझुवं धर्मस्य नेतरः ॥* 
( योग-शास्त्र ४-९६ ) 


१--अतएवं लोकधारणाद्‌ घर्म इति निरुच्यते । 


४० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अद्ृष्ट और अपूर्व | 

धर्मसे विपरीत फल देनेवाला अधर्म है। अबमंको पाप या पातक 
भी कहते है। धर्म और अधर्मका, अर्थात्‌ पुण्य और पाप, इस दोनोका 
सयुक्त नाम है--'अदृ'् ।” मनुष्यके चक्षु, आदि इब्द्रियोसे प्रत्यक्ष न हो 
सकनेके कारण घर्मं और अधरमंको 'अहृए' कहते हे--'न दश्यते, इति 
अद्ृष्टम 

अद॒ष्ट-शब्दके समान ही, मीमासकोके सम्प्रदायमे धर्माधमंका सयक्त 
नाम अपूर्वा भी है। 'खुक़त' और 'दुष्कृत” भी 'धरम” और “अधम'के 
ही नाम है | अस्तु । 


अरच्ष्टका बल 


ससारमे प्राणयोको जो भी सुख और दुख प्राप्त हो रहा है, उसके 
मूल कारण धर्म और अधमं--ये दो ही है। प्राणियोके पूर्वोपाजित धम्म 
ओर अधरम ही उनके सुख और दु खके निदान है। जो मनुष्य इस लोकमे 
जिस प्रकार और जितना धर्म या अधर्मका सञ्चय करता है, परलोकमें 
वह उसका उतना और वसा ही फल भोगता है-- 


'यिन्न यावान्‌ यथा धर्मोष्थमा वेद समीहितः । 
स॒ एव तत्फल भुडके तथा तावदमुन्न वे ॥! 
( भाग ० ६-१- ५ ) 
यद्यपि एकमात्र ईब्वर ही सबके कर्मोका फल-दाता है, किन्तु वह 
प्राणियोके धर्माधर्मके अनुसार ही उन्कको फछ देता है--धर्म और अधर्म- 
से निरपेक्ष होकर नहीं। यह सिद्धान्त सत्य एबं अविचल है। इसमे 
उलट फेर ईश्वर भी नहीं कर सकता, अर्थात्‌ ईश्वरका सबके साथ 
समभाव है, निष्पक्षता है, अत वह प्राणियोके धर्म और अधमंक्रे फलका 
केवल न्‍्यायोचित भुगतानमात्र कर देता है। हाँ, यह बात दूसरी है कि 
वह सवंथा स्वतन्त्र और सर्वशक्तिमाच है, तथा--- 


परा5स्यथ शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी शासबलक्रिया च।! 


के अनुसार अनन्तानन्त शक्तियोका समुद्र है। इस कारण अपने परम 
स्वातन्त््य और अप्रतिहत शक्तिके बलपर वह जब चाहे तब, किसी धर्म- 
विमख--अधर्मात्मापर भी निष्कारण ही कृपा करके चाहे जिस किसी 


१--अर्थात्‌ धम और अधमंकी शक्ति । 
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का भी कल्याण अवश्य कर सकता है। क्योकि वह कतुंमू, अकतुंस्‌ और 
अन्यथा-कतुंस समर्थ है। उसकी इच्छापर प्रतिबन्ध रूगानेकी शक्ति 
किसीमे भी नही है। किन्तु, उसके विधानमें प्राणियोको शुभाशुभ फल 
प्रदान करनेकी पूरी 'अथारिटी' मुख्यतया धर्म और अधर्मपर ही है । 
इसमे हस्तक्षेप करनेकी शक्ति किसीमे भी नहीं है। अत इस ब्रह्माण्डमे 
अथवा इसके बाहर, कही भी कोई ऐसी वस्तु या जगह ही नहीं है, 
जिसपर कि इस अदष्ट-विभागका--धर्मं और अधर्मका, शासन न चल 
सके | इसीलिए राजनीतिके मर्मज्ञ आचार्य॑ विह्ृद्वर श्रीसोमदेव सूरीने 
कहा है कि-- 
' किमपि हि नारित तद्‌ वस्तु, यत्राउने इ्वर्यम्‌ अदश्शधिष्ठाज्या: ।”! 
अस्तु। 


धमसे ही योग-श्षेम 


प्राणयोकी लोक-यात्राका, ( अर्थात्‌ योग-क्षेमका ) भी धर्मके साथ 
अति-घनिष्ट सम्बन्ध है। क्योकि ससारमे जितने भी सुख विद्यमान है, 
उन सबका स्रोत धरम ही है । इसीलिए मह॒षि चाणक्य ने कहा है कि-- 
'खुखस्य मूल घर्मं: । ( चा० सूत्र-१ अ० १) 
इसी अभिप्रायकों हृदयमे रखते हुए जेन-सम्प्रदायके आचार्य श्रीसमन्त- 
भद्रने धर्मका यह लक्षण बतलाया है कि--जो प्राणियोको ससारके समस्त 
दु खोसे हटाकर उन्हें उत्तम सुखमे, आनन्‍्दधाममे पहुँचा देता है--उसे 
धर्म कहते है-- 
'देशयामि समीत्रीनं धर्म कम-निबहंणम्‌। 
संसार-दुःखतः सत्त्वान्‌ यो धरत्युत्तमे पदे ॥' 
( रत्नखूण्ड, श्रावकाचार--१,२ ) 
इसी आश्चयसे महापुराणमे भी कहा है-- 
'स धर्मों विनिपतेभ्यो यस्मात्‌ सन्धारयेन्नरम्‌। 
धत्ते चाभ्युद्यस्थाने... निरपाय-खुखोदये ॥' 
( महापुराण, २ पर्व--२७ ) 
इसीलिए कणाद महषिने धर्मसे उत्पन्न होनेवाले फलपर दृष्टि रखते 
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हुए, धर्मका यह लक्षण बतलाया है कि--जिससे प्राणियोको 'अभ्युदय 
और +नि श्रेयस प्राप्त हो, अर्थात्‌ जो ईश्वरीय शक्ति मनुष्यका ऐहलौकिक 
अभ्यूदय करती हुई, अन्तमे उसको नि.श्रेयसमे (अर्थात्‌ उन्नतिकी 
पराकाष्ठामे--मोक्षमे ) पहुँचा देती है, उसे धर्म कहते है--- 
'यतो5भ्युद्य-निःश्रेयलसिद्धि स धर्म: । ( वेशेषिक दर्शन १-१ ) 

प्रारम्भमें बताया गया है कि, उन्नतिको प्राप्त करना ही मनुष्य- 
जीवनका परम लक्ष्य है। अत' उन्नतिकी इच्छा भी स्वाभाविक है। उसकी 
पूत्तिका एकमात्र साधन धर्म है। अतएवं आत्मा, धर्म एवं उन्नतिका 
परस्पर अटूट सम्बन्ध है । 

अत प्राणियोके योगक्षेमका भी मुख्य साधन धम ही है। यह बात 
धर्मशब्दकी व्युत्पत्तियोसे भी सिद्ध होती है । 


धरम शब्दकी व्युत्पत्ति 

धर्म शब्दकी व्युत्पत्ति कई तरहकी है--(१) 'घनानि स््रोति, इति 
धर्मः।' अर्थात्‌ जो शक्ति प्राणियोकी सुख-समद्धिके लिए सब प्रकारके 
धन-धान्य आदि अभीष्ट वस्तुओके स्रोत उत्पन्न करती है, उसे धर्म कहते 
है। धर्मका एक नाम वृष' भी है। अत वृष-शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार 
भी धर्म-शब्दका यह अथ्थे परिपुष्ट होता है--(२) 'बषंति अभीशन 
कामान्‌ इति चृषः ।' अर्थात्‌ प्राणयोकी सुखशान्तिके लिए, उनके अभिल- 
षित पदार्थोकी, जो वृष्टि करता है--उसको 'वृष' (“धर्म ) कहते है | 
अथवा--(३) 'घारयते लोकम्‌, इति घमः ।! “ध्ियते लोकोष्नेन इति 
धमेः । 'धरति छोकम्‌ इति वा धर्मः ।! इत्यादि व्युत्पत्तियोके अनुसार 
'धु घरणे' धातुसे मन! प्रत्यथ होकर धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है। तद- 
नुसार जो तत्त्व प्राणियोका धारण, पालन-पोषण करता हुआ उन्हे सुख- 
शान्तिसे आप्यायित करता है, उसको धर्म कहते है। धर्म अकत॑व्यकी, 
पापकी, अर्थात्‌ दुराचारकी *सीमाका अन्त कर देता है। इसीलिए महा- 
भारतम कहा है-- 


की... अन अनओ#.. अनाज 


(--अभ्युदयका भर्थ हँ--अभित. उदय होना, भागे बढ़ता, उन्नतिको प्राप्त 
होना, सुखी होता । 

२--नि श्रेयसका श्र्थ है--निश्चित फलको प्रात करलेता, सुखकी 
पराकाछ्ठाको प्राप्त हो जाना । 

३--पराकाष्ठा । हु 


परिच्छेद | धर्म [ ४३ 


'घधनाति स्रोति धर्मों हि धारणाद्‌ वेति निश्चयः। 
अकार्याणा मनुष्येन्द्र स सीमान्तकरः स्मखुतः ॥! 
( शा० प० ९०--१८ ) 
धर्मका नाम पुण्य भी है। पुण्य-शब्द पुत्र पवते” धातुसे ुण्य' 
प्र्यय होकर निष्पन्न हुआ है। परुण्य-शब्दकी व्युत्पत्ति है--(४) 'पुनाति, 
इति पुण्यमू, अर्थात्‌ जो प्राणियोके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर और 
कर्मको पवित्र कर दे, उप्तको 'पुण्य' कहते है । 
धर्म आत्मगुण 
नेयायिक और वेशेषिकोके मतमे धर्म और अधर्म आत्माका गण 
है। जेन-सम्प्रदायके सिद्धाल्तमे भी धर्मको आत्माका ही गुण माना 
गया है-- 
'बत्थु-खुहावो घस्मो । (- वस्तु स्वमावों धर्म. ।” ) 
साद्डच-योग और वेदान्तमतवाले दाशंनिकोने धर्माधर्मको बुद्धिका 
धर्म माना है। क्योकि उत्तके मतमे कतुंत्व बुद्धिका धर्म है। अतः 


“शाख्ररेशितं फलमनुष्ठातरि' इस न्यायसे अदृष्ट-तत्त्वकी उत्पत्ति 
बुद्धिमें होती है । अस्तु । 

(३ < 
धमकी उत्पत्ति 

धरंकी उत्पत्ति कमसे होती है। इसीलिए महष गौतमके मतानुस्तार 
धर्मकी यह परिभाषा है कि-- 

कमजनन्‍्यो5+युद्यनिःश्रेयसहे तुः, अपूर्वाख्य आत्मगुणोः घर्मः । 

( गौटमधर्मंयृत्र, मिताक्षरावृरत्ति ) 

अर्थात्‌ कर्मसे उत्पन्न, अभ्युदय और नि श्रेयका साधन, अपूर्व नामक 
जो आत्म-गुण है, वह 'धर्म' है। अत वर्णाश्रमके नियमानुसार शास्त्र- 
प्रतिपादित अपने-अपने कर्तव्यके आचरणसे मतनुष्योकी बुद्धि या 
आत्मामे धर्मकी उत्पत्ति और अभिवृद्धि होती है। अतएवं धर्म और 
अधर्म इन दोनोकी उत्पत्तिका कारण कर्म है। कर्म सत्‌ और असत्‌ 
रूपसे--दो प्रकारके होते हैं। सत्कर्मोके आचरणसे पृण्यकी उत्पत्ति, 


अल फल लत 


१ अर्थात शाप्तरोद्वरा उपदिष्ट कर्म-फल कर्म करनेवालेको ही मिलता 
हैं--दूपरे व्यक्तिको नहीं, ( कहो-कहो--श्राद्ध आदि कर्मोप्रे, दृधरोको भी 
मिलथा है। ) 
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असत्कर्मोके आचरणसे पापकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए इतको सुकृत' 
और दुष्कृत' भी कहते है | धर्म और अथबर्मका साधारण नाम कम है । 
हमारी कृतिसे, अर्थात्‌ हमारे कतंव्यसे उत्पन्न होनेके कारण पुण्य और 
पाप--ये दोनो ही, कर्म नामसे अभिहित होते है। 
ईद्वरने शास्त्रोद्दरा हम लोगोको यह स्पष्ट समझा दिया है कि-- 
“यह कम अच्छा है, तथा यह कम बुरा है---अर्थात्‌ यह कार्य करने योग्य 
है, अपना कतंव्य है, इसे करना चाहिए और यह कार्य नहीं करने 
योग्य है--अत इसे नहीं करना चाहिए।" 
अत शास्त्रोने जिसके लिए जिन कर्मोको करनेका विधान किया 
है, उनका आचरण करनेसे उसके लिए धर्मकी उत्पत्ति होती है। तथा 
जिन कर्मेके आचरण करनेका निषेध किया है, उनके आचरणसे उसके 
लिए पापोत्यत्ति होती है। इसीसे न्‍्याय-दर्शनमे धर्म और अधर्मकी यह 
परिभाषा बतायी गयी है कि--- 
'विहित कम जन्यो धर्म! । अविद्ित-कमंजन्यो धर्म: ।' अस्तु | 
धर्मके विरोधी भाव-पदार्थवो अधरम' कहते है। शास्त्र-विरुद्ध, धर्म- 
विपरीत--प्राणहिसा, असत्य-सभाषण, चौय॑ आदि दुष्कर्मोकों करना 
तथा शास्त्र-विहित कर्मोको न करना अधरम है । 
अत शास्त्रोक्त नियमानुसार जिसके लिए जिन कर्मोसि धर्मोत्पत्ति 
होती है, वे उसके धर्म कहलाते है। तथा जिन कर्मोके आचरणसे अधर्म- 
की उत्पत्ति होती है, वे उसके अधर्म कहलाते हैं। यानी धर्मोपाजनकी, 
अर्थात्‌ धर्मको प्राप्त करनेकी, साधन-पद्धतिको भी धर्म' कहते है। 
अचुक साधन ही साध्य कहलाने लगता है। ज॑ंसे कि घत आयुर्वद्धंक 
होनेसे, आयुका साधन होनेसे--आयु' कहलाता है। इसी तरह धर्मो- 
पार्जनके ततू-तत्‌ु साधन भी धर्म कहलाते है तथा अधर्मके साथन अधषम 
कहलाते है | आयुधृंतम'--इत्यादिके समान कारणमें कार्यका उपचार 
किया गया है। 
साराश, जिसके लिए जिन कर्मेके आचरणसे धर्मोत्पत्ति होती है, 
उनको उसके धर्म कहते है। जेसे कि--यह ब्राह्मणधर्म है । “यह क्षत्रिय 
धर्म है।' “यह स्त्री-धमं है।” यह सन्यासि-धर्म है।' यह राज-घधर्म है | 
इत्यादि इत्यादि। एव जिनके आचरणसे जिनके लिए अधर्मोत्यत्ति होती 
१--कार्य और कारणमें अभेद मानकर । 
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है, उन्हे उनके लिए अधर्म' कहते है। इसी सिद्धान्तके अनुसार वायु 
पुराणमे धर्म और अधमंका यह लक्षण बतलाया गया है--- 
धर्माधर्माविद्द प्रोक्ती शब्दावेतो क्रियात्मको । 
कृशलाकुशर्ूू कम घर्माधर्माविति खस्घुतों ॥' 
( ५९ अ० :७ इलो० ) 
इसलिए धर्मको उत्पन्न करनेवाले, अपने कर्तव्य कमंकि आचरणसे 
धर्म (पुण्य ) उत्पन्न होता है। धर्मसे प्राणियोको सुखकी प्राप्ति होती 
है। और अधर्मको उत्पन्न करनेवाले, निषिद्ध कमोसे पापकी उत्पत्ति 
होती है । पापसे प्राणियोको तरह-तरह॒का दु ख प्राप्त होता है। 
इसीलिए योगारूढ, तत्त्ववेत्ता मह॒षियोने अपने अखण्ड तपोबलसे 
समाधिस्थ होकर, मनुष्यकी उन्नति और अवनतिमे--उसका आचरण 
ही कारण है--अर्थात्‌ सत्‌ कर्मोके करनेसे मनुष्यकी उन्नति और दुष्कर्म 
करनेसे उसकी अधोगति होती है--इस बातको, यानी सदाचार और 
उन्नति तथा द्राचार और अधोगतिके कार्य-कारण भावको, प्रत्यक्ष देख, 
समझकर ह्वी--उन्नतिके मूछ सदाचारको अपनाकर दुराचारकों निषिद्ध 
घापित किया है ! 


धर्म और आये 

सदाचार निष्ठ पुरुषोको आये ( श्रेष्ठ ) कहते है। मनुष्योके जीवनमे, 
उनके शरीर, इन्द्रिय, मन-बुद्धि एवं उनके सुखोपभोगकी वस्तुओमे, 
पशुओकी अपेक्षा विशेष परिष्कार (अर्थात्‌ सस्कार ) अपेक्षित है। 
इनमे पूर्णतया सस्कृत पुरुष ही आर्य कहलाते हें। यहाँ तक कि--जब 
तक मनुष्य उचित सस्कारोसे पूर्ण-सस्कृत ( विशुद्ध ) न हो जाय, तब 
तक वे सच्चे आये नहीं कहला सकते । इसीलिए महाभारतमे कहा है 
कि-- मनुष्य सदाचारसे ही आये होता है, धन और विद्यासे नही-- 

'छू सेन हि' भवत्यायों न धनन ने विद्या ।! 
( उ० प१० ९०-५३ ) 

अत जो अनिन्‍्दध आचरणवाले चरित्रवान्‌ पुरुष होते है, वे लोग 
आय॑ कहजऊाते है । ओर निन्‍दय-कर्म करनेवालोको अनाय॑ कहते है। 

१--इसो।लए युद्धफके समय अर्जुनकों दयाकी गणना अधर्ममे हुई--- 

'कुतस्त्वा क्ई्मलमिद विपमे समुपस्थितम्‌ ।' 
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आय॑ता मानव-जीवनका सुपरिष्कृत स्वरूप है। वह मनुष्यका सर्वोत्तम, 
गुण है| राजनीतिमे भी आयंताको मनुष्यका सर्वोत्तम गुण बतलाया है-- 
आयेता पुरुषज्ञानम' इत्यादि। आये शब्द 'ऋगतौ' धातुसे ण्यत्‌ 
प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इसकी व्युत्पत्ति है--“अयते सेव्यत्वेन 
गम्यते, इति आये. । अर्थात्‌ जिनके सच्चरित्रसे प्रभावित होकर 
ससारके लोग उनके सेवक वन जाते है, उनके सद्गुणोको ग्रहण करते 
है, उन्हे आय॑' कहते है। 
अथवा--आराद यात --आय॑ं , अर्थात्‌ जो ग्राम्यदोषोसे, असभ्यतासे 
दूर हो गया हो” यानी पूर्ण सभ्य बन गया हो, वह आय॑ कहलाता है। 
इसीलिए शास्त्र-कारोने कहा है-- 
'कर्तव्यम्‌ आचरन्‌ कामम्‌, अकतंव्यम्‌ अनाचरन | 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आये इति स्मतः ॥' 
( वसिष्ठ स्मृति ) 
(कुल शीर्ल दया दान घमः सत्यं कृतश्ञता | 
अद्रोह इंति येष्चेतत्‌ तान आर्यान्‌ सम्प्रचक्षते ॥' 
(भरत ) 


इसीलिए भगवान्‌ शड्भूराचायंने आपस्तम्ब धर्म-सूत्रमे आये शब्दकी 
व्यत्पति करते हुए अपनी व्याख्यामे कहा है कि--'आर्याणा भाव ८ 
अक्षुद्रता । 

साराश, क्षुद्रताको अनायंता कहते है, महत्ताको आयंता | इसीलिए 
महाकवि भारविने कहा है-- 
'समुन्नयन्‌ भूतिमनायसंगमाद्‌ वरं विरोधोषपि सम॑ महात्ममिः।? 

आयं-शब्दके १० अथ होते है--१ पूज्य, २ श्रेष्ठ, ३ गुरु, ४ उदार- 
चरित्र, ५ स्वामी, ६ श्रष्ठ-कुलोत्पन्न, ७ मित्र, ८ सम्मान्य, ५ शान्तचित, 
ओर १० सद्भुत। 

इसीलिए हमारे सस्क्ृत-वाडमयमे आयंदेश, आयंधम, आयंपथ, 


१--( भगवान्‌ शक्रराचा4, आप० घ॒० सू० का १ प्र० ८ पटछ २३ 
क० १४-६ ) । तथा--भआर्याणा भाव आम 5 शिष्टाचारानुपालनम्‌ । 
( आ० घ० सू० उज्ज्जलवृत्ति | ) 

२--आर्याणा वासाह:ों देश, आर्यात्र्तादि | ३--आर्याणा धर्म ८ पदाचार । 

४--आर्याणा पन्‍्या, । 
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अर्थात्‌ आय लोग जिस कमके आचरणकी प्रशसा करते है, वह 
धर्म है और वे लोग जिस कर्मकी निन्‍्दा करते है, वह अधर्म है।' 

जैन-सम्प्रदायके आचारय॑ श्रीसमन्तभद्रते भी इसीसे मिलता जुलता 
धर्मावर्मका लक्षण माता है। उन्होने कहा है कि सम्यगदर्शन, सम्यश्ज्ञान 
एव सम्यक्‌ चारित्र्यको ही धर्म कहते है, इसके विपरीत, अर्थात्‌ मिथ्या- 
दर्गन, मिथ्या-ज्ञान एवं मिथ्या-चारित्यको ही अघरमम! कहते हे-- 


'सद्दृष्टि-शान-वुत्तालि धर्म धमश्वरा बिुः। 
यदीय-प्रत्यवीकानि भवन्ति भव पद्धतिः ॥!' 
धममे ऐकरमत्य 
इस प्रकार धर्मके लक्षण और उसकी परिभाषामे वेदसे लेकर समस्त 
शास्त्रकार मह॒षियो, एवं तदनुयायी तत्‌-तत्‌ सम्प्रदायोके आचायों तक-- 
सभी दाश्शनिकोका पूर्ण ऐकमत्य है तथा पूर्वोक्त एवं अन्याय सभी सूरियोके 
धर्म-लक्षणो और उनकी तत्‌-तत्‌ परिभाषाओमे परस्पर समन्वय एवं 
सामञ्जस्य भी स्वत सिद्ध है। अस्तु । 


पुण्य और पाप 
जगत्‌मे जितने भी पुण्य-पापरूप कर्म होते है, उन सबका मूछ 

कारण राग-हेघ आदि दोष है। ये दोष विज्वकों ब्रह्मात्मक न समझनेसे 
ही उत्पन्न होते है तथा 'अय॑लिज्ञ' परा बलि! ऐसा भेदभाव बढनेपर 
ओर भी सुदृढ हो जाते है। अत इस भेदभावका दूर करनेके लिए ही 
वेदने सम्पूण विश्वकों एकात्मक, ब्रह्मात्मक, कहा है । इस प्रकार जीवात्मा 
ओर परमात्माके यथार्थ स्वरूपको समझकर उसका अनवरत चिन्तन 
करनेपर शोक, मोह इत्यादि सभी सासारिक दोष निवृत्त हो जाते है । 
इसीलिए बेदने कहा है-- 

'यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि, आत्मैवाभूद्‌ विजञानतः | 

तंत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥* 


कमका प्रभाव 


हमारी आत्माका, अर्थात्‌ बद्ध-जीवात्माके रूपमे रहनेवाले हम 
लोगोका स्वरूप भी परमात्माके ही स्वरूपके समान वास्तवमे अत्यन्त 
विशुद्ध है और स्वंविध ज्ञान एवं शक्तियोसे सम्पन्न है। परन्तु"हमारा 
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कर्म, हमारे ही उन गुणोको छिपा देता है। वह स्थूलरूपसे अथवा सूक्ष्म- 
रूपसे रहनेवाले प्रकृतिनामक जड-पदाधक्रे साथ हमारे स्वरूपका घनिष्ठ 
सम्बन्ध करा देता है । कर्म हम लोगोंको जो कुछ कष्ट देता है, वह इस 
प्रकारके जड-पदार्थके सम्बन्बद्वारा ही देता है। हम लोगोके मन, वचन 
ओर शरीरसे सम्पन्न होनेवाला कोई भी कर्म व्यर्थ नहे। जाता । अति- 
क्षुद्र कमंका भी कुछ-न-कुछ फल अवश्य होता है और उसको हमे भोगना 
पडता है। अच्छे एवं बुरे कम भले ही तुरन्त फलित न हो, तो भी 
किसी-न-किसी समय वे अवद॑य ही फलित होते है--- 


न्ञाभुक्त क्षलीयते कम कल्पकोटिशतेरपि | 


कम तत्काल फल न देनेपर भो, किसी समयपर फल देनेके लिए प्रतीक्षा 
करते रहते है। इस प्रकार इकट्ठे हुए कर्मोको 'सज्चित-कर्म' कहते है। 
उन कर्मोको प्रारब्ध-कर्म' कहा जाता है कि, जिनके फलस्वरूप हमे यह 
शरीर मिला है और जिनके फलस्वरूप हमे सुख-दु ख भोगना पड़ रहा 
है, अर्थात्‌ जो कर्म हमे इस समय अपना फल दे रहे है--वे प्रारब्ध कहें 
जाते हैं। इन दोनोसे अन्य--उत्तर-कालमे किये जानेवाले कर्म क्रिय- 
माण'--आगामि-कर्म कहलाते है । 

यह नहीं कहा जा सकता कि, इस प्रकारके कर्म सर्वप्रथम हम 
लोगोमे कबसे होने लगे ” क्योकि ससार अर्थात्‌ हम लोगोकी यह जन्म- 
मरण-परम्परा अनादि है, अर्थात्‌ आदि-हीन है । अस्तु । 

ईव्वर सबके विषयमे सम रहता है। उसका कोई प्रिय हो, तथा 
कोई शत्र हो--यह बात नही है। ऐसा होनेपर भी वह कई जीवोकों 
मनुष्य जन्म, तथा अन्यान्य जीवोकों पशु, पक्षी, मृग, गुल्म, लता, वृक्ष 
आदि योनियोमे जन्म देता है | मनुष्योमे भी कइयोको बुद्धि और ऐदव्ये- 
सम्पन्न बना देंता है। कइ्याको मूर्ख एवं दरिद्र बना देंता है। उसके 
इस प्रकार विपम-सृष्टि करनेका कारण--कर्म' ही है। इसीलिए महूपि 
शुक्राचाय॑ने कहा है कि-- 


करमेंव कारणं चात्र सुगति दुर्गति पति ।' 
( शुक्रनी ति--- १-३७ ) 
मनुष्यका कर्म, अर्थात्‌ कर्से उत्पन्न अदुृष्ट, मनुष्यके मरनेके बाद 


उसके साथ-साथ चलता है । इसीसे श्रुतिने कहा हे कि-- 
है. 
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)त॑ विद्याकमंणी समन्वारमभेते पूर्वप्रज्ञा च।' ॥॒ 
( बुहु० उप० ४।४ २, शतपथ ब्रा० १४।७॥२ ) 
इसी अभिप्रायको मह॒षि चाणक्यने बडे सुन्दर शब्दोमे अभिव्यक्त 
किया है । उन्होने कहा है कि--जसे छोटे-छोटे बच्चे अपनो माँके पीछे- 
पीछे चलते है, ठोक वंसे ही सुख और दुख अर्थात्‌ कमंके फल भी 
उनके कर्ताके साथ-साथ ही चलते हे--- 

'मातरमिव वत्साः खुखदुःखानि कर्तारपेवानुगच्छतः ।” 

( चाणक्यपृत्र ६--८ ) 


जिसप्रकार खेतमे हल चलाकर, नाना प्रकारके बीज बोकर, जल 
डाल देनेसे उसमे नाना प्रकारके धान्य उत्पन्न होते है । वहाँ जल साधारण 
रूपसे सबकी सहायता करता है। बीजोमे होनेवाला भेद ही धान्योमे 
होनेवाले भेदका कारण होता है। उसीप्रकार ईइवर इस सृष्टिका 
साधारण कारण है। प्रत्येक आत्माके कर्म भिन्न-भिन्न प्रकारके होने के 
कारण प्रत्येक आत्मा भिन्न-भिन्न रूपमे जन्म लेता है। इसी अभिप्रायको 
लेकर महषि शुक्राचाय॑ कहते है, कि-- 
नम जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियों वैश्य एव वा। 
नणूद्रोन च वे स्लेच्छो भेदिता गुणकर्मसिः ॥! 
( शु० ली ० १-३८ ) 
अतएव इसमे ईश्वरका कोई भी दोप नही है। क्योकि वह पक्षपात नहीं 
करता राज्यमे अच्छे कार्य करने वालोके। पुरस्कार और दुष्ट कर्म करने- 
बालोको दण्ड मिलता है। दण्ड देनेवाले गासकोको दण्डनीय व्यक्तियोपर 
करुणा न आती हो--ऐसी वात नहीं । उन्तकें विषयमे भी उनकी करूणा 
उसी प्रकार बनी रहती है, जिस प्रकार कि निर्दोष व्यक्तियोके विषयमे | 
ऐसा होनेपर भी अपराध करनेवाले छोग उनकी करुणाका लाभ नहीं 
उठा पाते--यह्‌ उनका दोप है। ऐसे ही ससारमे बहुतसे छोंग अनेक 


१--अर्थात्‌ मरनेके बाद जीवात्माका ज्ञान, कर्म और अनुभूत विषयोको 
वासना भी उसके साथ-साथ जाते हैं । 
२-- सत्त्वस्य तमस. साम्यान्मानुषं जन्म लम्ष्यते। 
यद्‌ यदाश्रयते मत्यस्ततुल्यो दिष्टतो भवेत्‌ ॥' 
( शु८ वो ०१०३६ ) 


न 


परिच्छेद ) धर्म [ ५१ 


महावलेशोको भोगते रहे--यह उनके कर्मोका फल है। इससे भगवान्‌को 
करुणा-हीन कहना उचित नही । वे अपनेमे विद्यमान करुणाको प्राणियो- 
से लगानेका अवसर ( मौका ) न पाकर उसके लिए कालकी प्रतीक्षा 
करते रहते है । अस्तु, 


सदाचार 

प्रवुत्ति और निवृत्तिह्प--दोनो ही प्रकारके धर्मका मूल है--सदा- 
चार अर्थात्‌ शिष्टाचार। मानवताके पूर्ण विक्रासके लिए प्रत्येक मनुष्यके 
आचरणमे सस्कार अर्थात्‌ परिष्कारकी नितान्त आवश्यकता है ! अत 
प्रत्येक वर्ण, आश्रम एवं वर्णाश्रमसे विहीन लोगोके जो विशुद्ध आचरण है, 
उन्हीको सदाचार कहते है | 

सदाचार मनुष्य-जीवनका शुद्ध, परिष्कृत, आचरण है। आयंजनोके 
प्रत्येक आचरण शास्त्रीय-पद्धतिसे सस्क्ृत अर्थात्‌ सुपरिष्कृत होते है । 
अत भद्र-पुरुषोका सारा ही जीवन सदाचारमय होता ह। भारत-भूमिमे 
तत्रापि आर्यावर्त प्रदेशमे, तो सबंत्र आयंजनोका ही प्रावान्य रहा है। 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने सदाचारका यह लक्षण बताया है कि--भारतके 
आर्यावत॑ प्रदेशमे चारो वर्ण, चारो आश्रम एवं वर्णाश्रमत्ते हीन जातिवाले 
लोगोके जो-जो निज-परम्परागत, प्राचीन सुसस्क्ृत आचार यानी कतंव्य 
है, उन्‍्हीकोी सदाचार' कहते है --- 

'तस्थिन देशे य आचारः पारम्फ्यक्रमागतः । 
वर्णानां सान्तरालाना स खदायार उच्यते ॥' 
( स० ९४७ ४३०१८ ) 

चूँकि, भारतवर्ष सदासे ही सदाचारका प्रमुख केन्द्र रहा है । अत 
अन्यान्य देश-वासियोको भी धर्म और सदाचारकी शिक्षा, यहीसे प्राप्त 
होती रही । 
वेद 

क्योकि, सत्यका अन्वेषण करनेपर यह पता चलता है कि विश्व- 
मानवकी सभ्यता, सस्कृति, सदाचार एवं धर्मका परम प्राचोन मूल- 
ग्रन्थ विद' है। आजकलके विभिन्न धर्म-प्रन्योमि वेदकी प्राचीनताकों 
सब विद्वानोने एक-स्वस्से स्वीकार किया है। वेदसे ही परम प्राचीन 
मानवोने, शिक्षा पायी है। वह शिक्षा वेदिक ब्राह्मणोढ्ारा विश्वमे 
फेली है । अतएव मनुका यह कथन है कि-- 
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'एतदे ग-प्रसूवस्य सकाशादप्रजन्म नः । क 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥४/ 

--सही प्रतीत होता है। वेदिक ब्राह्मगोद्दारा जिन-जिन देशवासियोने 
काल-क्रमसे शिक्षा लेना बन्द कर दिया था, ऐसे विभिन्न देशवासी वेद 
एवं वेदिक करममसि होन हो जानेसे शूद्र कहलाये। जेंसा कि मनुने 
कहा है-- 

शनकैस्तु क्रियाक्ोपदू इमाः क्षत्रियज्ञातयः । 
वुृबचूत्व. गता लाके ब्राह्मणादर्शनेन च॥ 
पोण्ड्क्ाश्वड्रद्वावडाः कास्बोज्ञ यवना- शकाः। 
पारदाः पहुचाइचीनाः किरादा दरदाः खशा+ः ॥! 
( म० स्मृ० १० अ० ४३, ४४ ) 
साराश यह है कि विश्वमे सर्वप्रथम वेद ही स्वमान्य धर्मग्रन्थके 
रूपमे विराजता था | वदिक विभिन्न शाखाएँ भी विभिन्न देशोमे प्रचलित 
थी, जो कालक्रमसे लुप्त हो गयी है। बसे देशोमे, उत्तर-कालमे, विभिन्न 
विशिष्ट व्यक्ति धर्माचारयके रूपमे प्रकट होकर परम्परा-प्राप्त धर्मका सशो- 
धन करके, प्रचार कराए--जिसके बलपर ही इसलाम, ईसाई इत्यादि 
विभिन्न धर्म अस्तित्व पाये । 

वह्द परम प्राचीन विश्वमान्य धर्मग्रन्थ वेद अपौरुषेय अथवा ईश्वर- 
प्रणीत होनेसे त्रकालिक सर्व अथोसि परिपूर्ण रहता है। अतएव मनुने 
कहा है--- 

भूत भवद्‌ भविष्य च सर्व चेदात्‌ प्रसिद्धथति।* 

( म० स्मृ० १२-९७ ) 

ई्वराज्ञार्प वह वेद सर्वदेश ओर सर्वकालके सात्विक, राजस 

और तामस--से विभिन्न प्रकृतिके सभी मनुष्योके हितावह मार्गका 

दर्शन करानेके छिए उस-उस परिस्थितिके अनुसार उन्त-उन मनुष्योके 

हितावह अर्थीवा प्रतिपादतन करता है--अविकारियोकी प्रकृति एबं 

रुचिके अनुसार उनके अभ्युदय और नि श्रेयसकी सिद्धिके लिए उपायोका 

निरूपण करता है। अधिकारी पुरुष अपने अविकारके अनुसार कत्तेंव्य 

चुन ले--यहो उचित है। अतएवं यह अत्यन्त ध्रुव और निविवाद 

है कि प्राचीन समयमे सारे जगत॒का, सभी देशोका धर्म और शिक्षा- 
गुरु हमारा यह भारतवष ही था । 


'परिच्छेद ] 'धर्म' [ ५३ 


इसीलिए मह॒पि वशिष्ठने अपनी स्मृतिमे कहा है कि-- 
'तस्मिन्‌ देशे ये धर्मा ये चाचारास्ते सर्वत्न धत्येयाः !' 
( ब० रमु० *-८ 
अर्थात्‌ भारतमे, आर्यावर्त-प्रदेशमि जो-जो धर्म एव «ष्ट्राचा 
[ शिष्ट-लोगोके परम्पग-प्राप्त आचार और व्यवहार ) है, उन्हे विश्व 
सभी देशवासियोको अपनाना चाहिए। क्योंकि वे सभीके लिए कल्याण 
कारी है।' 
अत भारतभूमिके ब्राह्मणादि वर्ण, आश्रम तथा वर्णाश्रमसे रहित--- 
सभी शिष्टजनोवे--अहिसा, शौच, सत्य-सभाषण, आदि कायिक, वाचिक 
और मानसिक जो-जो सत्‌ आचरण हे, जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य 
सुख-पू्वंक धर्मोपार्जत कर सकते है--उन्र भारतीय पुरुषोके शुद्ध आच- 
रणोको सदाचारा कहते हैं। अत विष्णुपुराणमें सदाचारका यह लक्षण 
बतलाया है कि--- 
'साधवः क्रीणदोषास्तु सच्छब्दः खाथुवाचकः | 
तेषामाचरणं यक्तु सदाचारः से डच्यते ४! 
( ३-१ १-३ ) 
अर्थात्‌ सत्‌ गब्दका अर्थ है--साधु। साधु वही होते है, जो 
दोष-रहित हो । ऐसे साधु, अर्थात्‌ शिष्ट-जनोके जो लोक-हिंत साधु 
आचरण ( सत्कर्म ) है, उन्‍्हीको सदाचार कहते है । 
ये सदाचार अर्थात्‌ अपने-अपने शुद्ध कत्तंव्य धर्मोकि मूल ( उद्गम 
क्षेत्र ) है। क्योंकि सदाचारसे ही सब धर्म उत्पन्न होते है। इंसीसे 
सदाचारको धर्मका जनक कहा गया है-- 
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जेसे प्वतोसे नदियाँ उत्पन्न होती है, वेसे ही सदाचारसे धर्मकी 
उत्पत्ति होती है। अत धर्मका मूल-स्रोत सदाचार है। सदाचार परि- 
वरततंनशील नही है, वह शाश्वत है--अनादि परम्परासे, सदासे ही चला 
आ रहा है। अतएव वह आधुनिक नही है, सनातन है। इसीलिए 
भगवान्‌ मनुने सदाचारकों शाइवत कहा है-- 


'चतुर्णामपि वर्णाताम आचारचचेच शाइवतः ।' 
( भ० स्मृ० १-१०७ ) 
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इसीलिए मनुष्य-समाजसे, सभी जातिवालोके स्वविध व्यवहारोमे-- 
सवंत्र ही सदाचारका समावेश किया गया है। इसी कारण मानवमात्रके 
लिए भगवान्‌ मनुका यह उपदेश है वि--सदाचार धर्मका मल है। 
इसीलिए श्रुति और स्मृतियोहारा सम्यक्‌ प्रकारसे, उसका निरीक्षण 
ओर परीक्षण करके उसे मनुष्योके समरत कर्मोका मुख्य अज्भ मानकर, 
उनके प्रत्येक कर्ममे उसका समावेश किया गया है | अत प्रत्येक मानवकों 
अपने-यपने सदाचारपर सदेव दृढ रहना चाहिए-- 
'श्रुतिस्सृत्युद्तिं सम्यडर निबद्ध स्वेषु कमसु । 
धममूर्ल निषवेत सदाचारमनन्द्रितः ॥! 
( मनु० ४-५५ ) 
रादाचार' शब्दकी व्यूत्पत्ति दो प्रकारकी है--( १) 'सश्चासो 
आच्यारः ८ खदा सार: । ओर ( २) खताम्‌ आचार:८ सदाचारः | 
इन विग्रह-वाक्योद्वारा (१) सम्यक्‌ अर्थात्‌ समीचीन आचार 
एवं शिष्ट-पुरुषोके आचार--ये दो अर्थ सदाचार शब्दके होते है । साराश- 
'अस्ति अह्मति चेदू वेद सनन्‍्तमेन ततो विदुः। 
इस श्रृतिकेद्वारा ब्रह्मवेत्ताओंकोी सनन्‍्त' कहा गया है। इसलिए 
(१ ) शास्त्रोद्दारा अनुधत ओर (२) शास्त्रनिष्ठ 'सन्तोके आचारका 
संदाचार--शिष्टाचार कहते है । 
यह सदाचार कायिक, वाचिक और मानसिक--मभेदसे तीन प्रकारका 
होता है। जेन-सम्प्रदायके आचार्योने इसीको (९) सम्यक ज्ञान, 
(२) सम्यक्‌ राष्टि और ( ३ ) सम्यक्‌ चारित्य--नामसे तीन प्रकारका 
माना है-- 
सद्टश्ज्ञान वृत्तानि धर्म घमइंवरा विदुः। 
यदीयप्रत्यनलीकानि भवन्ति भ्रवषद्धतिः ॥' 
स्तानादिसे शरीरको शुद्धि, सरल स्वभाव, ब्रह्मचयं, अहिसा, परो- 
पकारमे प्रवणता, देव-पूजन, इत्यादि--यें सब शारी।रक सदाचार है। 


अनकिशिलननीभनननमानन-+ 





१--प्रम्पक्चासों आवार-। अर्थात्‌ समोचीन आचार, यातो अच्छे अ।चरण | 
२--शिष्टानाम्‌, यात्ती सत्युरुषोके आचरण ( अर्थात्‌ शिष्टावार। देखिर 
म० भा० का बचपर्व १ अ० ) 
३--अर्थात्‌ ब्रह्मत्रेत्तायओोके आचरणको । 
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सत्य और प्रियभाषण अर्थात्‌ असत्य ओर अप्रिय न बोलना, सद्‌ ग्रत्थोका 
अध्ययन, ईश्वरस्तवन, इत्यादि--थे सब वाचिक सदाचार है। प्रसन्नता, 
सोम्यता, कारुण्य, मनोजय, धये, स्थेय, भावशुद्धि, क्षमा एव काम-क्रोधादिसे 
प्रभावित न होना,--इत्यादि ये सब मानसिक सदाचार है। ये तीनो 
ही प्रकारके सदाचार ( यानी समीचीनच आचरण या सत्पुरुषोके आचरण ) 
धर्मके मूल है। 
इससे विपरीत--क्ररता, असत्य-भमाषण, छल-ऋपट, धूतंता, रान- 
टेष, दम्भ, अभिमान आदि--जो दुष्ट आचार अथांत दुष्टजनोके आचरण 
है, वे सब--दुराचार, अनाचा र, पातक या भ्रष्टाचार आदि नामसे कहे जाते 
हैं। दुराचार ही अधर्मके मूल है । उनसे ही अधरमंकी उत्पत्ति होती है । 
दुराचारसे ही मनुष्यका अध पतन होता है। दुराचार मनुष्यको 
नीचेकी ओर ढकेल देता है। वह मनुष्यका अभ्युदय नहीं होने देता । 
इसीलिए जो मनुष्य दुराचारी हो अर्थात्‌ सदाचारसे हीन हो, उसके 
द्वारा किया जानेवाला सारा ही धर्मानुष्ठान 'तुब-कण्डन-त्यायसे, सब 
बेकार चला जाता है--कुछ भी फल नहीं देता। अत एव जो व्यक्ति 
सदाचारका पालन नहीं करता, वह धर्मानुछ्ठान करनेका अधिकारी दी 
नहा है। उसका सारा ही शास्त्रान्ययन तथा धर्माचारण व्यर्थ चला 
जाता है--कुछ भी फल नही देता | महाभारतमे स्पष्ट कहा है कि-- 
'आचारहीन न पुतन्ति वेदा यद्यप्यधीताः खल षडमिरडेः। 
छन्दांस्पेन मुत्युक्राले त्यज्षन्ति मीर्ड शकुन्ता इबच जातपक्षा, ॥/ 
अस्तु । ( स० भा० ) 


उन्नति ओर अवनति 
मनुष्यकी उन्नति और अवनति उसके आचरणोपर ही निर्भर है 
अर्थात्‌ सदाचारसे मनुष्पका अभ्युदय एव दुराचारसे उसका अध पतन 
होता है। इसीलिए मनुने मानवके लिए सदाचारका पालन करना 
अनिवायं बतलाया है--- 
'आचाराद विच्युतो विप्रो नः वेदफलमइनुते । 
आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग भवचेत्‌ ॥! 
( १-१०९ ) 
१--भूधीको कूटना । 
२--सदाचार और उन्नति तथा दुराचार और अवनतिका परस्पर अत्यन्त 
घनिष्ट सम्बन्ध है । क्योकि इनका परस्पर कार्य-कारण भाव है । 


५६ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


जो मनुष्य सब सुलक्षणोसे हीन होते हुए भी सदाचारनिए्ठ होता है, 
उसकी आयुकी अभिवृद्धि होती है। अत सदाचार मजनुष्यके दीघंजीवी 
होनेमे भी एक प्रमुख साधन है। मनुने कहा है कि-- 
खस्वन्क्षणहीनोीपपि यः सदायारवान नरः। 
अ्रद्धानो पनसू युश्थ॒ शत वर्षाणि जीवति ॥ 
( मनु ४-१५८ ) 
सदाचार केवल दीघंजीवी होनेका सावन है--इतना ही नहीं, जपितु 
मनुष्यके देहमे रहनेवाले सभी कुलक्षणोकों ( दोषोकों ) भी वह मिटा 
देता है, यानी निष्फल कर देता है-- 
आचाराछभते दायुराचारादीप्मिताः प्रज्ञा: । 
आचाराद्धश्मक्षय्यम्‌ आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥' 
( मनु ४११५६ ) 
इसी/लए सदाचारका ऐसा महत्त्व, अलोकिक प्रभाव देखकर ही 
गास्त्रकारोने इसको परमधर्म बतलाकर इसपर बडा जोर दिया है--- 
आयारः परमो धर्मः श्र॒त्युक्तः स्मात एव ल। 
तस्मादस्प्रिन्‌ सदा युक्तो नित्य॑ स्यादात्मवान्‌ द्विजः । 
( मनु० १-१०७ ) 
सदाचारमूलक होनेके कारण ही सब धर्मोको सदाचारकी अपेक्षा 
रहती है--यह बात ब्रह्मसूत्रके-- 
“आनर्थक्यमिति चेन्न तदसपेक्षत्वात्‌ । 

( ब्र० सू० ३-१-१० ) 
इस वचनसे भी सिद्ध है। अत एवं आचारसे ही धर्मकी प्राप्ति होना 
देखकर, अर्थात्‌ धर्म और सदाचारका कार्य-कारणभाव देख करके ही 
योगारूढ - ऋषिमहरपियोने संब तपस्याअओंके, समस्त धर्मोके मूल-- 
सदाचारकों अपनाया--- 

पकमायारता दृष्टठचा धममस्सख सुभयो गतिम्‌। 
स्वस्थ तपसो मलम्‌ आचार जगहः परम || 


0 ला 
अस्तु । 


माता-पिताकी सेवा, गुरुभक्ति, बन्धु-प्रेम, कतंव्य-निष्ठा, इन्द्रिय- 
सयम, परहित-प्रवणता, देश-भक्ति, स्वार्थत्यागपूर्वक परार्थ-साधनकी 





परिच्छेद ] श्रम [ ५७ 


प्रवृत्ति, समस्त प्राणियोमे साम्य-दर्शन, अपने पुर्दंजोम विशेप श्रद्धा, 
स्वदेश ओर स्वथर्ममे अभिमान, न्‍्यायमें पक्षपात और भगवडज्ूक्ति-- 
इत्यादि ये सभी गुण एकमात्र सदाचारकी ही भित्तिपर प्रतिष्ठित होकर 
चिरस्थायी होते है। 

कि बहुना, सदाचार-निष्ठ पुरुषोकी कोई भी क्रिया कभी भी व्यर्थ 
नही होती । क्योकि सदाचरणके प्रभावसे उनपर मनुष्य या देवता लोग 


भी बाधा नही पहुँचा सकते है | इसीसे भगवान्‌ मनुने कहा है-- 


मड़णासारथुक्तानां नित्य लव प्रथतात्मनाम । 
+ + प ह 
जलता जुदबां सेव विजिपातोी न विद्यते ॥| 
( म० स्मु० ४-१४६ ) 


संस्कृति और सदाचार' 


सस्कृति और सस्कार--ये दोनो शब्द एकाथथंक है। 'सम' उपसर्ग- 
पृर्वक कृत! धात्से भाव अर्थमे क्तिन्‌! प्रत्यय होकर सस्क्ृति” शब्द 
निष्पन्न होता है। और उसी धातुसे “उसी अर्थमे 'घत्र' प्रत्यय होकर 
'सस्कार' शब्द सिद्ध होता है। अत 'सस्कृति' और 'सस्कार'--इन दोनो 
बब्दोका अर्थ एक ही है--सस्क्ररण - सस्क्ृति । सस्क्ररण - सस्कार ।' 

कृत्र' घातुका अर्थ कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार होता 
है। सम्र्‌' उपसर्गका अथ होता है--समीचीन । अत मनुष्यके 'समीचीन 
कायिक, वाचिक और मानस व्यापार सस्क्रत एवं सस्कार-शब्दोसे कहे 
जाते है। ये त्रिविध व्यापार तथा पूर्वोक्त सदाचार--वास्तवमे एक ही 
है। इस तरहसे 'सस्क्ृति' सस्कार' तथा सदाचार' शब्दका अर्थ 
एक ही हे । 

परन्तु इस समय, समाजम तत्-तत्‌ राष्ट्रोके सामाजिक और वेंयक्तिक 
कुछ विशेष आचार और व्यवह्वार ही सस्क्ृति-शब्दसे व्यवहृत होने लगे 








१--अर्थात्‌ जो नित्य सदआचरणसमे तत्पर होकर पवित्र-चित्त हो जाते है, 
जो जप ओर हवन किया करते है, उसको कोई भी देवी या मानुषी आपत्ति 
बांधा नही "हुँचा सकती है । 

२--सम्‌ उपसर्ग पूर्वक कृत्र धातुसे । ३--भा३ अर्थमे । 

४--कोन-कौलसे कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार समीचीत है, और 
कौन-कौन अससीचीन है--इस बातका निर्णय एकमात्र धर्मग्रन्थोसे ही हो 
सकता हैं । उसीलिए महपि जशुक्राचार्यने कहा है कि--शास्त्रत सदसज्ज्ञात्वा । 


५८ ] पुरुषार्थ -च तुष्टय | प्रथम“ 


है---जो कि इतर समाज एव राष्ट्रोमे नहीं उपलब्ध होते और विशेष 
समाज एवं अन्य राष्ट्रोके असावारण होते 'है। ऐसे आचार-विचार- 
दष्टसिसि समीचीन और अप्तमीचीन होते हुए भी, वर्तमान समयमें 
सस्कृति'--शब्दसे लोकमे प्रचलित होने लगे है। इसी प्रकार विभिन्न- 
विभिन्न वेष-भूषा, पारस्परिक व्यवहार शेठी--आदि रीतियाँ भी लोकम 
सम्क्ृति शब्दसे व्यवहुत होने लगी है। परन्तु इनको भी सस्क्ृति-शब्दसे 
कहना तभी उचित होगा, जब कि ये अनिष्ट फलके ससर्गसे विरहित होकर 
अभीए फलके साधन हो । क्योंकि अनिष्ट सम्पकंसे शून्य होकर अभीर 
साधनरूप होना ही आचरणोकी समोचीनता है। समाचीन आचरण ही 
सदाचार है। इस रीतिसे 'सस्कृति', 'सस्कार' और सदाचार' इन तीनो 
शब्दोका अथ एक ही है और यह सदाचार ही धर्मका मूल है। अस्तु । 
चारो वर्ण, आश्रम एवं तदितर जातियोके जो श्रेष्ठ अर्थात्‌ शास्त्रानुकूल 
सामान्य और विशेष आचरण ( यानी सत्‌कम ) है, उन्हीकों सदाचार 
कहते हैं। चंकि सदाचारसे हो धर्मोत्यत्ति होती है, अत धर्मकी जड़ 
सद।चार है, सदाचारका ह्वास होनेसे ही धमंका ह्वास होता है। इसलिए 
सम्पूर्ण धमोंकों विनाशसे बचानेके लिए, प्रत्येक राष्ट्रमे सदाचारको सुरक्षा 
नितान्‍्त अपेक्षित होती है। सदाचारकी सुरक्षाके लिए ही राज्यकी आव- 
ब्यकता होती है। अत लोगोके सदाचारकी रक्षाके निमित्त ही विश्वमे 
"राजधर्म प्रवृत्त होता है। कौटल्य महषिने कहा है-- 
चतुर्वर्णाश्रमस्याय. लोअस्पायार रक्षणात्‌ | 
तद्यतां सर्वाधर्माणां राजचमर्ः प्रवतंकः ॥| 
( कौ० अथ० ३--) 
सुखका मल सदाचार है और दु खका मूल दुराचार। अत श्रेष्ठ पुरुष 
वही है, जिनमे सदाचार दिखलायी पडता है। सदाचारनिष्ठ पुरुष ही 
सन्त, सज्जन, साथु, महात्मा, आदि नामसे विख्यात होते हे। सदाचार 
ही सन्त पुरुषोका लक्षण है। 
सदाचारसे ही मनुष्योके 'कुल उत्कृष्टताको प्राप्त होते है. और 
१--सम्यग व्यवहार-दर्शन । 
२--इसी लिए कहा हैं कि--आचार कुलमाख्याति ।' 
मन्जतस्तु समुद्धानि कुलान्यल्पघनान्यपि । 
कुलसख्या च गच्छन्ति कर्षन्ति च महयश, । 


परिच्छेद ] धर्म [ ५९. 


दुराचरणसे ही हीनताको प्राप्त हो जाते है। इसीलिए उच्च कुलमे 
उत्पन्न पुरुष भी सदाचारसे हीन हो जानेपर 'अकुलीन हो जाते है और 
हीन-कुलवाले व्यक्ति भी सदाचारनिष्ठ होनेपर कुलीन बन जाते है। अत 
कुलकी श्रेष्ठती और हीचता भी मनुष्योके आचरणपर ही निभर है। 
कुलोमे तारतम्य सदाचारके ही तारतम्यसे होता है। सवंत्र उच्च-नीच, 
इस भेद-भावका कारण सदाचारके आचरणका ही तारतम्य है। इसीलिए 
महाभा रतमे कहा है कि- 
'कुल चृत्तेन रशध्ष्यत ।' 
( स० भा? विदुरनौति ) 
सदाचार मनुष्य-जीवनका शुद्ध आचरण है। सदाचारसे, चरित्रके 
बलसे, मनुष्योका आत्मबल बढता है। दुराचारसे, चरित्रकी हीनतासे, 
लोगोका आत्मबल क्षीण हो जाता है। सदाचारनिष्ठ पुरुषोकी सभी 
क्रियाएं सफल होती है। 'देवता भी सदाचारनिष्ठ लोगोका आदर 
करते है | 
इसके विपरीत दुरात्माओकी, दुराचारियोकी कोई भी क्रिया फलवती 
नही होती | सूरी सोमदेवने कहा है कि--- 
'न खलु भूतद्रुदं कापि क्रिया श्र यांसि प्रखूते ।! 
( नती० वा० ध० समृ० ) 
इसीलिए महर्षि शुक्राचायने कहा है कि-- 
'अनाचाराद घधमंहातनिः 
( शु० नी० ३-२ १४ ) 
सदाचारसे, चरित्रबलसे शत्रु भी प्रभावित हो जाते है, अर्थात्‌ 
सदाचारीके सामने अपना मस्तक झुका देते हैं। इसोसे महषि चाणक्यने 
कहा है कि आच रणसे मनुष्य अपने शत्र॒ुके भी हृदयको जीत लेता है-- 
गाम्चु जयति छुत तच्ता ।! 
( चा० सूत्र ० ३-३४ ) 
इसीलिए उन्होने कहा है कि--'म्लेच्छ पुरुष भी यदि सद्‌ आचरण 





१--इसीसे मनने कहा है--कुविवाहु क्रियालोपे वेदानध्ययनेत च । 

कुलान्यकुलता यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॒ ॥' 
२---तमातपकक्‍लान्तम वातपत्र-माचारपृत पवत, सिषेत्रे । ( रघु० २-) 
३-“'म्लेच्छानामपि सुवृत्त ग्राह्मम्‌ । 


६० ] पुरुषार्थ-चतुश्टय [ प्रथम- 


करते हो, तो उम्र विषयमे उनका अनुकरण करना चाहिए अर्थात्‌ उनसे 
सदाच्यरको ग्रहणकर लेना चाहिए । किसोके भो गुणोपर मत्सर करना 
उचित नहीं है | 
दराचार 
प्राणियोके दुख और अवनतिका मल कारण अधर्म ह--क्षत्र दरहफे 
अधरमंकी उत्पत्तिका कारण है दुराचार --दुराचार से असत्कमोंफके आचरणसे 
हो अधर्मकी उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति दुराचरण करते है, वे द्ुबंद्धि 
ओर दुस्साहसी होते है । वेसे ही लोग दुष्ट, दुर्जन, दुष्टात्मा, खल और 
पापी इत्यादि नामसे प्रसिद्ध होते ह्ै-- 
दुराचाग दुविशेश दुष्पज्ञा: प्रियलाहलाः । 
सन्‍तस्त्विति विख्याताः सनन्‍तश्चाचार-लक्षणाः ॥* 
( श्‌ ०५० १९३ ) 
आचरणकी हीनतासे मनुष्यके सह्रिचार, प्रतिभा आर व्यक्तित्व-- 
सब नष्ट हो जाते है । अत दुराचारीका चित्त कुविवारोसे ही चलायमान 
रहता है। वह लोकभे सदेव निन्दित होता है और अधर्म-ग्रस्त टोनेसे 
सदंव दू खभागी, रोगग्रस्त एवं अल्पायु होता है-- 
'दुराचारों हि. पुरुषा छोके भवति भिन्द्तः | 
ढुःखभागी च सतत व्याधितो5व्पायुरेव थे ॥! 
( सनु० ४। २७ ) 
सनुष्यह्वारा किया गया दुष्करम॑ निरन्तर उसका पीछा करता रहता 
है, और समय आनेपर वह उसकी प्रतिभा, उसकी प्रगति ओर उमके 
जीवनके सौन्दयंको भस्मसात्‌ कर देता है। जो लोग दूराचार, भ्रष्टाचार 
करनेमे, अधर्मके आचरणमे, आत्म-कल्याण समझते है, परन्तु यह नहीं 
जानते कि वास्तविक कल्याण किसमें है--वे अविवेकों अन्तमे अधोगतलि- 
को प्राप्त होते है। क्योकि भ्रष्ट उपायोसे अर्थात्‌ अवध उपायोसे अर्थ 


१-- गुणेपु न मत्सर कार्य ४ ( जब्रा० सृ० ५-१०, ११ ) 
इसीलिए मनुने कहा है कि--- 

'यदि हि स्त्री यद्यवरज. श्रेय. किश्वत्‌ समाचरेत्‌ । 

तत्सवंमाचरेद्‌ युक्तो यत्र लास्य रमेन्‌ मत्त ॥ (म० स्मु० ) 
२-- दूषित आचरण, निनन्‍्धय कर्मोका आचरण | 
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ओर कामकी ठिप्सा होनेपर आत्माकी उन्नति कदापि नहीं हो सकती, 
प्रत्युत भयक र अधोगति होती है । अतः प्रत्येक मनुष्यकों यह बात हमेशा 
ध्यानसे रखनी चाहिए कि जो काम हम करते है, वह सुखकी अपेक्षा 
अधिक दुख न दे | अस्तु । 

मनकी मलिनता या दुर्वासनाओके बिना, ठगाईकी ओर किसीको 
भी रुचि नहीं हो सकती मनकी मलिनतासे ही दूसरोको ठगनेकी 
प्रवृत्ति होती है। दूसरोको ठगनेसे अपनी आत्माका सबसे बडा अहित 
होता है, अत अनाचार और भ्रष्टाचारसे आत्माका अहित हुए बिना 
नहीं रहता। दुराचारसे मनुष्यका मन दिनोदिन मलिन होता जाता है । 
जो लोग मनके मेले होते है, दिन-रात- दुष्कर्म किया करते है--द्वराचार 
और दृष्कर्मोका आचरण करनेमे डरते नही है अर्थात्‌ लब्चाई, बेईमानी, 
दगाबाजी, उचक्क्रापन और चोरी-डकेती आदि निनन्‍दय कर्म करके दूसरोको 
ठगते है, वे लुटेरे अन्तमे स्वय बुरीतरहसे बरबाद हो जाते है। आज 
प्रत्येक राष्ट्रमे सवंत्र यही हो रहा है। इसीलिए भारतके पूर्व राष्ट्रपति 
स्वर्गीय डा० राजेन्द्र-प्रसादने कहा है कि--' भ्रष्टाचार मिटानेमे ईश्वर 
और धर्मपर विश्वास अत्यन्त सहायक है। इसलिए बालकोके लिए 
धामिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए ।” अस्तु । 

दूराचारी पुरुष ससारमे कभी भी सुखी नहीं रहता। वह अपनी 
आत्माका महान्‌ अहित करता है। अत वह अपनी आत्माके लिए सबसे 

डा शत्रु है--वह अपने आप अपनी हृत्या करनेवाला है, वह आत्म- 

हत्यारा है। इसीलिए इस विपयमे ज॑न-सम्प्रदायके तीर्थंकर श्रीवर्षमान 
महावीरने, दुराचारीपर अत्यन्त तरसते हुए कहा है कि-- 


ज्ञ त॑ अरी कण्ठछेत्ता करेई जं से करे अप्यणियां दुरप्पा । 
से नाहिई मच्चुमुहंतु पत्ते पच्छाणुवावेण दयाविहृणों ४! 
( उत्त० सू० २०।४८ ) 
अर्थात्‌ दरप्पा, दुरात्मा यानी दुराचारी पुरुष स्वयं अपना जितना 
अनिष्ट करता है, उतना अहित तो कण्ठच्छेदन करनेवाला वरी भी नहीं 
करता । अत दुराचारी पुरुष अपनी आत्माके लिए सबसे अधिक 
दयाविटीन होता है। पहले तो उसको अपने कर्मोका भान ही नहीं 
होता, परन्तु जब वह मृत्युके मुँहमे पहुंचता है, तब फिर बहुत ही 
पछतीता ह।' 
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आचरण 

मनुष्यके आचरणका सम्बन्ध उसकी आत्मासे है। क्योकि प्रत्येक 
कर्मका, प्रत्येक आचरणका फल-भोगनेवाला वह स्वय है। अनाचारका 
फल दु ख है, अत बुद्धिमान व्यक्तको अनाचरण करके अपनी आत्मावा 
अहित स्वय नही करना चाहिए । 

आत्मा ही स्व-पदार्थ है। वही अपना स्वरूप है। आत्मासे अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ जड एवं नाशवान्‌ है, पराचीन है अर्थात्‌ कर्मंत्तताके अधीन 
है। वे सब दु ख-परम्पराको बढानेवाले है ओर अशान्तिके कारण है। 
आत्मा शाव्वत है, अमर है। शरीर धोखा है--नाशवान्‌ है। आज 
शरीरका जितना मोह है, उतना आत्माका नही। दुराचारी लोग शरीरके 
ही सुखोपर ध्यान रखते है, आत्मापर नहीं। महाभारतमे कहा है कि 
देवता और अन्‍्तर्यामी पुरुष मनुष्योके कतंव्यको बडी बारीकीसे 
देखते रहते है । 

अत शरीर और आत्माकों पृथक-पृथक्‌ समझकर आत्माकी उन्नति 
पर हमेशा ध्यान रखते हुए भनुष्यको सदेव सदाचारनिष्ठ होना चाहिए । 
क्योकि स्वकी--आत्माकी उच्चयतिमे ही, पर--की, अर्थात्‌ देहादिकी, 
उन्नति है। परकी, देहकी उच्नतिमे आत्माकी उन्नति कथमपि नहीं है। 
अतएव विवेकी मानवको अपनी आत्माको सदेव दु खोसे बचाना चाहिए | 
हमेशा आत्माकी उचन्नतिके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, आत्मोन्नतिके 
लिए जो पुरुषार्थ है, वही धर्म है। अत मोक्षके हेतु धर्माचरण करनेवाला 
व्यक्ति ही सच्चा पुरुषार्थी है । 

इसीसे महाभारतमे कहा है कि मनुष्यको सबसे अधिक ध्यान अपने 
“आचरणपर रखना चाहिए। वित्त तो आता है ओर जाता है। वित्तसे 
क्षीण हो जानेपर भी वृत्त अर्थात्‌ आचरण यदि टीक हो, तो मनृष्यकी 
कोई हानि नही होती । परन्तु वृत्तसे हीन हो जानेसे मनुष्यका सर्वनाश 
हो जाता है-- 


१--देखिए -- म० भा० वनपर्व--२०७-५४। आदिपवे--७५-२८, २९ 
अनुशासनपर्व-२-७३, ७४ | मनुस्मुति-८० अ० ८५ ८६, ९१,९३। 
आदित्यचन्द्रावनिलोउडनलश्व द्यौभूमिरापो हृदय मनहच । 
अहृरच रातरिदच उभे च सन्ध्ये यमश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ 
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वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च यातिच | 
अक्षीणो विक्ततः क्षीणो चृत्ततस्त हतो हतः ॥ 

अतएव बद्धिमान्‌ पुरुषको, विवेकशील व्यक्तिको आत्मवञ्चना कथमपि 
न करके अनीति, अत्याचार, दुराचार, दगाबाजी--आदि दोपोका सबंधा 
परित्याग करके अपने सत्कर्मसे, सदाचारसे, जो भी मिलता हो, उसीमे 
आत्म-सन्तोष करता चाहिए। सुकृत कर्मोके ही आचरणसे मनुष्य अपने 
जीवनको कृतक्ृत्य कर सकता है। अत मनुष्यको प्रतिक्षण दुष्क्ृत्योसे 
बचकर सत्कर्मोका ही आचरण करना चाहिए। देश, काल, जाति, वर्ण, 
आश्रम--आदिके भेदसे, तत्प्रयक्त सदाचारमे भी कई भेद होते हैं। चेकि 
सदाचा रसे ही धर्म-तत्त्वकी उत्पत्ति होती है, इसलिए सदाचार ही 
सामान्य-धर्म एवं विशेष-धर्मके नामसे कहे जाते है। सद्वृत्त अर्थात्‌ 
सदाचारको ही शील कहते हे। सदाचारके उत्कष॑से ही दुराचारकी 
“निवृत्ति होती है । 

अत आत्माकी उन्नतिकी इच्छा रखनेवालेको आत्म-निरीक्षण करते 
रहनेकी आदत डालकर आत्म-शुद्धि, अर्थात्‌ अपने मनको शुद्धि करते 
ही रहना चाहिए | आत्म-शुद्धिके लिए, आत्म-निरीक्षणकी जितनी 
आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता अपने किये हुए पापोके पश्चात्ताप- 
की भी है। पद्चात्तापके विना भी मनकी मलिनता नहीं हटती | अत. 
मनुष्यको अपने किये दृष्कमोके लिए पश्चात्ताप भी करते रहना चाहिए। 

साराश, मानवको दीघंदर्शी होकर सदेव सद।चारनिष्ठ होना चाहिए। 
दीघंदर्शी न होनेसे ही मनुष्य अधर्मके आचरणमे, भ्रष्टाचारमे प्रवृत्त होते 
है । इसलिए मानव-प्रमाजको दीघंदर्शी बननेकी विशेष आवश्यकता है । 
श्रुति भी यहो कहती है-- 

'दीघ पद्यत मा हस्वम्‌। 

दुराचरसे राष्ट्रकी क्षति 

दुराचारसे, चरित्रकी होनतासे राष्ट्रकी बडी भारो क्षति होती है। 
दुराचारी व्यक्ति अनियन्त्रित हो-होकर लोक-मर्यादाओ, राष्ट्रकी मर्यादाओं 
तथा राष्ट्रकी सम्पत्तियोको नष्ट करके राष्ट्रका विध्वस कर डालते है | 
अत लोक-रक्षाके लिए राजाका, शासकका, यह कत्तंव्य बतलाया गया 


2 ७७/॥७८७-८/#शश/७00७0ष.॥7/-/एशश/श/"/॥/॥/श/श/शशआआआआआआआआ७ए७एछाााईा 





१--शी ल स्वभावे सदवत्ते । ( कोश ) 
२--दुर्वृत्तवृत्ततामनं तव देवि शीलम्‌ । ( मा० पु० ८१ अ० २१ ) 
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हैं कि वह दुराचारियोपर, भ्रष्टाचार करनेवालोपर एवं राष्ट्र-सम्पत्तिको 
नष्ट करनेवालोपर अत्यन्त कंडी नजर रक्खे और उनके ऊपर पूरा 
नियन्त्रण रखे। यदि वहु वसा नहीं करता, तो फिर प्रजापर उसका 
कोई भी प्रभाव नहीं पडता, और कोई भी सतृ-पुरुष उसका आदर 
नही करते, अन्तमे इसका ऐसा दुष्परिणाम होता है कि उसके राष्ट्रका 
विप्लव हो जाता है और वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए महाभारतमे 
कहा है--- 


दुराचारानू यदा राजा प्रदुशान न नियच्छति। 
तस्माउुद्विजते छोकः सर्पाद्‌ वेश्मगतादिव | 
त॑ प्रजा नानुमन्यन्ते ब्राह्मणा न च साधवः। 
ततः संशयमाप्नोति तथा वध्यत्वमेति च॥ 
( शा० प० १२३ अ० १७, १८ ) 
इसी कारण मह॒षि कौटल्यने दुराचारके इन गम्भीर परिणामोपर 
दष्टि रखते हुए कहा है कि, 'इतर लोगोकी तो बात ही क्या है, सर्वोच्च 
आश्रमवाले--विरक्त, सन्‍यासी भी यदि अपने सदाचारसे विरुद्ध आचरण 
करे, अर्थात्‌ स्वेच्छाचार, दुराचार ओर दम्भका आचरण करे, तो राजाका 
अर्थात्‌ शासकका कत्त॑त्य है कि उन्हे उसका उचित दण्ड देकर, उस 
अनाचारसे बलात्‌ रोके। क्योकि अनाचार ओर दुराचारसे ही राष्ट्रमे 
अधर्म फंछता है। अत शासक यदि उसकी उपेक्षा करता है, उसका 
निवारण नही करता है, तो फिर वह अन्ाचार धर्मको कलुपित करके 
अन्तमे शासक ओर राष्ट्रको ही विनष्ट कर देता है'-- 
'प्रचृज्यासु वुथाचारान्‌ राजा दण्डेन वारयेत्‌। 
धर्मों ह्थर्मोपहतः शास्तार हन्त्युपेक्षितः ॥! 
( कौ० अथशास्त्र ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य--ये तीनों वर्ण देवता, ऋषि और 
पितरोका ऋण लेकर पंदा होते हे ओर यज्ञ, अध्ययन एवं सन्‍्तानोत्पत्तिसे 
इन ऋणोसे छुटकारा मिलता है। अत उनसे उऋण हुए विना 
ही जो अपनी घर-गृहस्थीका परित्याग करता है, उसका पतन हो 
जाता है-- 
ऋण स्थभिद्विज्ञों ज्ञावो देवषिंपितर्णां प्रभो | 
यज्ञाप्ययनपुत्रस्तान्यनिर्तोीयं त्यन्ननू पतेत्‌ ॥ 
( भाग० १०-८४-६१९ ) 
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ऐसे पथ-अ्रष्टोके विषयमे भगवान श्रीकृष्णने कहा है कि---'जिसने 
अपने मन और इन्द्रियोपर विजय नही पायी है, जिसके इन्द्रियरूपी 
घोडे और बुद्धिरूपी सारथी बिगडे हुए है, जिसके हृदयमे न तो ज्ञान है 
और न॒वेराग्य है--वह ॒ पुरुष सन्यासीका वेष धारण करके लोगोमे 
पृज्य बनकर केवल जीविकोपार्जन करता है | वह सन्यास-धर्मका सत्या- 
नाश करता है। बह स्वधमं-त्यागी यज्ञादिके परित्यागसे देवताओको, 
लज्जा और शीलसे भोगोमे सद्भोच न करके अपने आपको एव ज्ञान न 
होनेके कारण अपनी अचन्तरात्मा, मुझ परमात्माको भी वड्चित करता 
है । अर्थात्‌ इन तीनोको ठगता है। उस सन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं 
हुई है । वह अशुद्ध-हृदयवाला दम्भी इस छोक और परलोक--दोनोसे 
हाथ धो बेठता है, अन्तमे कहीका नहीं रहता -- 


'यस्त्वसंयतषड्वर्गः.. प्रचण्डेन्द्रियलारथिः । 
जशानवेराग्य - रहितब्लिदण्डमुपञ्नीवति ॥ 
खुरानात्मानमात्मस्थं निछ॒ते मां व धमंदा। 
अविपक्तकषायो5स्मादसमुष्माच्च विहीयते ॥! 

( भाग ० ११-१८-४०,४१ ) 


'सदाचारका महत्व 


इसी कारण आय॑-पुरुषोका इस बातपर बहुत ध्यान रहता था कि 
हमारा आचार उत्तम रहना चाहिए। श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराण आदि 
सभी शास्त्रोमे मनुष्यके लिए आचरणपर बडा जोर दिया है। सक्षेपमें 
साराश यही है कि ब्राह्मणमे भी यदि सच्छील--सदाचार न हो तो फिर 
वह ब्राह्मण नहीं--अर्थात्‌ उसके साथ ब्राह्मणका-सा व्यवहार न करके 
गृद्रका-सा व्यवहार किया जाय। महाभारतमे यक्षके प्रश्नके निम्त-इलोक 
बहुत महत्वके है--- 
शणु यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च भ्रतम्‌ 
कारणं हि दविज़त्वे च वृत्तमेव मन संशयः ॥ 
वृत्त यत्नेन सरध््य बरह्मणेन विशेषतः । 
अक्षोणवत्तो न क्षीणों वृत्ततस्तु दृतो हतः ॥ 





१-महा भारतके वनपर्व, उद्योगपर्व, शान्तिपर्वके १२४ श्र० में, विष्णुपुराण- 
३-८ और ३-१ १में भो सदाचारका पर्याप्त वर्णन है । 
प्‌ 
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चतुवंदोपपि दुद्वंत्तो स शूद्दादतिरिच्यते । 
अप्िहोत्रपरो दान्‍्तः स ब्राह्मण. इति स्म्तः ॥ 
( वतपर्व ३१३ अ० १०८, १०९,१११ ) 


इस वर्णनसे ज्ञात होता है कि महाभारतके समय शुद्ध व्यवह्ारका 
कितना भारी मूल्य था। ब्राह्मणके लिए केवल कुछ, स्वाध्याय अथवा 
विद्वत्ता ही कारण नही है | चारो वेद पढा हुआ ब्राह्मण भी यदि दुवृत्त, 
दुचारी हो तो वह शूद्रसे भी निन्‍्ध है। सम्पत्ति और ऐश्वर्यंका मल 
सदाचार ही है। इसीसे विष्णु-पुराणमे कहा हैं क्--सदाचारवान्‌ पुरुष 
दोनो ही लोकोको जीत लेता है-- 


'सदाचारवता पुंसा जितो लोकाबुभावपि ! 
( बि० पु० ३-११-२ ) 


शुद्ध आचरणवाला पुरुष ही भगवानको आराधनाका अधिकारी है। 
भगवान्‌ सदाचारनिष्ठ मनुष्यपर ही प्रसन्न होते है । 


“तस्मात्‌ सदाचारवता पुरुपेण जनादनः |! 
आराध्यते. स्ववर्णाक्घर्मानुष्ठान - कारिणा ॥” 
( वि० पु० ३-८-११ ) 


आचारकी महिमाके विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि “भौतिक 
द्रष्टिसे भूमि आदि वस्तुओके एक समान्त होनेपर भी मनुष्योके अन्त करण- 
को शोधनेके लिए उन वस्तुओमे “यह योग्य है अथवा अयोग्य ” इस 
तरहका सशय उत्पन्न करके मनुष्योकी विषयोमे होनेवाली स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित ( सकुचित ) करनेके लिए अर्थात्‌ विषयोमे प्रवृत्तिको 
रोकनेके लिए, धर्मोपार्ज॑नके लिए प्रत्येक वस्तुमे शुद्धि-अशुद्धिकी कल्पना 
की गयी है | छोक-व्यवहारके लिए गुण और दोषकी कल्पना की गयी है 
तथा जीविकाके लिए उनमे शुभ और अशुभकी कल्पना की गयी है । ज्ञान 
अथवा भक्तिके अनधिकारी कर्मासक्त लोगोके लिए यह आचार मैने ही 
मनु आदि ऋषि-महषियोके द्वारा बतलाया है। इससे यह लाभ होता है 
कि मनुष्य अपनी वासना-मूलक सहज प्रवृत्तियोको नियन्त्रित करके अपनी 
इन्द्रिय और मनको वशमे कर लेता है ।” 





दि न लआ 


१-योग्यता और भयोप्यता । २-उपादेयता और अनुपादेयता | 
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ब्रह्मासे लेकर स्थावर-पर्यन्त सभी प्राणियोके गरीर पथिवी, जल 
तेज, वायु और आकाश--इन पाँच धातुओके बने हुए है। अत देह-दुष्टिसे 
सबके शरीर एक समान है। आत्मदृश्सि भी सबमे समानता ही है। 
क्योकि सब जीवोमे एक ही आत्मा है। इसलिए समान कारण होनेसे 
सव वस्तु एक समान है।' 

--इस तरह यद्यपि सबके शरी रोमे पञचभूत समान है, फिर भी वेदोने 
इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अलग नाम और रूप बतलाकर---यह 
ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है” इत्यादि भेद इसलिए बना दिये है कि ये अपनी 
वासना-मूलक प्रवृत्तियोको नियन्त्रित करके, उन्हें सकुचित करके धर्म, 
अथ, काम और मोक्ष--इन चारो पुरुषार्थोको भलीभॉति सिद्ध कर सके | 

देश, काल, फल, निमित्त और अधिकारी एव धान्‍्य आदि वस्तुओके 
गुण-दोषोका विधान भी इसीलिए किया गया है कि कर्मोमे लछोगोकी 
उच्छुद्डल प्रवृत्ति न हो--मर्यादाका भद्भ न होने पावे । 

देशोमे जहाँ क्ृष्णसार मृग स्वभावत नही विचारता, जहाँके लोग 
ब्राह्मणभक्त न हो, वह देश अपवित्र है | कृष्णसार मृगके रहते हुए भी जहाँ 
सत्पुरुष न हो, वह देश तथा कीकट ( मगध ) अज्भ, बद्च, कलिज्भ 
आदि प्रदेश, असस्क्ृत अर्थात्‌ सत्‌-सस्कारोसे शृन्य म्लेच्छ-प्रचुर या 
मलिन और ऊषर प्रदेश अपवित्र ही होते है । 

समय वही पवित्र है, कि जिसमे कर्म करने-योग्य सामग्री मिल 
जाय और शान्तिसे पुण्योपार्जन हो सके। इसके विपरीत जिस कालमे 
धर्मोपार्जन करनेकी सामग्री न मिल सके, द्रव्यके अलाभ या राष्ट्र-विप्लवके 
कारण अथवा आशौच आदिके कारण कर्मानुष्ठान नहीं किया जा सके, 
वह काल कर्मानुष्ठानके अयोग्य होनेसे अशुद्ध बतलाया गया है । 

द्रव्यकी--वस्त्रादि पदार्थोकी शुद्धि और अशुद्धि (१ ) द्रव्य, (२) 
वचन, (३ ) सस्कार, (४ ) काल, अथवा (५ ) न्यूनता और अधि- 
कतासे एव (६) शक्ति, अशक्ति, (७) बुद्धि और (८ ) वेभवसे 
होती है। ( १ ) जंसे--किसी पात्रादिकी जल आदिसे शुद्धि और मूत्रादिसे 
अशुद्धि होती है। ( २) किसी वस्तुके विषयमे यह शुद्ध है या अशुद्ध ” 
ऐसा सन्‍्देह हो जानेपर ब्राह्मण कह दे कि--यह शुद्ध है” तो उसकी शुद्धि 
हो जाती है। और विपरीत-वचनसे अर्थात्‌ यह अशुद्ध है” कहनेसे वह 
वस्तु अशुद्ध समझी जाती है। ( ३ )--सस्कारसे अर्थीत्‌ जल-प्रोक्षणादि 
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से पृष्ष आदिकी शुद्धि और सूघनेसे अशुद्धि हो जाती है। ( ४ ) कालसे, 
दस दिनके बाद नवीन उदक आदिकी शुद्धि और तीन दिनतक जशुद्धि 
होती है। अबवा तत्काल पकाये हुए अन्न आदिक़ी शुद्धि और वासी 
अन्नकी अशुद्धि होती है । 

ऐसे ही ( ५ )--अञ्िकता या न्यूनतासे भी वस्तुओकी शुद्धता ओर 
अशुद्धता हा जानी है। जेसे स्पर्श आदि दोषोसे बडे जलाशयोकी शुद्धि 
और छोटे-छाटे जलाशयोकी अशुद्धि होती है। इसी प्रकार ( ६ )--र्शाक्त 
और अशक्तिसे भी शुद्धि और अशुद्धि हो जाती है। जैसे कि स्वस्थ-पुरुष- 
की स्तानादिसे शुद्धि और ज्वरादिसे अस्वस्थ व्यक्तिकी, असमथ्थंकी 
स्‍्तानादिके बिता भी शुद्धि मातती जाती है। इसी तरह ( ७ )--बुद्धि 
अथात ज्ञानसे भी शुद्धि ओर अशुद्धि हांती है। जेसे कि किसी व्यक्ति- 
को वन्धुबान्धवोके जन्म-मृत्युका दश दिनके बाद ज्ञान होनेपर शुद्धि और 
दस दिनके भीतर ज्ञान होनेसे अशुद्धि होती है। ऐसे ही ( ८ )--वंभवसे 
भी शुद्धि और अशुद्धि होती है। जेसे वेभवशालीके लिए वही सुृतकान्न 
अशुद्ध और दरिद्रके लिए वह्दो शुद्ध होता है। अस्तु । 

ये द्रव्य, देश, वचन आदि भी आत्माके लिए जिस अशुद्धिके हेतु 
होते है, वह उसमे देश, काल, अवस्था आदिके अनुसार होतो है, सवंदा 
नही। जेसे कि निर्भय प्रदेशमे ही स्नानादिपे शुद्धि होती है, व्यात्रादिके 
भयसे आक्रान्त प्रदेशमे तो स्नानके बिना भी शुद्धि ही है। तथा रोगादिसे 
व्यतिरिक्त यवावस्थामे ही स्नानादिसे शुद्धि होती है। बाल्यावस्था और 
रोगादि अवस्थामे तो स्नानादिके बिना भी अशुद्धि नही होती ।”' 


लोकाचार 

आचार दो प्रकारका होता है--( १ ) शास्त्रीय ओर ( २) लोकिक 
अर्थात्‌ लोकाचार। अत जो अपना हित चाहे, उसे दोनो ही त्रहके 
आचारोका पालन करना चाहिए---उनका अनादर नहीं करना चाहिए। 


१--इसी लिए स्मृतिम कहा है कि-+- 
देश काल तथात्मान द्रव्य द्रव्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिम्वस्था च ज्ञात्ता शौच प्रन्ल्क्येत ॥' 
दे खये, श्रोमद्‌ एगवतके ११ स्कन्धका-२ १थीँ अध्यत्य याज्ञवल्स्यस्मृ ते, 
मिताक्षरा सहितका द्रव्यशुद्धिप्रकरण और मनुस्मृतिका प्वाँ अध्याय । 
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क्योकि उनके आचरणसे धर्मोत्पत्ति होती है, जिससे प्राणियोका मद्भूल 
होता है। 

अत ग्रामधर्म, जातिधर्म, देशधर्म और कुल्धमं--जितने भी आचार 
है, उनका आदर करना चाहिए--उल्लघन कदापि नही करना चाहिए। 
इसीलिए देवीभागवतमे कहा है कि-- 


आचारो ट्विविधः प्रोक्तः शास्त्रीयो लोकिकस्तथा। 
उज्नावपि प्रकत्त्यों न ट्याज्योां शुभमिच्छता ॥ 
झामधर्मा जातिधर्मा देशघर्माः कुछोद्धवाः। 
परिप्राह्मा नुश्मिः सर्वे नेव तॉब्लब्वपेन्सुने | 

( दे० भा० १-१-१६,१७ ) 


क्योकि लोकाचारसे धर्म, अर्थ और कापकी उत्पत्ति होती है। महा- 
भारतमे कहा है वि-- उत्तम, प्रसिद्ध एवं धमंनिष्ठ पुरुपोने लोकमे धर्म, 
अर्थ, और कामकी उत्पत्तिके हेतुभूत जो वेदोक्त गुण अर्थात्‌ सावन बताये 
है, वे ही सब लोकाचारके रझूपमें प्रकट हुए हे--लोगोहारा काममे लाये 
जाते है। और शिष्ट-पुरप उनका आदर करते है-- 
'अनीचेर्नाप्यविषयैर्नाधमिष्ठविशेषतः । 
ये गुणाः कीर्तिता छोके धर्माथक्ामसंभवाः। 


लोकाचारेषु संभूता वेदोक्ताः शिष्टसंभवाः ॥! 
( बनपर्व १ अ० ३१ ) 


अतएव विवेकी मनुष्योको देशाचार, कुलाचार और 'लोकाचारका 


भी यथोचित आदर करना चाहिए। क्योकि इन सब आवचारोसे भी 
धर्मका उपबृहण होता है । 


सदाचारके सम्प्रवतेक 


मानव-समाजके सवंविध सदाचारके प्रथम प्रवक्ता एवं सम्प्रवर्तक 

मुख्यतया सप्तषिगण, स्वायभुव आदि मनु तथा प्रजापति लोग है। 

भगवान्‌की प्रेरणासे ये सब लोग विश्व-व्थवस्थाके सञ्चालनके लिए 
१--इसीलिए कहा है कि--- 

येषु स्थानेषु यच्छौच धर्माचाराश्व यादुशा' । 

तत्र तन्नावमन्येत *+०० + ०० ७७ ०७» २०० +0 ०७ 9 + है 
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७० ] पुरुषार्थ-चतुष्ट य [ प्रथम- 


विव्वमे स्वंधिध क्दाचारका प्रचार करते है। उन ऋषि, महषि आदि 
महापुरुषोकी परम्परास ही इस टिव्वमे राब प्रकारके सदाचार और लोव[- 
चारका प्रसार होता चला आया हू वष्णु-पुराणमे कहा है-- 
सप्तपंयोइथ शलज्यः प्रज्ञाक्नी पतयस्नथा ! 
सदाचारस्य वक्त रः कर्तारश्य महीपते ! ' 
( ३-२१-४ ) 
इसी परम्परागत रादाचारकों शासक लोग अपने अपने राष्ट्रोमे, 
स्वयं आचरणके द्वार।, जनतासे ( सारे समाजमे ) प्रसारित करते है । 
और उसी परम्परागत सदाचारका प्रचार प्रात स्मरणीय, चरित्रवान्‌ 
विद्यागुरु अपने आचरणोके द्वारा, अपनी-अपनी शिक्षा-दीक्षाओसे जगतुसे 
करते चले आ रहे है। उदात्त-चरित्रशाली, आदर्शभूत आचायंजनोके 
पुनीत आचरणोसे ही प्रभावित हो-हो करके, उनके अन्‍्तेवासियोके, 
शिष्योके मनमे ऐसी पवित्र श्रद्धा और धारणाएँ उत्पन्न होती है कि--- 
हम भी इन्हीके समान बन जायें ।! तब वे भी उनके विशुद्ध आचरणका 
अनुकरण करते हुए, उनके सदाचारकों अपनाते हुए स्वय भी वसा ही 
बननेका प्रयत्न करते है। और--पप्रवर्तितों दोप इंच प्रदीपात' 
के अनुसार उन्हींके सदश, कि वा उनसे भी बढ़कर, गौरवशाली महा- 
मानव बन जाते है। क्योकि आदर्श उच्चकोटिका होनेसे मनुष्य उसी 
कोटिका बन जाता है। मनुष्यका ऐसा स्वभाव है कि, जेसा उसको 
आदर्श मिलता है, वसा ही वह बन जाता है। अत मनुष्यका आदर्ण 
उच्चकोटिका होना चाहिए | 
इसीलिए सद्गुरुका आचार्य नाम अन्वर्थक है। मह॒षि आपस्तम्बने 
अपने धर्म-सूत्रमे आचायका यह लक्षण बतलाया है कि--शिष्य-गण 
जिसके चरित्रसे प्रभावित होकर, जिससे धमर्ंका, सदाचारका समव्चय 
करें--उस चरित्रवान्‌ विद्वानको आचाय॑” कहा जाता है-- 
'आदिनोति घर्मान्‌ यत' ख आचायें ।! 
(आ० घ० सू० ) 


इसीलिए महषि याज्ञवल्क्यते शिष्योकों शो और सदाचारकी 
अनिवायं शिक्षा देना आचायंका मुख्य कतंव्य बतछाया है-- 


'शोचाचार्शंश्व शिक्षयेत्‌ । ( या० स्मु० १ क्ष० ) 


परिच्छेद ] धर्म! [ ७९ 


इस प्रकारसे प्रत्येक व्यक्ति, समष्टि--समाज, एवं समस्त विश्वकी 
सर्वविधः समन्नतिका मूठ कारण--सद/चार है और सर्वविध 
अवनतिका मूल कारण है--दुराचार। क्योकि विश्वकी उन्नति ओर 
अवनतिके प्रधान कारण ह--धर्म और अधमं। धर्माधि्मके मूल है--- 
सदाचार और दुराचार। धर्म और सदाचार का, अधर्म और दुराचारका 
कार्य-कारण भाव है। 


इसीलिए दुराचारकी ओर किसीकी कभी भी, किसी प्रकार भी प्रवृत्ति 

न हो,--सबकी प्रवृत्ति सवंदा ही सदाचारमे रहे--इसी हितके उद्देग्यसे 

शिप्य-वत्सल चरित्रवान्‌ आचार्यजत विद्या-ग्रहण करनेके अनन्तर, समा- 

वर्तंतके समय अपने प्रिय अन्तेवासियोको--'“धर्मं चर, खत्यं बद्‌'-- 

इत्यादि उपदेश देनेके अनन्तर सबसे अन्तिम उपदेश यही देते 
है कि-- 

'यानि में सुचरितानि, तानि त्वया उपास्थानि, नो इतराणि ।' 
( तैत्तिरीय उप० ) 


संगति 

उक्त रीतिसे सदाचारका सर्वत्किष्ट महत्व होते हुए तथा दुराचारके 
दृष्प्रिणामोको अच्छी तरह समझते हुए भी लोग जो दुराचरणमे प्रवृत्त 
हो जाते हे, इसका मुख्य कारण है--सद्भति अर्थात्‌ दुराचारियोकी 
सज्भति। सज्जन एव दुर्जनोकी सद्भुति ही मनुष्यके सत्‌ और असत्‌ 
आचरणमे प्रवृत्तिका कारण होती है। सड्भसे प्रभावित होकर ही प्रत्येक 
नर-नारी सदआचरण तथा दुराचरणमे प्रवृत्त होते है। अत प्रत्येक 
मनुष्यका उत्थान और अध पतन--यह सब उनकी सजद्भतिपर ही निर्भर 
रहता है, विद्या और गुणोपर नहीं। अत मनुष्य जैसे लोगोकी सद्भति 


करता है, ठीक वसा ही वह बन जाता है। इसीलिए शास्त्रकारोने बडी 
छानबीन करके कहा है कि-- 


याददोी. सन्निविशते यादशांश्योपसेवते । 
यादगिच्छेच्य भचितुं तादग भवति पूरुषः ॥' 


अर्थात्‌ मनुष्य जेसे लोगोके साथ उठता-बेठता है, जेसे लोगोकी सेवा- 
शुश्रूपा करता है और जेंसा वहु खुद बनना चाहता है, ठीक वेसा ही वह 
बन जाता है ।' 


७२ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अतः यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्यके मनपर उसको सदज्भतिका बडा 
भारी असर पडता है। महाभारतके वन-पर्वमे इस विषयपर बडा सुन्दर 
विवेचन है। वहाँ कहा है कि-- 


"ससर्ग अर्थात्‌ सद्भ लोगोके अन्त करणमे शुभ और अशुभ विषयोकी 
भावनाओका सक्रमण करके लोगोमे गुण और दोपोको उत्पन्न कर 
देता है। जसे पुष्पोके ससर्गसे, उनकी सुगन्धसे वस्त्र, जल, तिल 
और भूमि भी सब सुगन्बित हो जाते है, वसे ही ससग्गसे अर्थात्‌ 
अच्छे, बुरे लोगोकी सगतिसे मनुष्योके अन्दर गुण और दोप उत्पन्न 
होते है ।' 

>मूर्जजनोके ससरगसे मोह अर्थात्‌ अज्ञान उत्पन्न होता है और साधु- 
सज्जनोके संगसे धर्म और सदाचारकी नित्य उत्पत्ति होती रहती है। 
इसीलिए मनुष्यको सदेव विद्वान, वृद्धजन, उत्तम-स्वभाव वाले, श्ञान्त 
और तपस्वी पुरुषोका ही सद्भ करना चाहिए ।' 


“जिन पुर॒ुषोके--विद्या, जाति और कर्म यानी आचरण--ये 
तीनो ही उज्ज्वल हो, उनकी सज्भति और सेवा-शुश्रषा करनी 
चाहिए। क्योकि ऐसे लोगोकी सज्भति शास्त्रोके स्वाध्यायसे भी बढ़कर 
होती है ।' 


१--श्रुयता चामिधास्थामों गुणदोषान्‌ नरघंभा.। 
शुभाशुशधिवासेन संसर्ग कुरुते यथा ॥ 
वस्त्रमापस्तिलानू भूमि गन्‍वों वासयते यथा। 
पुष्पाणामधिवासेत तथा संसर्गजा गुणा ॥ 
( वनपर्व १-२३, २४ ) 
२--मोहजालस्थ योनिहि मूढरेव समागमः । 
अहन्यहृनि धर्मस्य योति. साधुसमागम. | 
तस्मात्‌ प्राशेश्च वृद्धेश्व सुस्वभावेस्तपस्विभि: । 
सख्िश्च सह ससर्ग कार्यः शमपरायण, ॥ 
( बनपर्व १-२५, २६ ) 
३--“ेषा त्रीण्यवदातानि विद्या योनिदच कर्म च। 
ते सेव्यास्ते, समास्या हि शास्त्रेम्योई5पि गरीयसी ।॥। 
( न 9. आआ>रे७ ) 


परिच्छेद ] “घर्म' [ ७३ 


“इसके विपरीत-दुष्टजनोका दर्शन, स्पर्श होनेसे, उन्ते साथ 
वार्तालाप अथवा उठने-बेठनेसे लोगोके धामिक आचारोंकी--सदाचारकी 
हानि होती है। ओर बसे लोगोके मनोरथ भी सिद्ध नही होते। 


“नीच पुरुषोके--दुराचारियोके सगसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती 
है। मध्यम श्रेणीवालोके सगसे मध्यम और उत्तमकोटिके अर्थात्‌ सदाचार- 
निष्ठ पुरुषोके सगसे श्रेष्ठताको प्राप्त होती है । 


सत्सज्भकी महिमाके विषयमे गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है कि-- 
जिसने, जिस सयय, जहाँ-कही भी जिस-किसी प्रयत्नसे बुद्धि, कीति, 
सद्गति, विभूति (अर्थात्‌ ऐश्वयें ) और भलाई पायी है, वह सब 
सत्सज्भतिका ही प्रभाव समझना चाहिए। इनकी प्राप्तिका दूसरा और कोई 
उपाय लोक और वेदमे--कही नही है-- 
मति कीरति गति भूति भलाई ! जब जेहि ज़तन जहा जेहि पाई । 
सो जानब सतठसकु प्रभाऊ | लोकहूँ वेद न आन डउपाऊ # 
अस्तु, 
सदाचार मनुष्यके उत्थानका मूल है। सदाचरणके अभावसे ही 
आजका मानव दानव बनता जा रहा है। दुराचारके कारण ही आज 
सत्र चोरबाजारी, घुसखोरी, एवं अनुशासन हीनताका प्रसार बढ़ 
रहा है। 
अत धर्मोपाजंनके लिए सदाचार, सयम, त्याग और सनन्‍्तोषकी 
बडी आवद्यक्ता है। दुराचारी, असयमी, लोभी, असन्तोषी और ईर्ष्यालु 
व्यक्ति धमकी छायाको भी नही ग्रहण कर सकते। मनुने कहा कि-- 
वेदास्व्थागश्व यज्ञाइव नियमाइंच तपांसि ले । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिखित्‌ ॥' 
( २-९७ ) 
१-- असता दर्शनात्‌ स्पर्शात्‌ सजल्पाच्च सहाशनात्‌ । 
धर्माचारा: प्रहीयन्‍्ते सिद्धधन्ति च न मानवा, ॥।/ 
( वनपर्व १०-२५, २९) 
२--बुडिगश्व होयते पुंसा नीचे. सह समागमात्‌ । 
मध्यममंध्यता याति श्रेष्ठता याति चोत्तमे. ॥।' 


223 
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७४ | पुरुषार्थ-बतुष्टय [ प्रथम- 


अर्थात्‌ जिसका मनोगत भाव पवित्र नही है, अन्त करण स्वच्छ 
नही है, उत्तको वेदाब्ययन्, त्याग, यज्ञ, नियम और तपस्या आदिसे कभी 
भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती 


अतएव अभ्युदय और परमसुखक्रे मूल--धर्मको प्राप्त करनेके लिए 
पहले अपने अन्त करणको विशुद्ध करना अत्यावश्यक है। परल्तु अन्त - 
करणके स्वच्छ होनेका साधन भी धरंके सिवाय दूसरा कोई नही है । 
शुद्ध-भावसे अनुष्ठित धर्ममे ही वह शक्ति है कि अर्थ और कामकी दुर्वा 
सनाओसे मलिन और विक्षिप्त अन्त करणकों भी स्वच्छ करके वह उसे 
ब्रह्मसाक्षात्का रके योग्य बना देता है। इसीलिए आचार्य सोमदेव सूरीने इस 
विषयमे गम्भीर विचार किया है। वह कहते है कि--- 


'लोग जिस तरहसे हर समय अपना कुशल-चिन्तन करते रहते है, 
उसी तरइ दूसरोकी भी भलाई सोचते रहना, अर्थात्‌ किसीका भो 
अनिष्टचिन्तन न करना तथा यथाशक्ति त्याग और तप करना ही धर्म- 
प्राप्तिके उपाय है--- 


आत्मपत्‌ परत्र कुशरू-चिन्तनं शक्तित- 
स्त्याग-तपश्ली च॑ चर्माधिगमोपायाः । 
( धर्म-समु०, नी० १ ) 


इसी उद्देश्यपते जिमेरमानवे कहा है कि-- आप खूब खुशियाँ 
मनाइये, खूब मजे लूटिये, बस, साववानों इतनी बरतिये कि, दूसरोको 
नुकसान न हो 

अत धर्मार्जन करने वालोको दूसरोकी ईर्ष्या, निन्‍्दा, असुया, अनिष्ट- 
चिन्तत आदि दोषोसे बहुत ही साववान रहना चाहिए। परन्तु मनुष्यका 
ऐसा विशुद्ध मनोभाव बिना भगवत्कृपाके हो नहीं सकता और बिना 
भगवड्धक्तिक उनकी कृपा नहीं होती। तथा बिना धर्माचरण किये 
भगवडूक्ति भी नही प्राप्त हो सकती । अत ये सब बीजाडूरकी तरह 
परस्पर आश्रित है। अस्तु, 


मनुष्यका अन्त करण जब अबमंकी दुर्वासताओसे अत्यन्त दृषित 
हो जाता है, तो फिर वह साधारण धर्मानुष्ठान, अथवा साध्यधर्मके 
अनुष्ठानसे शीत्र नहीं शुद्ध हो सकता। जेसे देहके अन्दर दृषित ब्रण 
केवल ऊपरी औषधिके लेपसे अच्छा नहीं हो सकता, वसे ही दुराशय 
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दुर्जत़ोक़ा अधर्म-दूपित हृदय भी केवल ऊपरी धर्मानुछानसे शुद्ध नही हो 
सकता | क्योंकि उसका वह धर्मानुछान बाह्य औषधिलेपके समान, 
दम्भरूपमे परिणत- होकर सब व्यर्थ हो जाता है। साध्यधर्मकी, ऐसे 
दूराशयोके दूषित अन्त करणको पवित्र करनेकी शक्ति कुण्ठित ( अवरुद्ध ) 
हो जाती है। पर धन्य है--उस सिद्ध-धर्मको, जो कि ऐसे दूषित अन्त. 
करणको भी पवित्र कर देता है और क्षणभरमे पवित्र कर देता है-- 


'्षिप्रं भवति धर्मात्मा शइबच्छान्ति मिगच्छति। 
कोन्तेय प्रतिज्ञानीहि न्न मे भक्तः प्रणश्यति ॥* 
( गांता ) 


इसीलिए श्रीम:्भागवतमे सिद्धधर्म-स्वरूप परमात्माके गुणगानके 
विषयमे कहा है-- 
“पिबन्ति ये मगषत आत्मनः सता कथाम्॒तं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ | 
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशयं ब्रत्चन्ति तच्चरणलरोरुद्दान्तिकम्‌ ॥ 
( २-२-३७ ) 
'ुद्धिनुणां न तु तथेड्य दुराशयातां 
विद्याश्षताध्ययत्दानतपः+क्रियातिः | 
सत्तवात्मत्रासषभ ते यशल्लि प्रवृद्ध- 
सच्छुदया श्रवणलम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥' 
६ ११७६९ह) 


वास्तवमे बिना भगव:ड्भक्तिके, अर्थात्‌ सिद्धधर्ममे अनुराग हुए बिना, 
धर्म (अर्थात्‌ साध्यवरमं ) पृर्णझपसे विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए 
श्रीभगवानने कहा है कि--जो मेरी भक्तिसे वडज्य्चित है, उनके चित्तको 
सत्य और दयासे युक्त धर्म एव तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीभाति नहीं 
पत्रित्र कर सकते'-- 


“र्म: सत्यदयोपतो विद्या वा तपलान्विता । 
मद्भक्तआपेतमात्मानं न समस्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥! 
( श्रीभद्भागवत० ११-१४-२२ ) 
अत यह बात भी निश्चित है कि बिना भगवद्भक्तिक्े धर्मका पूर्ण- 
विकास नही हो सकता है। इसलिए भगवत्प्रसन्नता ही धर्मकों पूर्ण सफल 
करनेकी कुञ्जी है-- 
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अतः पुंभिद्विजश्रेष्ठा.. वर्णाश्रमविभागशः | 
स्वनुष्ठितस्य घर्मस्य संसिडिहेरितोषणम ॥! 
( श्रीम:्भध/गवत-१-२-१३ ) 
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क्रितने ही लोग बडी श्रद्धा ओर विधिसे गड्जास्तान, व्रत और भग- 
वड्रजन आदि तो करते है, परन्तु मनुष्योसे ईर्ष्या, द्ंष, मात्सयं आदि 
भेदभाव रखते है, ऐसे लोगोको उन सत्कमोपते भी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त 
हो सकती, क्योंकि यह बतलाया जा चका है कि सामान्य-धर्मोका ठीक 
तरहसे पालन किए बिना, कोई भी विशेप-धर्म फल नही देता । सबके 
साथ प्रेममाव, समता, निवर आदि--ये सामान्य धर्म है। जत जो व्यक्ति 
दूसरोके साथ मानवोचित व्यवहार नही कर यकता, अर्थात्‌ जो सामान्य- 
धर्मोका पालन नहीं करता, वह मनुष्य ही नहीं है। श्रीम:्भागवतमे 
स्पष्ट कहा है कि--जो लोग मनुष्योसे द्वेष रखते है, उन्हे भगवद्‌-उपा- 
सनासे भी कोई सिद्धि नही मिल सक्ती--- 
'ततोषचायां हरि केचित्‌ संभ्रद्धाय सफ्यंया। 
उपासत, उपास्तापि नाथंदा पुरुषद्विषाम ।! 
( ७ स्केन्ध-१४-४० ) 


क्योकि दुष्ट उद्देश्यसे, दृषित मनोभावसे, किया गया धर्म भी अधर्म 
हो जाता है। जेसा कि महाभारतमे कहा है-- 
तपो न कदको पध्ययनं न कहकः स्वाभाविकों वेदविधिन कट्कः ।' 
प्रसह्य वित्ताइरणं न कदकः, तान्‍येव भावावध्चतानि कह्कः ।!! 
( आल प७ १--२७५ ) 
अर्थात्‌ तपस्या, वेद आदि शास्त्रोका अध्ययन, स्वाभाविक वंदिक 
कम, भूख-प्यास सह करके शिल और उज्छ वृत्तिसे जीविकोपार्जन करना 
पाप अर्थात्‌ अनुचित नही है, बहुत ही उत्तम है । परन्तु ये ही कर्म यदि 
दुष्टभावसे किये गये हो, तो फिर ये सब अधर्मरूपमे परिणत हो जाते है।' 
क्योकि कर्मोके फलदाता भगवानुका ऐसा विशुद्ध स्वभाव है, कि उन्हे 
जरा-सा भी छल-कपट अच्छा नही लगता। उन्होने स्वय कहा है कि-- 
'निमंछ मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छलू-छिद्र न भाषा ॥! 
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अत भगवान्को प्रिय न लूगनेके कारण--प्राणियोमे द्रोहभाव रखने- 
| वालोकी कोई भी शुभक्रिया इसलोक और परलोकमे फलोीभूल नही 
हो सकती । 
'न खलु॒भूतदुहां कापि क्रिया प्रसते श्रेयांसि परजेह च।' 
( त्ती० वा० सदा० ) 
अतएव सम्पूर्ण प्राणियोपर हृदयका समान-भाव होना ही हृदयकी 
शुद्धि है। वही सम्पूर्ण सदाचारका सार है--समस्त प्राणियोके साथ 
समताका बर्ताव रखना ही श्रेष्ठ सदाचार है' 


'सबंसस्वेषु समता हि सर्वाचरणानां परम चरणम्‌ :/ 
( नी० बा०--धर्म समुद्देश ) 
अत जो लोग मनमे किसीका अनिष्ट-चिन्तन नहीं सोचते, उन 
महापुरुषोका ब्रतसे रिक्त भी आचरण स्वर्ग-प्राप्ति करा देता है। सोमदेव- 
सूरीने कितना सुन्दर कहा है-- 
अजिधांखुमनसां वतरिक्तमपि चरितं स्वर्गाथ जञायते |! 
( नी० वा०, धर्मसमु० ) 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--समस्त प्राणियोके लिए मन- 
द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है। अत मनीषी पुरुषोका कथन है कि-- 
मनुष्यको मनसे सम्पूर्ण जीवोका कल्याण सोचते रहना चाहिए-.- 
मानखं ख्वभूतानां धममाहुमंनीषिणः | 
तस्मात्‌ सर्वषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌॥! 
( शा० प० १६९३-३१ ) 
दुखी नजरोके सामने हो, और उसका दु ख दूर करनेकी शक्ति हो, 
तो भी अपनी शक्तिको छिपाकर जो दुखीकी उपेक्षा करता है, वह धर्मको 
प्राप्त होने योग्य नही है । यदि ऐसा व्यक्ति धर्मंमे लग भी जावे, तो उसमे 
टिक नहीं सकता । दु खीके प्रति दया, दु खीके दु खको दूर करनेकी इच्छा 
भी भगवानकी हो आराधना है। दयासे भगवान्‌ बहुत शीघ्र प्रसन्न 
होते है-- 
दयया सर्वभूनेषु सनन्‍तुप्रया येन केन या। 
सर्वेट्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादनः ॥ 
( भाग० ४-३१-१९ )। 
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भगवान्‌ निएछल-भावसे, भलीभाँति भजनेबाले लोगोके भावकों 
बढाते है और उन्हे उनकी इच्छानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
फल प्रदान करते है--- 
'पुंसाममायिनां सम्यग अभजरएं भाववथेनः। 
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धमादिषु देहिनाम ॥' 
( श्रीमद्‌ गागवत॒ ० '४-८-६० ) 
इसके विपरीत जिन्तकी इन्द्रियाँ और मनोवृत्ति नियमित न हो, 
हृदय शुद्ध न हो, उत्तका किया हुआ धर्माचरण कभी भी शुद्ध और 
फलप्रद नहीं होता। वसा धर्म सब दम्भरूपमे परिणत होकर मदमत्त 
हाथीके स्नानके समान व्यर्थ चला जाता है, कुछ भी फल नही देता। 
नीतिवाक्यामृतमे कहा है-- 
हस्तिस्नानमिव विफल सर्वमनुष्ठानम, अनियतेन्द्रियमनोवृत्तीनाम । 
( धर्म-समहेश ) 
इसी अभिप्रायसे शिवपुराणमे यह कितना सुन्दर कहा है-- 
आवशुद्धिः परं शौच प्रमाणं सर्वकमंखु । 
अन्यथा55लिह्ञयते कान्‍्ता भावेन दुहिता तथा ॥ 
मनसो भियते वृत्तिरभिन्नेष्वपपि वस्तुषु | 
अन्यथेव सुतं नारी चिन्तयत्यन्यथा पतिम ॥ 
( शिवपु० ५-उमा-सहिता-२३ झ्र० २१, २२ इलोक ) 
इसीसे याज्ञवल्क्य-स्मृति के अनुपम व्याख्याकार, सकलशास्त्रोके 
ममंवेत्ता आचार्य विज्ञानेश्वरने--आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त--इन 
सबका सार हृदयशुद्धिकी ओर सकेत करते हुए, उक्त ग्रन्थकी अपनी 
मिताक्षरा टोकाके अन्तमे यह कितना सुन्दर पद्म लिखा है, देखिये-- 
'अन्तमुंखानि यदि खानि तपस्तत-«कि, 
नानन्‍तमुंखानि यदि खानि वपसस्‍कतः किम्‌। 
अन्तबेहियंदि हरिस्तपसा ततः कि; 
नान्तबहियंदि हरिस्तपसा ततः क्षिम्‌ ॥! 
>< >< >८ 


क्रियासे हृदयका भाव श्रेष्ठ है, उत्तम क्रियाके साथ उत्तम-उत्तम 
भाव भी होना चाहिए। उत्तम क्रिया और पापी मनोवृत्ति--यह योग 
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अनर्थंकारो होता है। जंसी भावना, वेसा परिणाम होता है। अत' 
आवश्यक धर्म-क्रियाओके प्रति असावधान व्यक्ति धर्मात्मा नहीं, मनका 
मेला है। यदि मन शुद्ध है तो गुद्ध क्रियाकी उपेक्षाका क्या कारण है । 
शुद्ध मनोभाव धर्मका प्राण है। अत भाव-जुद्धिकी ओर विशेष ध्यान 
देता चाहिए। भावन-णुद्धिके लिए इन्द्रिय-सयम और मन -सयम होना 
आवश्यक है | अविधिसे धर्माचरण निष्फल हो जाता है। अत पूजाकी 
विधिका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अस्तु, 
जिसका अन्त करण शुद्ध नही है, वह्‌ जन्मसे लेकर मरणपयन्‍्त 
पव॑तोके ढेरके बराबर मट्टी और सारे ही गड्भाजलसे देहकों भले ही 
घोता रहे, पर वह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता--यह बात शिवपुराणमें 
बडे विस्तारसे कही है-- 
'गह्मातोयेन सर्वेग मृद्धारेः पर्वतोपमैंः । 
आउठत्योराचरेत्‌ शौच भावदुशे न शुद्धयति ॥ 
तीरथंस्नानेस्तपोभिर्वा दुरात्मा नैव शुद्धबति । 
इवदतिः क्षालिता तीर्थ कि शुद्धिमघिगच्छति ॥ 
अन्तर्भावप्रदुएस्थ. विशतो5षपि हुताशनम्‌ । 
न रूवर्गों नापवर्णश्व देह-निदंहनं परम ॥” 
( शि० पु० छघ० ५ स० २३ अ० १७-१९ ) 
अतः धर्मोपाजनके लिए चित्तकी जुद्धि अत्यन्त अपेक्षित है। 
चित्तकी शुद्धि 
चित्तकी ग॒द्धि आहार-गद्धिपर निर्भर है। देवी भागवतमे कहा है कि, 
'आहारशुद्धया नृपते चित्तशुद्धिस्तु जायते। 
शुद्ध चित्ते प्रकाशः स्याद्‌ धर्मस्प न्पसत्तम ॥' 
( ६-१ १-५० ) 
यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, ब्रत--इत्यादि सभी पृण्य-कर्मोक्े अनुष्लानमे 
शुद्धिकी अयक्षा होती है। क्योंकि ये सब क्रियाएं द्रव्य-शुद्धि, क्रिया-शुद्धि 
एवं मन -शुद्धिकी अपेक्षा रखते है | कदाचित्‌ किसीके द्र॒व्यकी शुद्धि हो 
जाती है और क्रियाकी भी श॒द्धि ढ्ो जाती है। परन्तु मनकी शुद्धि तो 
सभीको सर्वदा ही दुर्लभ है। क्योंकि मन अत्यन्त चज्चल है, वह अनेक 
विपयोंकी वासनाओसे आक्रान्त एवं तरह-तरूकी दुर्भावनाओसे घिरा 
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रहता है । साथ ही काम, क्रोध, मद, मात्सयं और अहकार आदि दोषोसे 
भी भरा रहता है। ये सब दोष ही मनुष्यके तप, जप, तीथंयात्रा, व्रत 
आदि शुभ-कार्योको सिद्ध नही होने देते । अतएव इन दोषोके दूरीकरणके 
लिए मनुष्यमे अहिसा, सत्य, धेय॑, क्षमा, इन्द्रिय.सयम आदि गुणोका 
होना नितान्त आवश्यक है। यह सब बाते देवी-भागवतके निम्नाडित 
इलोकोमे कितने भाव-भरे दब्दोमे उपदिष्ट है। देखिए-- 


तीर्थानि नूप दानानि बतानि च मखास्तथा। 
तपांखि पुण्यकर्माणि खापेक्ष्याणि मद्दीपते ॥ 
द्रव्यशुद्धि क्रियाशुद्धि मनःशुडिमपेक्ष्य ल। 
पावनानि हि तीर्थान्नि तपांसि विविधनि च ॥ 
कदाचिद्‌ द्रव्यशुद्धिः स्थात्‌ क्रियाशुद्धिः कदाचन । 
दुलभा मनसः शुद्धिः सवर्षा सजदा सूप ॥ 
मनस्तु चश्चल राजन नानाभावसमाश्रितम्‌ ! 
कर्थ शुद्ध भरवेद्राजनू_ नानाभावसप्राश्रितम्‌ ॥ 
कामक्रोधी तथा लोभो हछयहड्डारो मदस्तथा। 
सर्वविध्चवकरा होते तपस्तोथंबतेषु च॥ 
अहिंसा. सद्यमस्तेव. शौचमिन्द्रिय निम्नहः । 
स्ववमंपालनं॑ राजनू. सवतोर्थफलूप्रदम ॥' 
( दे० भा० ६-१२, १६-२१ » 


धर्माचरण करनेके लिए प्रत्येक मनुष्यको वक्ष्यमाण धृति आदि 
धर्मोका पालन करते हुए अति गम्भीर, धंयेशालों एवं शीलवान्‌ु होना 
परम आवश्यक है। अपनी मान-बडाई ओर तुच्छ स्वार्थंसिद्धिके लिए 
अपने धर्मको ख्यापन नही करना चाहिए। धमको अर्थसे अधिक गोप्य 
समझना चाहिए। क्योंकि बखान करनेसे वह कपुरकी तरह उड जाता 
है, व्यथं चला जाता है। नीति-वाक्यामृतम गम्भीर विवेचनके साथ 
कहा है कि--अमूल्य रत्तके समान, अपना धर्म किसीके आगे नहीं 
प्रकाशित करता चाहिए! -- 
'अन्तःखारमिव स्वधप्ता न प्रकाशनीयः 
( व्यवहार समुदश -- २७ वाक्य ) 


इसी कारण कुलीन, महापुरुष परोपकार करके मृक हो जाते है-- 
उसे ख्यापन नही करते--- 
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'डउपकृत्य मुृकभावो5भिज्ञातानाम' 
( ली ० वा० ब्य० समु०--२३ वाक्य ) 


इसी भावसे भगवान्‌ व्यासने कहा है कि--- 
'स्वकीयं कीतंयेद्‌ धर्म यो जनाओ्रे स मन्द्धीः । 
क्षयं गतः सम्रायाति पापध्य कथितस्थ चर ॥! 
इसीसे महाभारतमे कहा है कि पापी मनुष्यका, पापके द्वारा छिपाया 
हुआ पाप, उसे पुन पापमें ही लगाता है और धर्मात्माका धर्मत गुप्त 
रक्खा हुआ धर्म उसे पुन धर्ममे ही प्रवृत्त करता है-- 
'पापेनापिहितं॑ पापं पापम्रेवानुयतंते । 
घमंणापहितो धर्मों घमंमेवानुवर्तते। 
धामिकेण कृतो घर्मां धममेचालुवबतते ॥* 
( शञा० १५० १९३-२८ ) 
इसीसे जन सम्श्रदायके एक साधुने कहा है कि--जेसे कोई व्यक्ति 
जब हवाके सामने चक्की पीसने बेठता है, तो वह ज्यो-ज्यो अन्नको पीसता 
जाता है, त्यो-त्यो आठा उड़ता जाता है और उसका सारा परिश्रम 
व्यथं हो जाता है। ठीक उसी तरह, जो व्यक्ति ब्रत और प्रत्याख्यान 
लेकर दृढ भावनासे उनका पालन और गोपन नहीं करता, उसका सारा 
किया कराया व्यर्थ जाता है। अत धर्म करनेके बाद यदि कोई उसे 
स्व-समक्षमे प्रकाशित करता है, तो वह धर्म-कर्म नष्ट हो जाता है-- 
फल नही देता--'थर्मः क्षरति कोतेनात्‌ । ऐसे ही पाप कर्म करके 
यदि कोई उसे प्रकाशित कर दे और पछतावे कि--हाय, मेने यह वडा 
अनुचित किया ? अब मे आगेसे ऐसा काम कदापि नहीं करूँगा ।' इस 
तरह पश्चात्ताप करके उसका 'प्रायश्चत्त कर ले तो वह पाप भी क्षीण 
हो जाता है। यह बात धर्म-शास्त्रमे युक्ति-पुवंक विशदरूपसे वर्णित 
है । याज्ञ-वल्व्य महषिने कहा है-- 
“बिांहतस्याननुष्टाना/न्नन्द्तत्य च सेवनात्‌। 
अनिशभ्रहतच्चेन्द्रिवाणां.. नरः पतनम॒च्छति ॥ 
तस्मात्तेनेह. कतंव्यं प्रायश्िित्तं॑ विशुद्धये 
प्‌यमस्यान्तरात्मा व लोकश्येव प्रसोदति ॥' 
( या० स्मृु० ३-२१०, २११ ) 
१---पाप-विशोधक कम । पदचात्ताप भी एक प्रायदिवत्त हो है । 
| 
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सद्‌ 
धर्मात्मा लोगोको मद--अह॒कारसे भी खूब सावधान रहना चाहिए । 
धर्माचरण करनेवालोको यह दोष चदसे पकड लेता है। अपने अन्दर 
विद्यमान अच्छी बातोको लेकर मद उत्पन्न होता है। मे धर्मात्मा हँ-- 
यह अभिमान एक मद है। मदसे फूले हुए मनुष्य दूसरोको नीच मानकर 
पतनको प्राप्त हो जाते है। 'अहकार करनेसे मनुष्यका उपाजित सारा 
धर्म खटाईमे पड जाता है। अभिमान इतना भयडूर दुर्गुण है कि, वह 
मनुष्यके सभी गुणोको हर लेता है-- 
'हरति खबसेवाशिमानः' 
( नी० श० ) 
इसीलिए इस विषयमे मह॒षि आपस्तम्बने कहा है कि-- 
“हु्टो दृप्यति 'दप्तो घधर्ममदिक्रामति धर्मानिक्रमे प्रशमरकः ॥! 
([ अण०घध० पृ ० ) 
दस धम्म ल्‍ 
धर्माचरण करनेके लिए मनुष्यमे धेयें आदि वक्ष्यमाण गुणोका होना 
अत्यावश्यक है। विना इनका सग्रह किये कोई भी व्यक्ति धर्मका उपाज॑न 
नही कर सकता है। इसीलिए भगवान्‌ मनुने मनुष्य-मात्रके लिए धरति 
आदि दस गुणोके सम्पादनपर बडा जोर दिया है। ये दस गुण मानव- 
मात्रके लिए ( विश्वभरके सभी मनुष्योके लिए ) परम उपादेय वतलाये 
गये है। ये गुण केवल धर्मानुष्ठानके लिए ही उपयोगी नही है, अपि तु 
मनुष्योके प्रत्येक लोकिक व्यवहारके लिए भी परम उपयोगी है। अत 
एवं इनके आचरणमे किसीके लिए भी अधिकारकी चर्चा नही है | क्योकि 
ये सर्व-साधारण धर्म है। मनुष्य-मात्रके लिए उनके सर्वविध व्यवहारमे 
अत्यन्त उपयोगी है-- 
१--इसीलिए महर्षि व्यास-देवने कहा है कि-- 
'त्त भजति क्रुमनोषिणा स इज्या हरिरघनात्मघनप्रियो रसज्ञ. । 
श्रुतषनकुलक मंणा मर्देये विदधति पापमकिआबलेषु सत्सु ।” 
२-- 5 हृष्टो हि प्रमायति, प्रमत्तो हि धर्ममतिक्रामति । 
३-- भहड्डारच्युताना तु केशवो न हि दूरत, । 
अहद्भारयुताना च मध्ये पर्वव्कोटय, । ( काशो रहस्य ) 


ई 
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ध्रतिः क्षमा दर्मोंडस्तेयं शोचमिन्द्रिय - निम्नद्दः 
थीविद्या खत्यमक्रोधो दशर्क 'धमंलक्षणम्‌ ॥! 
( मनु स्मृ० ६-९२ ) 

ये दस धर्म, अर्थात्‌ धर्मोत्पत्तिके साधन, आत्मज्ञानमे अतीव सहायक 
होते है। इनके पालनसे मनुष्यके ब्रह्मज्ञानमें भी अतीव उत्कर्ष होता 
हैं। अत इन गुणोका सम्पादन चारो वर्ण, आश्रम एवं वर्णाश्रमसे 
इतर--अर्थात्‌ सभी देश और सभी जातिके, सभी सम्प्रदायवालोकों 
करना आवश्यक है। क्योकि ये धर्म मनुष्यमात्रके लिए बतलाए गये है । 
इनमे पहला गुण है--धृति, अर्थात्‌ धेय॑ । 
व्र्ति 

धृति धर्मका बहुत बडा अद्भ है। धृतिका अर्थ है--धैयं, सन्‍्तोप, 
दढता, आत्मनिर्भरता, स्वावलरूम्बन । मनुष्यमे धेर्य-गणकी अत्यन्त 
आवश्यकता है। धर्य-हीन मानवमे दुढता नहीं होती। धेयंका सज््चार 
होनेपर ही मनुष्यमे दृढता, स्वावलूम्बन, और आत्म-निर्भरताका भाव 
जागृत होता है। अत धर्माचरण करनेवालेको धेय॑-शाली होना अत्या- 
वश्यक है। लौकिक व्यवहारमे भी धृतिके अभावसे, कष्ट आनेपर बुद्धि- 
भ्रश हो जानेसे मनुष्य अनुत्साहित होकर अपने कत्तंव्यसे च्यूत हो जाता 
है, अर्थात्‌ निराश होकर निकम्मा हो जाता है। अत प्रत्येक मनुष्यक्रो 
सर्वप्रथम धेयंवान्‌ होना चाहिए। क्योकि विना धेयके मनुष्यकी कोई 
भी क्रिया सफल नही हो सकती । धुति मानव-जीवनकी धुरा है। इसलिए 
मनुष्यको अनीति, अनाचार, भ्रष्टाचार आदि दुगुणोका परित्याग करके, 
अपने सत्कमंसे जो भी प्राप्त हो सके, उसीमे सन्‍्तोष करना चाहिए। 
प्रयत्त करनेपर भी यदि अभीष्ट सिद्ध न हो तो भी अधेय नहीं करना 
चाहिए, अपने कत्त॑व्यपर दृढ रहना चाहिए । 


क्षमा 
क्षमाका अर्थ है, किसीके अपकार करनेपर भी उसका प्रत्यपकार नही 
करना अर्थात्‌ क्षमा करना। क्षमा भी धमंका बहुत बडा अंग है। क्षमाके 





१--एतद्‌ दशविध घर्म-स्वरूपम्‌ ॥ अत्र कार्य-कारणयोरभेदेन निर्देश । 
अर्थात्‌ यहाँ धैयं आदि घर्मके साधनोकों भी | धर्मोत्पत्तिके साधन होनेसे ] घर्म 
कह दिया है । ऐसे ही अन्यत्र भी । 

२--क्षमा ८ परेण अपकारे कूंते तस्य प्रत्यपकारानाचरण क्षमा । 
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अभावमे मनुष्य अपने माता-पिता, स्त्री, गुरुजत और बन्वु-बान्वव आदि 
लोगोके साथ कलह करता हुआ अपने कतंव्यसे च्युत हो जाता हे। क्षमासे 
मनुष्यके सब काम सिद्ध होते है। अत मनुष्यमें क्षमा-गुणका होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है। क्षमा निबंछोके लिए महान्‌ बल है, बलवानोके 
लिए महान्‌ आभूषण है। यह एक वशीकरण मन्त्र है। क्षमासे मनुष्यके 
सब कार्य सिद्ध होते है। इसीलिए शास्त्रोमे कहा है--- 

क्षमा बलमतगक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा। 

क्षता वशाकृतिलोंके क्षयया कि न सिद्धय ति ॥' 


हे 
द्म 

अन्त -इन्द्रिय अर्थात्‌ मनके सयमका नाम दम! है। मन -सयमके 
अभावमे काम-क्रोध आदि दुव्यं पनोके वशमे होकर मनुष्य पथ-अ्रष्ट हो 
जाता है। अन्यान्य इन्द्रियोके विषयप्रवर्तनमे मन-इन्द्रिय ही मुख्य हेतु 
है। अत मनुष्यके अन्दर दम अर्थात्‌ आन्तरिक इन्द्रिय-सयमका होना 
भी अतीव आवश्यक ही है । 


अस्तेय 


अन्यायसे, छल-कपट या चोरीसे, परायी वस्तुका अपहरण कर लेना 
'स्तेयः कहा जाता है। यह एक भयद्धूर दुगुण है। इस दुर्गुणसे मनुष्य 
जिस-किसीकी “भी व्रस्तुका अपहरण करके कुमार्गगामी हो जाता है। 
स्तेयसे बढ़कर और कोई अनर्थंकारी दोष है ही नही, यह मनुष्य-जीवनका 
एक महान्‌ कलडू है। इस दुगगुंणसे मनुष्यकी महा भयड्ूर अधोगति होती 
है। इस दुर्गुगका न होना 'अस्तेय' कहलाता है। धर्माचरण करनेवालो मे 
अस्तेय' गुणका होना भी अत्यावश्यक है। 


श्शौच 

बाह्य और आभ्यन्तर भेदसे शौच, अर्थात्‌ पवित्रता--दो तरहकी 
होती है। मृत्तिका, जल आदिसे देहको शुद्ध करना--यह बाह्य-शौच 
अर्थात्‌ बाहरी शुद्धि, कहलाता है। दया, परोपकार, तितिक्षा आदि गुणोके 


निआ मन इन १भा४४ाभााााारभरं १ /ंाा॥४४४७७७७७७७७॥७॥॥७॥७७ए"एएएएाए 


१-- द *; न्‍+ वका रहेतुविषयस ्विप्र नेईप्यविक्रियत्व मतपो दम: । 
२०--अस्तेण्म्‌  अन्णणेत्त पर थ गदियरहणं स्तेयं, तपद्धु्॒रमु अस्तेयम । 
३-शौन्म्‌ > यथ शास्त्र मुज्जलार ग॒ देहशोधन शौचम्‌ । हु 
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बिना मनुष्यकी प्रवृत्ति धमकी ओर नही हो सकती है। क्योकि देहातिरिक्त 
आत्माका ज्ञान ही मनुष्यकोी पारलोकिक फलवाले सत्कर्म मे प्रवृत्त करता 
है । अतएव धर्मानुष्ठान करनेवाले व्यक्तिमें इस गुणका होना तो मुख्य ही 
अपेक्षित है | 
सत्य 

यथार्थ बातकों कहना--सत्य गुण है। सत्यसे ही धर्मकी अभिवृद्धि 
होती है-- 

“धर्मः सत्येन् बद्धते! 
(मनु ८-८३) 

मनुष्य प्रमादवश समयपर झूठ बोल देता है। इससे मनुष्यका सबसे 
बडा आंहत होता है। झूठ बोलनेसे मनुष्यके मनमें, अन्त करणमे, 
मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। मन, वचन और कर्मका--एक क्रमसे 
रहना, ही शुद्धता है। झूठ बोलनेसे यह क्रम बिगड जाता है । क्योकि मन- 
में कुछ और होता है, वाणीसे कुछ और ही निकलता है, तथा कर्म कुछ 
ओर ही होता है । यह इन तीनोका क्रम-बिगडना ही एक प्रकारका मेल है। 
इसलिए झूठ बोलनेसे मनुष्यके अन्त करणमे बडी मलिनसा आ जाती है। 
अत सत्यके अभावमे झूठे मनुष्ययर किसीका विश्वास संहो नहीं होता । 
इसीलिए मनुष्यमे इस गुणका रहना भी अत्यन्त आवश्यक ही है। 


अक्रोध 


क्रोधका कारण होनेपर भी मनमे क्रोधका उत्पन्न न होना-यह 
'अक्रोध' कहलाता है। क्रोध मनुष्योका महान शत्रु है। क्रोधी पुरुषको 
अपने कर्तव्य और अकतंव्यका, वाच्य-अवाच्य आदिका भान ही नहीं 
होता है। इसीलिए क्रोधी व्यक्ति अपने माता-पिता, गुरुजन, वन्धु-वान्धव 
एवं स्वजनोको भी मारने दोडता है। अत क्रोधी पुरुष क्‍या-क््या पाप 
( अनुचित कर्म ) नही कर सकता है-- 
क्रूदढः पाप नरः कुर्यात्‌ क्रुद्धो'दन्याद्‌ गुरूनपि ! 
ऋ्र्द्रः परुषया वाचा नरः साधून्रपि क्षिपेत्‌ 
१--सत्यम ८ यथार्थाभिषघानम्‌ । 
२--क्रोधहेती सत्यपि क्रोधानुत्पत्ति , धक्रोष, । 


परिच्छेद | धर्म! [ ८७ 


अतएवं क्रोधसे होनेवालें अनर्थोसे बचनेके लिए प्रत्येक मानवमे 
क्रोधके अभावका--अर्थात्‌ अक्रोध/ गृुणका होना भी स्वथा ही 
अपेक्षित है | 


इसी प्रकार अन्यान्य बुरे विचारोसे भी उत्तका प्रतिबिम्ब पडकर 
मनमे मालिन्य आ जाता है। उस मालिन्यको धो डालनेकी आवश्यकता 
है। उसीके लिए ये दस प्रकारके सदाचार मनुष्यमात्रके लिए बतलाये गये 
है । इनके आचरणसे चित्त अतीव निमंल हो जाता है। अस्तु । 


पापक्का भय 


मनुष्यको यह बात सदा ही याद रखनी चाहिए कि पापसे बचे विन्ा 
पुण्य लाभदायक नही होता। लोग प्राय सर्प, विच्छ, भाल, व्यात्र, दु ख, 
रोग ओर मृत्युसे बहुत डरते है, परन्तु पापसे नहीं डरते। यह कितने 
आइचयंकी बात है ? यदि विचार-पुर्वक देखा जाय तो मनुष्यके लिए इन 
सबसे अधिक भयकी वस्तु तो पाप” है। क्योकि इनसे मनुष्यको उतत्ता 
कष्ट नही होता, जितना कि पापसे होता है। पापसे ही प्रेरित होकर 
मनुष्योपर सप, विच्छु, रोग आदिका असर होता है। पापके कारण 
मनुष्य बारम्बार जन्म-मरणके चक्रमे पडते है | अर्थ और कामके व्यामोह- 
में पहकर मनुष्य पाप करता है, जिससे कि फिर परिणाममे पछताता 
है। अत मनुष्पको सबसे अजिक पापसे डरना चाहिए अर्थात्‌ पहले 
पापसे डरना चाहिए, तब फिर पुण्यकी बात सोचती चाहिए। पापसे बचे 
बिना पुण्य लाभदायक नही होता। अत मनुष्य पुण्यका यथाशक्ति आचरण 
करे, परन्तु पापसे सदेव बचता रहे। क्योकि ससारमे सब प्रकारके 
अनर्थोकी जड एकमात्र पाप ही है। पापके भयके बिना धर्ममे रुचि नहीं 
होती । जहाँ तक मनुष्यकोीं बार-बार मरनेका भय नही रूगता, वहाँ तक 
भवभीति या पापभीति नही आ सकती। भवभीति या पापभीति ही मनुष्य- 
जीवनकी साथ्थंकता और मोक्ष प्राप्तिका साधन है। भवभीति आई नही 
कि कामकी प्राप्तिके लिए की जानेवाली अनीति और पाप खटकने लगते 
है, उन्हे छोडनेका प्रयत्न होता है और वे छूट जाते है। 

महाभारतमे कहा है कि--जो मनुष्य पाप कर्मोसि नित्य भय करता 


है, अपने करतंव्यका आचरण करता है, वह अनायास ही अत्यन्त सुखरूप 
मोक्षकोनप्राप्त कर लेता है। 


८८ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम*« 


वापतां कमणां नित्यं विभियाद्‌ यस्तु मानवः। 
सुग्बमप्याचरन्‌ नित्य सोडलयन्तं॑ खुखमेथते' ॥ 
( अ० प० ९२-४ ) 


अत मनुष्यको दु खसे डरनेके बजाय, पापसे डरना चाहिए। पापके 
भयसे जीवन बदल जाता है। भर्थात्‌ राजदण्डक्रे भयसे तो पापको छिपाने 
की युक्ति ढेंढी जाती है। अस्तु । 

बार-बार पाप-कर्ममे प्रवृत्त हुआ मनुष्य अपनेको अत्यन्त हीन एवं 
अपराधी समझकर फिर छोटे-छोटे पाप करनेसे विरत नही होता । बह 
समझता है कि--'मै तो महापातकी हूँ, फिर अब पाप न करनेसे, या 
एक-आध पाप न करनेसे भी भुझे वया लाभ होगा ” ऐसी धारणा भी 
नितान्त अनुचित है। पापीको ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। 
क्योकि बूदसे ही घडा भरता है। अत जो मनुष्य अनुचित काम करके 
हाय मैं कितना नीचे गिर गया हूँ, रात दिन केसा आचरण करता 
है ” इस प्रकारसे अपने किये दुष्कर्मोका स्मरण करके पश्चात्ताप करता 
रहता है, वह फिर अधोगतिको नहीं प्राप्त होता--वह अपना उद्धार 
अपने आप कर लेता है। इसीलिए महषि शुक्राचायने कहा है कि-- 


अहँ. सहस्तापराधी किमेकेन भवेन्मम । 
मत्वा नाथं स्मरेदीषद्‌ बिन्दुना पूर्यते घटः ॥ 
नक्तंदिनानि मे यान्ति कथभूतस्य सम्प्रति। 
दुग्खभाडः न भवत्येवं नित्य सन्निहितस्म॒ृतिः ॥ 

( शु० नी० ३-३४, २५ ) 


इस रीतिसे अपने दृष्कर्मोका स्मरण करते हुए जिसके मनमे अनुताप 


हो जाता है, वह व्यक्ति फिर आगे पापसे बचनेकी चेष्टा करता है। इसीसे 
शास्त्रकारोने पद्चात्तापको भी पापकी शुद्धिका कारण बतलाया है-- 


'पश्चात्तापेन शुद्धयति । 
अजामिलके मनमे, अपने किये कुक्ृत्योके विषयमे जब पद्चात्ताप 
हुआ, तभी उसने यह दुढ प्रतिज्ञा की कि-- 


'सोषहं तथा यतिष्यामि यतचित्तन्द्रियानिलः । 
यथा न भूय आत्मानम्‌ अन्धे तमसि मज्जये ॥! 
( भाग० ६-२-३५ ) 


धरिच्छेद ] ध्वर्म! [ ८९ 


बुद्धि दोष 

मनुष्य जो भी अपराध करते है, वह सब बुद्धिकी कमीके कारण ही 
करते है। बुद्धिकी कमीका कारण पाप है। पापका आचरण करनेसे ही 
सनुष्योमे बुद्धीकी कमी हो जाती है। क्योकि पाप मनुष्यकी बुद्धिको 
मलिनकर देता है। बुद्धिकी मलिनतासे ही मनमे अज्ञान और 
तज्जन्य सब दोष उत्पन्न होते है। इसलिए महाभारतमे कहा 
है कि-- 


'पापं प्रश्॑ नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः । 
नप्रप्रशश फपमेव पुनररक्षतेी लरः ॥! 
( छद्योग पर्व--३५-७३ ) 


अर्थात्‌ बार बार किये जानेवाने पाप बड्ठडिको नष्ट कर देते है । 
जिसकी ब॒द्धि नष्ट हो जातो है, वह मनुष्य पुन पाप ही करता जाता है। 
पापके कारण ही मनुष्य ससारमे विविध आसुरी योनियोमें घूमते रहते 
है। जेसा कि भगवान्‌ ने कहा है-- 


'तानहं द्विषतः कऋ्ररान्‌ संसारेघु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजर्मशुभान्‌ आखुरीष्वेवः योनिषु ॥' 
( गीता ) 


इसीलिए आयर्वेदके मधन्य मह॒षि चरकने कहा है कि--मनुष्य- 
समाजमे भूत, प्रेत, विष, वाय, अग्नि एवं परस्पर मारपीट आदिसे जो 
भय, रोग आदि दोष उत्पन्न होते है, इसमे मनुष्योकी बुद्धिका ही 
अपराध है। इसके अतिरिक्त ईर्ष्या, शोक, मोह, भय, क्रोध, अभिमान 
एवं ढेेष आदि जो मनुष्योके मतके विकार है--वे भी सब बुढ़िके ही 
अपराधसे उत्पन्न होते हैं-- 


थे भूतविषवाय्वश्िसंप्रहारादि - संभवाः । 
नणामागन्तवो रोग प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥ 


ईष्याशोकभयक्रोध - मानठवेषादयश्च. ये। 
व + 
मनो।वेकारास्ते5प्युक्ताः सब प्रश्ापराधज्ञा३ ॥ 
( चरक, सूत्रस्थान-७ अ० ५१,५२ ) 


१--निज बु उके दोषसे, धर्थात्‌ बुद्धिगत अज्ञान और विपरीत ज्ञानसे । 


९० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अत' मनुष्यको अपनी बुद्धिको स्वच्छ रखनेके लिए पापसे स्देव 
बचते रहना चाहिए। इसीलिए भगवान्‌ मनुने मनुष्यको सचेत करते हुए 
कहा है कि-- 
“पता दृष्टचाउस्यथ जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा। 
घर्मतो<चर्मतश्चेव धर्म द्ध्यात्‌ खदा मनः ॥! 
( मनु० १२'२३ ) 
अर्थात्‌ ससारमे जीवोकी उच्च, नीच और सुख दुखमयी विविध 
गतियाँ सब धर्मावमंके ही परिणाम-रूप है। अत इन्हे देखकर स्वय 
ही सोच-विचार करके मनुष्यको अपना मन सेव धर्ममे हो लगाये 
रहना चाहिए।' 
इसलिए विवेकशील मनुष्योको पापकर्मोके स्परशंसे बचते हुए, धर्मा- 
चरणमे दूढ रहते हुए, अपनी बुद्धिको सदेव स्वच्छ बनाये रखना चाहिए। 
बुद्धिकी स्वच्छता बनाये रहनेके लिए महषि चरकने आयुवंदमे यह 
कहा है कि-- 
वत्यागः.. प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः  स्खतिः। 
देशकालात्मविज्ञान सद्वृत्तस्यानु - वर्तनम्‌ ॥ 
आगन्तूनामनुत्पत्तावेधष. मार्गों. निद्शितः। 
प्राश्ः प्रागेव तत्कुर्वाद्धित विद्याद्‌ यंदात्मनः॥ 
( च० सू० ७-५३, ५४ ) 
अर्थात्‌ बुद्धको मलिन कर देने वाले प्रज्ञापराध-( बुद्धिगत अज्ञान 
ओर विपरीत ज्ञानरूप दोष-) का परित्याग, इन्द्रियोका निग्नह, आत्माकार 
बुद्धि, देश, काल ओर आत्मस्वरूपका परिज्ञान तथा सदाचारका पालन-- 
ये सब उपाय आगन्तुक रोग और रागद्वेषादि मनोविकारोको उत्पन्न नही 
होने देते | अत बुद्धिभान्‌ मनुष्य जिनसे अपना हित समझे, उन कर्त॑व्योका 
आचरण पहलेसे हो करे तथा भविष्यमे होनेवाले रोग एवं रागद्वेषादि 
मनोविक्रारोके निवारणके लिए भी पहलेस ही सचेष्ट रहे ।' 
अत कुबद्धिका परित्याग, इन्द्रियोका वशीकरण, स्मृति, देश-कालका 
ज्ञान, आताज्ञान एवं सच्चरित्र अर्थात्‌ नेकीका काम करना-यह सत्र 
आगन्तुक रोगोके न होनेका उपाय बतलाया गया है। इसलिए जो 
काम अपनी आत्माके लिए हितकर हो, उसका पहलेसे ही आचरण 
करना चाहिए। 


प्च्छिद | धर्म [ ९९ 


इसी उद्देश्यसे भगवान्‌ मनुने कहा है कि--- 
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यात्रि थे हितानि च। 
नित्यं शास््राण्यवेक्षेत्र निगमांश्रेव वेद्कान ॥' 
( मनु-समृति---४-१६ ) 
अर्थात्‌ अपनी बुद्धिको निर्मेछ और पवित्र बनाये रखनेके लिए 
मनुष्यकोी बुद्धि-वर्धक, धन्त-वर्धकभ एवं आयु और आरोग्यवर्धक 
सच्छास्त्रोका अध्ययन और अवलोकन सदेव करते रहना चाहिए ।' 
इसी उद्देश्यसे महर्षि चरकने भी आयुवंद शास्त्रमे शरीर और बुद्धिकी 
विशुद्धिके लिए निम्न-लिेखित उपायोका निर्देश किया है-- 


'आघप्तोपदेशप्रज्ञानं, प्रतिपत्तिश्चन कारणमस्‌ । 
विकाराणामलुस्प्तावुन्पन्नानां च शान्‍्तये॥ 
पापवृत्तवचः सत्वाः सूचका कलहतप्रियाः | 
मर्मापहासिनों लुब्चाः परवुद्धिद्निषः शठाः ॥ 
परापवाद्रतयश्चवफ्लाः रिपुसेविनः । 
निध्वृणास्त्यक्तचर्माणः परिचवर्ज्षा नराघमाः | 
बुद्धिविद्यावयः - शीलधर्यस्सृति - क्षमादित्रिः । 
चुद्धोपसेविनों दुद्धाः स्वभावज्ञा: गतब्यथाः ॥ 
सुमुखाः सवभूतानां प्रशान्ताः शंघितव्यथाः । 
सेव्याः खन्‍मागत्रक्तारः पघुण्यश्रवणद्शंत्ाः | 
आहाराचार - चेष्ठासु सुखार्थी प्रेत्य चेह च। 
परं प्रयत्ममातिष्ठेद ब॒ुष्धमान हितसेवने ॥ 
( चरक-सू ० स्था० 4५-६० ) 
अर्थात्‌ आप्रजनोके उपदेश एवं प्राज्जनोके सिद्धान्तोपर चलनेसे 
कोई भी रोग उत्पन्न नही होते ओर जो प्रकट हो गये हो, वे सब शान्त 
हो जाते है । अत पापका आचरण करनेवाले, पाप-भरे वचन बोलनेवाले, 
पापी-मनके, मिथ्या-बकवादी ( अर्थात्‌ दूसरोके दोष दिखानेवाले ), 
कलह-प्रिय, जिससे दूसरेका अन्त करण दुखे--ऐसी हँसी करनेवाले, 
लोभी, परायी सम्पत्ति देखकर जलनेवाले, शठ, परायी निनन्‍्दामे तत्पर, 
१--चवैद नुकू 5 व्यप्करण, मामाधा, स्मृति, पुराण आदि । 
२--अर्थवृद्धि के उपाय बतलानेवाले बुहस्पति-शुक्वाचार्यप्रोक्त --अर्थशास्त्र । 
३--भ्रत्यक्ष उपकार करनेव।ले, वेद्यक ज्योतिष आदि । 


९२ ] पुरुषार्थ-चतुष्ट [ प्रथम- 


परस्त्रीलोलुप, निदंयी और अपने कुल-धर्मका परित्याग करनेवाले-- 
दुष्टजनोका ससर्ग कभी न करना चाहिए।' 


और जिल्होने विद्या, बुद्धि, अवस्था, शील, थेर्थ, स्मृति और समाधि- 
इन गुगोमे प्रवीणता प्राप्त को है, वृद्धजन्तोकी सेवा की है, जो स्त्रय वृद्ध 
है, जिनको लोक-चरित्र ज्ञात हे, जिनके चित्तमे किसी भी प्रकारकी व्यथा 
नही है, जो सब प्राणियोपर सद्भ्भावना रखते हे, जो उत्तम आचार और 
उत्तम मार्गके बतानेवाले पुण्य-श्रवण एव पुण्य-दर्शन है--उन सत्युरुषोका 
सज्ध करना चाहिए। अत इसलोक और परलोकका हित चाहनेवाले 
बद्धिमात्‌ पुसुषको आहार, आचार एवं चेष्टा आदिमे जो वस्तु आत्माके 
लिए हितकर हो, केवल उसीका सेवन करना चाहिए।' 


दम्भसे सावधान 

धर्मानुष्ठानको पृर्ण-सफल करनेके लिए मनुष्यकों अत्यन्त धेय॑वान्‌ 
और सावधान भी होना चाहिए। नहीं तो वह सब दम्भरूपमे परिणत 
होकर व्यर्थ चला जाता है और उल्टा, अवनतिका कारण बन जाता है। 
क्योकि दम्भ ऐसा भयड्ूर दोष है कि वह धर्मको घुनकी तरह बरबाद 
कर डालता है। बडे-बडे धामिक भी दम्भके वशीभूत हो जाते है । दम्भसे 
बचना भगवद-अनुग्रहके बिना अत्यन्त ही कठिन है। बडे-बडे त्यागी, 
विवेकी, एव बुद्धिमान्‌ पुरुष भी इस दोषके वशीभूत होकर लक्ष्यभ्रष्ट हो 
जाते है। इसीलिए श्रीमदभागवतके अनन्य-मर्मज्ञ एवं व्याख्याकार 
प्रात स्मरणीय श्रीधरस्वामीजीने दम्भके स्वरूपका कितना सुन्दर चित्रण 
किया है और उससे बचनेके लिए, कितने विनयके साथ भगवालूसे प्रार्थना 
की है । देखिए-.- 


'दस्भन्यास-मिषेण वच्चितजनं भोगेकचिन्तातुरं 
सम्प्न॒ह्मन्तमहनिश  विरचितोद्योगक्कुमैराकुलम । 
आशालब्विनमन्न - मशज्ञनता - सम्माननासन्मर्द 
दोनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रभो पाहि माम्‌ ॥' 
( भागवत १०-८७ इलो० टीका ) 


अत धर्मोपार्जत करनेवालोको दम्भमसे सदेव सतके, सावधान, होकर 
बचते रहना चाहिए। धर्मानुष्ठान करनेवालोको दम्भ बहुत. जल्दी पकड़ 
लेता है। अस्तु । 


परिच्छेद ] घर [ ९के 


धर्माभास 


धर्मज्ञ पुरुषको अबमंके समान ही धर्माभासोसे भी बचते रहना 
चाहिए अर्थात्‌ धर्मकी तरह प्रतीत होनेवाले नकलीबर्मोत्ते सर्वथा सावधान 
रहना चाहिए। अधमंकी ( अर्थात्‌ पापहछप वृक्षक्री ) पाँच शाखाएँ है-- 
(१) विधर्म (२) परवर्म, (३) आभास, ( ४ ) उपमा ( उपधर्म ) 
एवं (५ ) छल। इन्हीका 'धर्माभास' कहते है-- 

“'विधर्मः परधमेश्धच आभास उपमा छलः। 
अचमंशाखाः पत्चेमा धम्मंशो5धर्म वत्यजेत्‌ ॥! 
( भागवत--७-१५-१२ ) 

अधमंकी पहली शाखाका नाम है--विधर्म, अर्थात्‌ शास्त्र-विरुद्ध 
धर्म । जिस कायको धमं-बुद्धिसे करनेपर भी अपने धममें बाधा बडे, 
उसको 4विधर्म' कहते है-- 

जेसे कि--अस्वस्थ अवस्थामे 'गद्भास्नान । 

धमंबाधो. विधर्मः स्थात्‌।! 
( श्रोमद्‌ धभागवत--७-१५--१ ३ ) 

अधमंकी दूसरी शाखा है--परधमम अर्थात्‌ परधमंका ग्रहण। शास्त्र- 
द्वारा अन्य-पुरुषके लिए उपदेश किया हुआ धर्म 'परधर्म' कहलाता है। 
जेसे कि ब्राह्मणके लिए कहा गया धरम क्षत्रयके लिए प्रधर्म है। सन्‍्यासी- 
के लिए बतलाया गया धर्म गृहस्थके लिए “परधर्म' है-- 

'परधमों उन्‍्यवोदितः ।! 

अधमंकी तीसरी शाखाका नाम है--आभास, धर्मामास। अर्थात्‌ अपनी 
इच्छासे कल्पित धर्म । मनुष्य अपनी इच्छासे अपने वर्णाश्रमके विपरीत, 
जिस स्वेच्छाकल्यित आचरणको धर्म मान ले--उसको आभास' कहते 
है। जेसे कि--स्वेच्छासे कल्पित अवधूृत आदिका आचरण-- 


'यर्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो छाश्रमात्‌ पृथक्‌ ।! 
( भागवत--७-१५-१४ ) 
१--इसी लिए कहा गया है कि--- 
'अशक्‍्तेन शरीरेण स्नान कुर्वन्ति ये बलातू। 
ब्रह्म॒त्या कृत तेप्तु तया ते चरकाय वे॥। 
२---इसी लिए कहा गया--'स्व॒धर्म निधन श्रेष.परधर्मो मयावह. ॥ (गीता) 


९४ ] पुरुषार्थ-ब्तुष्ट पर [ प्रेयम- 


अधमंकी चौथी शाखाका नाम है--दम्भ या पाखण्ड। परवज्चनके 
लिए लोगोमे अपनी धामिकता, श्रेष्ठता, आदि भावोको प्रकट करनेके लिए 
जो धर्ंका बनावटी आडम्बर है--विरुद्ध आचरण है, उसीको दम्भ या 
पाखण्ड कहते है। उसीको उपमा या उपधर्म भी कहते है। जेंसे कि-- 
लोगोको ही दिखानेके लिए, जटा-भस्म आदि धारण करना, केवल 
लोगोको दिखानेके लिए ही तपस्या आदिका ढोग रचना-- 

“उपचमस्तु पाखण्डो दम्भो वा! 

इसी तरह अधरमंकी पाँचवी गाखाका नाम छल' है। छलका अथे है-. 
अपने दुराग्रह आदिके कारण शब्दका दूसरे प्रकारका अर्थ कर लेना--अर्थात्‌ 
उसका मुख्य अर्थसे भिन्न अर्थ कर लेना--यानी जस्त्र-बचनका विपरीत 
अर्थ करना । जेसे कि--ब्राह्मण-भोजनके प्रसद्ध मे आय हुए--'दृशावध न 
भोजयेत'--इस वाक्यका, 'दवाभ्यः अवगय्‌ >न्‍्यूजान!-इस प्रकार 
तत्युरुष-समास करके दश सख्यापे कम अर्थात्‌--५,६,७,८, या ९--ऐेसा 
अर्थ निकाल लेना। बसे यहॉ-- इृश अब पेभ्वः छाम--इस प्रकार 
बहुब्नीहि-समाससे---दशसे अधिक, अर्थात्‌ ११ अर्थ अभिप्रेत है। वसा अर्थ 
न मानकर उसका दूसरा अर्थ कर लेना छल' कहलाता है-- 

गहाब्द्भिच्छलः।' ( भाग० ७१५१३ ) 

अथवा केवल शब्दमात्रको धारण करनेवाला आचरण 'छल' कहलाता 
है-' शब्द भुन्छलः ।! 

जसे कि, “विप्राय गां दद्यात्‌” इस वचनको सुनकर नाममात्रधारी 
गायका ( अर्थात्‌ मरनेवाली बड़ी गायका ) दान करना, इत्यादि । 

छलका ही दूसरा अर्थ 'कपट' भी होता है। अत कपट भी अधर्गकी 
ही शाखा है। कपटसे भी मनुष्यका धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए 
नारद-पाञ्चरात्रमे कहा है कि-- 


'क्पर्ट धर्मनाशनम्‌ |! ( १४ अ० ७३ इलो० ) 





+ 


१--भाग० ७)१५११३। 

२--दम्भ झह्ात्मनो घाभिकत्वप्रकाशनम्‌ | (आप० घ० सूत्र- छाकर भा०) 
दम्म धामिव्त्वप्रकाशनेन परवञ्चनम्‌ । (,, ,, हरदत्तवृत्ति, ) 

३--अर्थात्‌ दशसे कमती ७,८,९ । 


परिच्छेद ] घर्मी [ ९५ 


अत. धर्मके प्रेमियोको पूर्वोक्त इन धर्माभासोके भी व्यामोहमे न 
पडकर, अपने स्वधर्मका आचरण करना चाहिए। अपने-अपने स्वभावके 
अनुकूल अपने वर्ण और आश्रमोचित धर्मोका आचरणसे भरा किसको 
शान्ति नही मिलती ? 


- स्वभावविहितो घर्मः कस्य नेष्ठः प्रशान्तये ।! 
( भाग०---७-१५-१४ ) 


| है 

धरम अत्यावश्यक क्‍यों है ? 

मनुष्यको धर्ममे अधिक तत्पर होनेकी आवध्यकता बयो है--इसका 
विवेचन राजशास्त्रके पारदर्शी मह॒षि श॒क्राचायने, अपनी नीतिमे स्थान- 
स्थानपर खूब किया है। उन्होने लिखा है कि--'समस्त प्राणियोकी सभी 
प्रवृत्तियाँ केवल सुखके लिए ही होती है। मनुष्य सदेव सुख चाहता है। 
समस्त सुखोका मूल है--धर्म । अत सुख उसीको मिलता है, जिसका 
पुण्य होता है, अर्थात्‌ जो सदाचारका पालन करता है । क्योकि विता धर्मके 
किसीको भी सुख मिल ही नहीं सकता। अत जिसका पुण्य न हो, जो 
चरित्रवान्‌ न हो, वह चाहे जितनी भी अनीति, लुच्चाई, या बेईमानी 
करे, फिर भी उसे सुख नहीं मिलता। मिलता भी है तो वह टिकता 
नहीं । इसलिए मनुष्यको सदंव धर्मम तत्वर होना चाहिए-- 


'छुलार्था, सर्वभूतानां मताः सर्वा: प्रवृत्तयः। 
सुख च न विना धर्मात्‌ तस्माद्‌ धम्मंपरो भवेत्‌ ॥ 
( शु० नी० ) 


पुण्य कमंसे प्राप्त सामग्रीसे ही मनुष्य सुखी होता है ओर दृष्कमंसे 
दुरचा रसे, भ्रष्टाचारसे प्राप्त सामग्रीसे मनुष्पकी आत्माका महान्‌ अहित 
होता है। अत बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपनी आत्माका अहित कदापि नहीं 
करना चाहिए। जो स्वय अपनी आत्मापर दयालु नही है, वह दूसरोकी 
दया नहीं सोच सकता है। 

यही अभिप्राय मह॒षि कौटल्य तथा उनके परवर्ती कामन्दक एव 
आचाय॑े सोमदेव सूरी--आदि विद्वानोने भी व्यक्त किया है। वे कहते 
है कि--मनुष्यका परछोकमे सब कुछ धर्मंपर अवलूम्बित है। वहाँ 
धर्मके सिवाय, अन्य कोई भी सहायक नहीं हो सकता । क्योकि अपने 
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साथ ही जन्मा हुआ यह--अपना देह भी जब वहाँ साथ नही दे सकता, 
तो फिर इतर लोगोका तो कहना ही क्‍या है। अत मनुष्यको धर्ममे: 
कभी भी प्रमाद नही करना चाहिए--- 
'खह-सम्भवो5पि देहो नामुत्र सहानुयायी, कि पुनरन्‍्यः ।! 
( नी० वा० घ० स० » 


भगवान्‌ मनुने तो स्पष्ट ही कहा है, कि परछोकमे जीवकी सहायताके 
लिए उसके माता-पिता, कोई भी उपस्थित नहीं रहते। न पुत्र, स्त्री, 
अथवा अन्य बन्धु-वान्धव ही वहाँ उपस्थित रहते है। वहाँ तो केवल 
एकमात्र धर्म ही उसका साथ देता है-- 


ज्ञामुत्र हि सहाया्थ पिता माता च तिष्ठतः। 
न पुत्रदा/ न ज्ञातिर्घधमस्तिष्ठति केवलः |! 
( मनु० ४२३९ )/ 
इसीलिए कहा गया है कि--- 
'विद्या मिन्नं प्रवासेषु धर्मों मित्र सतस्य च ।' 


महाभारतमे कहा है कि--जब यह जीव अकेला परलोकको प्रस्थान 
करता है, तो उस सद्धूटमय समयमे माता-पिता, पुत्र, भाई, बन्धु-बान्धव 
तथा अनन्‍्यान्य कोई भी प्रियजन उसका साथ नही देते। मनुष्य अत्यर 
कष्टसे शुभाशुभ कर्मोद्रारा जिन सुवर्ण, रत्न आदि वस्तुओका सञ्म्बय 
करता है, वे सब तो देहका साथ छुटते ही उसका साथ छोड देते है । 
केवल उसका शुभाशुभ कर्म ही उसके साथ चलता है। अत इन बातोको 
अच्छी तरह सोच-समझकर विवेकशीलको ऐसे भी '"धनका कुछ उपाजं॑न 
अवश्य करना चाहिए, जिसको कि न राजा ले सके, न चोर ही छीन 
सके और जो मरनेपर भी मनुष्यका साथ नही छोडता है अर्थात्‌ जिसका 
क्षय किसी तरह भी नही हो सकता है-- 


ज्ञमातृपुजबान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः। 
अनुत्॒जन्ति. सड्डंटे बजन्तमेकपातिनम्‌ ॥ 
हिरण्यरत्तसञ्चयाः शुभाशभेतन सबज्विताः । 
न तस्य देइसंक्षये भवन्ति का्यसलाथकाः ॥ 
१ घर्मका । 
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यदेव कम केवर्ल पुरा कृत शुभाशुभम । 
तदेव पुत्र साथिक॑ भवत्यमत्र गच्छतः ॥। 
धनस्य यस्‍सथ राजतो भय न चास्ति छोरतः । 
सुतं च यज्ञ मुड्चति समजयस्व तद्धनम !! 
( शा० प० ३२१ अ० ५०-५४ ) 
वर्ण, आश्रम, और अधिकारानुसार अपने-अपने कतंव्यको समझकर, 
तदनुसार अध्ययन-अध्यापन आदि निज-निज कतंव्यका यथाशक्ति आचरण 
करते रहनेसे टी मनुष्यका धर्म-सञ्चय होता है। इस तरह अधिकारा- 
नुसार यम, नियम, स्वाध्याय, यज्ञ, दान, परोपकार आदि विविध सदा< 
चरण धर्मके स्रोत है। उन सबमे भी दो स्रोत सबके लिए सुलभ और 
सुकर बताये गये हे, जिनसे धन्ती-निर्धेन, विद्वात्‌ और मूर्ख--क्तब त्रहके 
व्यक्तियोका कल्याण हो सकता है। वे दो स्रोत है--दान और तप । 
इसीसे सोमदेव सूरीने कहा है कि--जो मनुष्य प्रतिदित, नियम- 
पूर्वक, यथाशक्ति कुछ-न-कुछ देता रहता है अथवा जो प्रतिदिन यथाशक्ति 
कुछ न कुछ तप करता रहता है, ऐसे व्यक्तियोके लिए ऊँवे-से-ऊँचे 
लोकोमे सुन्दर स्थान नियत रहते है--- 
धप्रत्यदं किमपि नियमेन्र प्रयच्छतस्तपस्यतो वा 
सवन्त्यत्रइयं मद्दीयांस. परे छोकाः ।! 
( नों० बं![० घ० स० ) 
मनुने कहा है कि, जसे दीमक निरन्तर मद्रीका सञ्चय करते रहते 
है, वेसे ही मनुष्यकों चाहिए कि इस लोक और परलेकमे पुरी सहायता 
करनेवाले, अपने सच्चे सहायक धर्मका सञ्न्चय नित्य किया करे -- 
'तस्मादू धर्म सहायक्तथ नित्यं सब्चिनुयाच्छनेः | 
परलोकखहायाथ वल्मी ऋमिव पुच्चिका: |! 
( स० शरसुू० ४--२४२ ) 
धर्मका सब्चय सहसा और एक ही साथ नहीं हो सकता। अत 
उसका सगम्रह शने शने पहलेसे ही करते रहना चःहिए | इसीसे आचाये 
१ जेनसम्प्रदायके मतीषियोने भो धर्मके उपार्जगपर ढडा जोर दिया है--- 
संसार एब कूए सलिलाति विपत्ति-जन्म-दु खालि । 
इहु धर्म एव. रज्जुस्तस्मादुद्धरांति सिमसतान्‌ ॥! 
( वार्प्रट ) 
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सोमदेव सूरीने कहा है कि, मनुष्य यदि सूक्ष्म परमाणुका भी प्रतिदेन 
थोड़ा भी सञ्चय करता चले तो कुछ समयमे वह ॒सग्रह सुमेरु बन 
जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति धर्म, विद्या--ज्ञान, और धन, इन 
तीनो तत्वोका थोडा-थोडा भी कण यदि प्रतिदिन सग्रह करता जाय तो 
एक दित्त वही सग्रह समुद्रसे भी बडा हो जाता है। क्योंकि एक ही 
साथ पुण्यकी राशि किसको मिल सकती है ? अत उसका सग्रह प्रतिदिन 
करते रहना चाहिए--- 

'कालेन सज्चीयमानः परमाणुरपि जायते मेरुः । “धमंशुत- 
धनानां लवो5षपि प्रतिदिन छडगृह्ममाणो भवति समुद्रादृष्षधिकः 
“कस्य नाम एकद्व सम्पच्चते पुण्यराशि: १! ( नो० वा० धर्म-पमुद्देश ) 

इसीलिए शास्त्रकारोने कहा है-- 

'जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यतें घटः । 
सर हेतुः खवंविद्यानां धर्ंस्य च घनस्य च ॥! 


इसके विपरीत--जो लोग ऐसा नही करते है, अर्थात्‌ जो लोग धर्मके 
सञ्चयके लिए प्रतिदिन, नित्य, जागरूक नही रहते, वे अपनेको अपने 
आप वड्चचित करते है। क्योकि “मनुष्यके लिए परमेश्वरसे मिलनेका 
एकमात्र साधन धर्म है। अत विवेकियोको अपने प्रलोककी चिन्ता 
अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए सोमदेव सूरीने इस विषयमें कितनी 
सुन्दर बात कही है। वे कहते है कि--- वह एकदम जनन्‍्मान्ध है, जो कि 
परलोककी नही मानता । संसारमे सुखी वही है, जो कि अपने परलोकके 
सुखकी न बिगाडकर यहाँके सुखका अनुभव करता है'-- 
'घर्माय नित्यमजाग्नतामात्मबच्चनमू ।! 
स्र॒ ज्ञात्यन्धोी या परलोक मन प्रश्यति।! 
'स खलु खुखी यो5मुजाविरधेन सुखमरुभवति।' 
( नी० वा० ध० ) 


धर्मोपार्जगनके विपयमे बिलम्ब कभी नही करना चाहिए, यह बात 
महाभारतम कहो है-- ह 
'क यावद्रेव पच्णते महाजनाथ यावकम। 


अपक् पव यावके पुरा प्रीयसे त्वर॥! 
( शा० प० २२१-४४८ ) 
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अस्तु। 
धर्म साक्षात्‌ ईश्वरका प्रतिनिधि है। उसीके आधारपर इस 
ब्रह्माण्डका सब्चालन हो रहा है। अत जो स्वधमंमे निरत रहता है, 
वह बडा बलवान्‌ ओर तेजस्वी होता है--- 
यो हि स्वधमंनिरतः से तेजस्वी भवेदिह। 
( द[० लो० ९-२३ ) 
स्वधर्मानुष्ठानके बिना मनुष्यको कभी भी सुख नहीं मिल सकता, 
स्वधर्मका आचरण ही सर्वोत्तम तप है। जो अपने धर्मरूप तपको बढाता 
है, देवता भी उसके किद्धूर बन जाते है, मनुष्योका तो कहना ही क्या है? 
'विन्ञा स्वधर्मान्न खुर्ख स्वधर्मों हि' परं तपः। 
तपः स्वधर्मरूपं तद्‌ वर्धितं येन वे सदा। 
देवास्तु किड्धरास्तस्थ कि पु]नर्मनुजा भुवि ॥ 
(६ हु० ली'७ २--६३ ) 
तीर्थंकर वर्धभान महावीरने कहा है--कि धर्म अत्यन्त मद्भुलमय है। 
अत उसपर जो प्रेम रखता है, उसको देवता भी नमस्कार करते है, 
अर्थात्‌ उसका बडा आदर करते है'--- 


थधम्प्रो मज्ञलूमुकिटर्ट अधिसा संजमो तवो। 
देवा वि तं नमस्सन्ति जस्स घमस्मे सदा मणो ॥ ( द० १-१ ) 
नीतिवाक्यामृतमें कहा है कि पुण्यवान्‌ मनुष्यकों कभी भी दुर्गति 
नही होती-- 
पृण्यवतः पुरुषस्य न क्चिद्पि दोस्थ्यम्‌ ।' ( धमंप्रमुद्देश ) 
मह॒षि चाणक्यने कहा है कि--मृत्यू भी धर्मात्माकी रक्षा करता 
है। मह॒षि शुक्राचायने कहा है क्रि--धर्माचरणसे मनुष्य तेजस्वी हो 
जाता है ।' अस्तु । 
धर्माचरण करनेवाला व्यक्ति कुछ, विद्या ओर अवस्था आदि गुणोमे 
छोटा होनेपर भी समाजमे सबसे बडा माना जाता है। बडे-बडे बूढ़े भी 
उसको बडा मानते है--उसका सबतरह आदर करते है | धर्मसे 
मनुष्य वृद्ध--अर्थात्‌ु आदरणीय मात्रा जाता है। इसीलिए महाकवि 
कालिदासने कहा है कि-- 
'तह्य घर्मरतरा सीद्‌ चुद्धत्वं जऋरसा बिना ।/ ( रघुबश-१-२३ ) 
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धर्मपर स्थिर रहनेसे मनुष्यकी कीति, धृति, प्रतिभा और विभूतिका 

विस्तार बढता है। क्योंकि यह बताया जायगा कि--कौति आददि--- 

ये सब धर्मकी पत्नी है, भतत वहू सब धर्मकी सहचरी हे इसीलिए 

धर्मात्माकी कीतिका विस्तार कथमपि नहीं रुक सकता, मर्हाप वाल्मीकिने 

कहा है कि--- 

धापमि गनन्‍्धः सुमनसा प्रतिवात॑ कथब्लन्त ! 
धमयुक्तमन्नस्काना वाति गन्धः खमन्‍्ततः ॥! 

( वा० रा० अथो० का० ६४।२० ) 


अर्थात्‌ पुष्पोकी सुगन्ध प्रतिकूल वायु होनेपर नही फेलती | परल्तु 
धर्मात्मा छोगोका प्रभाव प्रतिकूल बातावरणसे भी चारो ओर फेल 
जाता है, छिप्रानेपर भी नहीं छिपता है । अस्तु । 

पुरुषायोके विवेचनकी दृष्टिसे तो धर्म ही समस्त पुरुषार्थोका मल है। 
कोई भी पृरुषार्थ धर्मके बिवा सफल हो ही नहीं सकता। अर्थ और 
कामका ययोचित उपयोग न होनेसे, वे उत्तम फछको (सूखको ) न 
देकर महान्‌ दुखके कारण बन जाते है अर्थात्‌ मनुष्योको अनर्थके 
चक्रमे डाल देते हैं। इसीलिए मनुष्यके परम पुरुषार्थ-( मोक्ष-) के 
सिद्ध न होनेमे भी मुख्य का*ण अथ और कामका दुरुपयोग ही है। 
अर्थात्‌ अर्थ और कामका उचित उपयोग न होनेसे ही मनुष्य अपने 
सर्वोत्तम पुरुषार्थसे वज््यित रह जाता है। परच्तु धर्मका ससर्ग हांनेसे-- 
धर्मके प्रभावसे ऐसे अनर्थवारी अर्थ और काम भी धमंख्ष हो 
जाते है ओर मनुष्यके मोक्षकों सिद्ध करनेमे दढ सहायक हो जाते है। 
ऐथी अद्भुत, लोकोत्तर शक्ति अर्थात्‌ दुखप्रद अथ और कामको भी धर्म 
बना देनेकी सामथ्य है--धर्म मे । 


अतएव जिसके हृदयमे धर्ंकी पूरी छाप पड जाती है, वह व्यक्ति 
भारीसे भारी प्रोभनोके भी वद्यमे नहीं हो सकता। चक्रवर्ती नरेश 
महाराज दशरथका साम्राज्य कोइ साधारण राज्य नही था | सब प्रकारकी 
पूर्ण सुवित्ाएँ प्राप्त थी! माता-पिता, गुरुनल ओर इष्ट-मित्र--इन 
सभीकी अनुमति भी प्राप्त हो चुकी थी। बडे भाई राम बचमे पहुँच चक्र 
थे--इतनी सब अनुकूल परिस्थितियोमे भी, धन्य हे, रघुवशके 
पुतचरित्र उस जगदवन्दय राजतुमारकों ( भरतकों ) कि जिसका मन उस 
वबदाल ताम्राज्यकी ओर तनिक भी आइ्ृष्ट नहो हो रुक। | 


हे 
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ठीक उसी-तरह, महाराज्ञी द्रौपदीके चीर-हरणके समय भीम और 
अजुंन भी--ज्येष्ठो आता पितुः सप्र/ के अनुसार यदि धर्म- 
नियन्त्रित न होते और कुपित होकर कही यदि उस सभामे भड़क उठते 
तो फिर दुर्योधनको भाइयो समेत वही समाप्त कर देते और महाभारतका 
इतिहास बदल जाता | किन्तु वेसा नही हुआ। भीम और अजुन धर्मे- 
निरपेक्ष नही थे, धर्मसे नियन्त्रित थे। वे दोनो भाई युविष्ठिरती ओर 
देखते थे-- सेवककी भाँति उनसे आज्ञा माँगते थे। युधिष्ठिर कहते थे कि--- 
भाई, तुम लोग मुझको झूठसे बचाओ, मुझे अधम्से बचाओ | कोरबोको 
यदि मारना है, तो पहले मुझे मार डालो ” 

आखीर, भीम और अर्जुन--दोनो भाई कुडदा-कुडककर रह गये। 
तब फिर द्रौपदी किसको पुकारती ? उसने सोचा कि जिस धर्मके 
नियन्त्रणमे मेरे पतिदेव है, में उसीकी शरण जाऊँ ? इसीलिए फर बह 
भी धर्मकी ही शरणमे गयी--भगवान्‌ कृष्णको पुकारी। कृष्ण साक्षात्‌ 
'सिद्ध-धर्म है। इसीसे--- 

'धर्मा रक्षति रक्षितः ।! 

“के अनुसार धर्ममूति भगवान्‌ कृष्णने द्रौपदीके वस्त्रमे ही अपना 
आवेशावतार धारण करके उसे बचा लिया। यह सारी महिमा धमकी 
ही थी। 

इसीलिए पाण्डवोकी विजयके परचात्‌ शॉकाकुल गान्धारीको 
सान्‍्त्वना देते हुए भगवान्‌ व्यासने धर्मकी मःहमा बताते हुए कहा 
कि--भगान्धारी, राजाओके इस घोर सम्रामसे पार होकर पाण्डवोने 
जो युद्धम विजय पायी है, इससे यह बात नि सन्देह सिद्ध हो गथी है, 
कि--धर्मका बल सबसे अधिक है'--- 

'विश्नहे तुमुले राशां गत्वा पाश्मसंशयम। 
ज्ितं पाण्डुसुतेमंद्रे नूनं घर्स्ततोइथिकः। 
( झ० ४० स्त्री-पर्व १४-११ ) 
अत' जहॉपर अर्थ और कामकी पहुँच नही है, वहाँ भी धर्मंकी पहुँच 
है। हजारो अधमियोके बीचमे भी यदि एक भी धर्मात्मा दृढ रहे, तो 
उसका असर लोगोपर अवध्य ही पडता है। इसलिए तीनो पुरुषार्थेमि 


३-- कृष्ण धर्म सनातनम्‌ ।' 
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सबसे अधिक महत्त्व धर्मका है। इसी कारण कविवर कालिदासने धर्मको 
त्रिवर्गका विशिष्ट सार बतलाया है-- 
अनेन धर्मः सविशेश्मद्य में त्रिवर्ग खारः प्रतिप्राति भामिति । 


त्वया मनोनिविषयाथ-कामपया यहेक एब प्रतिगरह्य सेव्यते ॥! 
( कु० स० ५-३८ ) 


इसीलिए धर्माचरण करनेवाले पुरुषके अर्थ और काम भी, धर्मानुकूल 
होनेसे धर्मरूप हो जाते है। देखिए, इस विषयमे कविप्रवर कालिदासने 
राजाष दिलीपके त्रिवगका कैसा मनोहर चित्रण क्रिया है। उन्होने 
कहा है कि-- 
'स्थित्ये दृण्डयतो दृण्ड्यान्‌ परिणेतरुः प्रखूतये। 
अप्यथकामो तस्यास्तां छघमं एव मनीबषिण' ॥! 
( रघुबवश म० का० १-२५ ) 


अर्थात्‌ राजा दिलीय लोकमे मर्यादा बनाये रखनेके लिए ही 
अपराधियोको दण्ड देते थे--अपना कोश भरनेके लिए नहीं। और 
चरित्रवान्‌ पृत्रकी उत्पत्तिक लिए ही विवाह किये थे--क्रेवल मौजके 
लिए नहीं। इस रीतिसे उनके अर्थ और काम--ये दोनो पुरुषार्थ भी 
धर्म-नियन्त्रित होनेते धर्म ही बन गये ।! 
क्यो न हो | भारतवर्षकी वर्णाश्षम-मव्यवस्थामे, मनुष्यके अभ्युदय और 
नि श्रेयसके सावनीभूत धर्मके उपार्जत ओर अभिवुद्धक्रे लिए प्रत्येक 
वर्ण और आश्षमवालाके देतन्दित व्यवहारके कार्योको धर्मानुकू ठ बचानेके 
लिए--धर्म ओर अय॑ंके पारस्परिक विरोपषका परिहार करते हुए दोचोका 
साथ-साथ उपाजन करनेके लिए--प्रेथ ओर समुद्रके समाव, धम्मक्रो 
अर्थ और अर्थका घर्मका स्रोत बता दिया गया है| इसीलिए महाभारतमे 
कहा है -- 
'खस्ंथा धमंपघूलो5थाँ घमश्चार्थपरिय्रह:। 
इतरेतरयोयॉनी विद्धि मघोद्थी यथा॥7 
( शा० प० ) 


अत जो भाग्यवान्‌ मनुष्य धर्मका उपार्जव करता है, उस पुण्यात्माके 
लिए महा-भयकर अरण्य भी मनोहर नगर--सुख-सामग्रीका केन्द्र बन 
जाता है। सभी प्राणी उसके अनुकूल रहते हुए उसके स्वजन बन जाते 
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है। सारी भूमिके दातका फल उसको सदेव मिलता ही रहता है और 
वह मनुष्य सदा ही सुख पाता है-- 
भीम॑ वन भसवति तस्य पुर प्रधान 
सर्वोष्पि दि. स्वन्ननतामुपयाति तस्थ। 
कृत्स्ना च भूभवति तेन सदेव दत्ता 
यस्यास्ति पूर्वखुकतं से खुखी चनरवश्य।॥' 
धर्म सदेव स्थिर रहता है। अर्थ और काम अत्यन्त चञ्चल और 
अस्थिर है। सत्तारके वडे-बडे त्तीति-निपुण लोग भी अर्थ ओर कामका 
उपार्जत चाहे कितनी ही चतुराईसे क्यो न करें, परन्तु वे धर्मके 
समान, उनका साथ कभी नही देते है--समयपर धोखा दे देते है। इसीलिए 
अर्थ और कामके व्यामोहसे छोगोकों सावधान करते हुए महर्षि दपायनने 
महाभारतके आरम्भमे ही कहा है कि-- 
धर्म रतिभंवतु वः पुरुषोत्तमानां 
सहोक एवं परलोकगतस्य बन्चु: | 
अर्या। स्रियश्व भिपुणेरपरि सेव्यमाना 
नेवापप्रावमुपयान्ति न च रिथरत्वम ॥? 
( आ० १०२-३९१ ) 
अर्थात्‌ मत्युरुषोका मन सदंब धर्ममे ही लगा रहना चाहिए। क्योकि 
प्रलोकम चले जानेपर जीवका बन्धु अर्थात्‌ सहायक एकमात्र धर्म ही 
होता है। अर्थ और कामको तो चतुर छोग भी चाहे कितनी ही चतुराईसे 
सेवन करे, फिर भो वे न तो उनका साथ देते है और न उसके पास 
स्थिर ही रहते है ।' 
इसीसे जेन-धर्मके तीर्थंकर श्रीमहावीर स्वामीने भी अपने उत्तराज् 
सूत्रमे कहा है कि-- 
“वियाणिया दुःखाववडढणं घर्ण ममत्तबन्धं च॑ महब्मयावहं । 
खुखावहं घम्मचुरं अणुत्तरं घारेज्ज निव्वाणगुणावह मह ॥! 
( १९-९८ ) 
अर्थात्‌ धन मनुष्यके दु खोको बढाता है, ओर ममत्व-बन्धनका _ 
कारण एव महान्‌ भयकत्री देनेवाला है। इस बातको ठीक तरह सोच- 
समझकर बुद्धिमानोको, उस अनुत्तम सुखावह, महान्‌ धर्म-धुराको धारण 
करना चाहिए, जो कि परिणाममे निर्वाण गुणीको वहन करनेवाली है।' 
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साराश यह है कि, ससारमे मनुष्यके जितने भी सहायक ओर 
हितकारी हो सकते है, उनका सम्बन्ध, धर्मके समान, लोक-परलोक, 
जन्म-जन्मान्तरों तक, अट्ठ नहीं रह सकता। केवल एक धर्मको छोडकर, 
अन्य सभी वस्तु अनित्य है--आगमापायी है। इसीकारण माता-पितासे 
भी शतकोटि-गुणित हितेबी शास्त्रोने मनुष्योको सदेव धर्मंपर सुदृढ 
रहनेके लिए बडा जोर दिया है | महाभारतकारने कहा है-- 


'न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धमम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखद खे त्वनित्ये जीबी नित्यो हेठरध्य त्वनित्यः ॥ 
( म० शा० स्वर्गारोहणपव॑-) 


अर्थात्‌ मनुष्यकी कभी भी न कामसे, न भयसे, न छोभसे, और 
न जीवनकी रक्षाके लिए धर्मका परित्याग करना चाहिए। वयोकि धर्म 
नित्य है और सुख-दु ख अनित्य है--क्षणिक है। जीव नित्य है और उसके 
जीवनका हेतु अनित्य है। इसोलिए धर्मके विषयमे मनुष्यको सेव 
सावधान रहना चाहिए।' 


धर्मानुष्टठानकी आधारशिला 


घमंके अनुष्ठानकी आधारशिला है--'भआत्मज्ञान, भर्थात्‌ देंह, 
इन्द्रियादिसे अतिन्‍्क्ति आत्माका परिज्ञान | क्योकि यह देहादिसे अतिरिक्त, 
नित्य एवं कर्मफलके भोक्ता--अपने आत्माका ज्ञान ही मनृष्योके 
धर्माधरममे प्रवृत्त एव निवृत्त होनेका मूल कारण है। क्योकि देहात्मवादी 
पुरुष न तो परलोकमे फड देनेवाले धर्मके आचरणकी चेष्टा करता हे और 
न परलोकमे दू ख-प्रद पाप-कर्मोसे निवृत्त ही होता है। उसको तो आत्मा- 
का ज्ञान ही नही है। इसलिए आत्मतत्त्वकको समझे बिना किया गया 
आचरण बन्धनका कारण होता है, और आत्म-ज्ञान मूठक आचरण ही 
मुक्तिका कारण होता है। अत “आत्मा “नित्य है, इस कारण अपन। किया 
हुआ शुभाशुभ कर्म कभी भी व्यर्थ नही होता--इस जन्ममे फू ने देनेपर 
भी वह अग्रिम जन्ममे अपना फल हमे अवश्य ही देगा''--इस प्रकार 
देहादिसे अतिरिक्त आत्माके सद्भावके ज्ञानपर आधारित--यह कमंफलकी 
१>तेत्वज्ञान । 
२--आत्माक़ी नित्यतासे कृत-कर्मोकी व्यर्थता एवं अकृत कर्मोका फल- 
भोग--यह दोष भी नहीं होता । ह 
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अवश्यभाव धारणा हो, अर्थात्‌ आत्मा देहसे अतिरिक्त है, अत उसको 
अपने किये कर्मोका फल अवश्य ही भोगना पडता है--इस प्रकारकी 
विव्वस्त भावना ही, मनुष्योको तत्काहू फल न देनेवाले भी, भर्थात्‌ 
जन्मान्तरमे फलदेनेवाले, पुण्यकर्मोमे प्रवृत्त करती है, एवं जन्मान्तरमे 
फलदेनेवाले दुष्कमसि निवृत्त भी करती है। इसी अभिप्रायसे मनुने 
कहा है कि-- 
ध्यानिक॑ खवभेवेतद्‌ यदेतद्भिशब्दितम्‌ । 
न हानध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाइछुते ॥! 
( मनु सम त--६-८२ ) 


अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान होनेसे ही मनुष्यकों उसकी सत्क्रियाओका 
फल प्राप्त हो सकता है। वयोकि जो मनुष्य जीव और परमात्माका ऐक्य 
नही जानता, वह राग, हेष, ममता, मान, अपमान आदि इ्ट्रोका 
परित्याग एव अपने मोक्षरूप लक्ष्यकों नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए 
धर्माचरणके लिए आत्म-तत्वका ज्ञान नितान्‍्त अपेक्षित है। इसीलिए 
कहा गया है-- 
'सर्वमात्मनि संपर्येत्‌ सदसच समाहितः। 
सव हाात्मनि सपश्यज्ञापइथर्म कुरुते मनः॥! 
(मत ४७११६ १८) 
सारागश, आत्माका ज्ञान ही मनुष्यकोी कायिक, वाचिक, मानसिक-- 
सकल पापोसे निवृत्त करता है। आत्मज्ञान ही मनुष्यकी मानवताकों 
विकसित करता है। आत्मज्ञान ही मनुष्यको सच्चरित्र, धामिक एवं 
आत्म-गणसे सम्पन्न और सब प्राणियोके हितमे निरत करता है। अत 
यह आत्म-ज्ञान ही. हमारे भारतीय आये-जीवनकी आधार-शिला” है। 
और यह ॒तत्व-ज्ञान ही मनुष्यकी सुख-समृद्धिका भी मूल आधार है। 
अतएव इसीके अधीन होकर सम्पूर्ण विधि और निषेध-शास्त्र 
प्रवत्त होते है। 


(े 
बर्ण ओर आश्रम 


चँकि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी मानवताके विकासके लिए, अर्थात्‌ अपने 
जीवनंको विशुद्ध और सुखमय बनानेके लिए धर्म ओर जीविकाके 
उपार्जतकी अनिवायं आवश्यकता है। परल्तु त्रिगुणात्मक जगत्‌मे सभी 
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मनुष्योके लिए, एक ही तरहकी, एक प्रकारकी, व्यवस्थासे धर्मपार्जन 
तथा जीविकोपार्जत करना सभव नहीं है। इसीलिए प्रकृतिके नेसगिक 
गुणोके अनुसार मानव-समाजमे चार विभाग करके, उनके कल्याणके 
लिए, उनकी रुचि, प्रकृति, योग्यता और अधिकारके अनुसार परमात्माने 
चारो वर्ण और आश्रमोके लिए धर्म एव जीविकोपाजनक्रे मार्ग और 
प्रकार भिन्न-भिन्न तरहके बनाए है। उसी ईश्वर-निर्मित व्यवस्थाको 
वर्णाश्रम-व्यवस्था' कहते है। तदलुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र एव 
वर्णतर जातिबे--भिन्न-भिन्न तरहके--लोगोके कल्याणके लिए उनकी 
योग्यत्ताके आधारपर धर्म तथा जीविकाके उपार्जनके लिए जो-जो शास्त्रीय 
नियम बने हे, उन्हीका नाम है--वर्णाश्रम-धर्म !! अर्थात्‌ वर्णधर्म और 
आश्रम-धर्म | 
तततत्‌ कर्मोका विधान धर्म और जीविकाके उपार्जन करनेके लिए 
किया गया है। वर्माश्रम व्यवस्थाक़े अनुमार मनुष्योके कुछ कम तो 
धर्मोपार्जजके लिए बिहित है और कुछ उन्तके जीविकोपार्जनके लिए । 
कुछ ऐसे भी कतंव्य है, जिनसे कि धर्म और जीविक्रा--दोनोका 
ही उपाज॑न होता है। जप्ने कि ब्राह्ममके लिए अध्यापन, याजन 
ओर प्रतिग्रह, क्षत्रियके लिए प्रजा-पाछन, राष्ट्रकी सुरक्षा और शूद्॒के 
लिए सेवा । 
इसी कारण ब्राह्मण आदि चारो वर्ण, तथा वर्णतर जातिवाले लोग 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे धर्मका सञ्चय करते है। अर्थात्‌ लक्ष्य एक होनेपर 
भी अर्थोपाजजनकी ही भाँति, धर्मके उपाज॑न करनेका मार्ग भी राबके लिए 
भिन्न-भिन्न तरहका है। उसी भिन्न ढजजका नाम वर्ण-धर्म' है। वर्णधर्मके 
अनुसार अपने कतंव्य-नियमोका अनुसरण करके, अपना-अपना कंतंव्य 
करता हुआ प्रत्येक मनुष्य अनायास ही आत्म-कल्याण सम्पादन 
कर सकता है--- 
वचुत्या स्वभावक्नतया वतमानरः स्वकमकत। 
हित्वा स्वभावज कम शनेनिर्वीयंतामियात्‌ ॥ 
( श्रोमद्भागबत---७-१ १-३२ ) 


आचाये और शासक 


इसी अभिप्रायसे महायि गौतमने कहा है कि, स्व-स्व-कर्त॑व्यमे 
परिनिष्ठित होकर ही सब वर्ण और आश्रम सिद्धिको, अर्थात्‌ मनुष्य- 
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जन्मकी सकल सुख-समृद्धिको प्राप्त करते है--और जन्‍्मान्तरमे भी 
स.कुठप जन्म पाकर सुखेंश्वयंका उपभोग करते है--- 
'वर्णाश्रमाः स्वस्वधम निछ प्रेत्य कमं फलमनु भूय ततः कमंशेषेण 
विशिष्ट रेश-जञति-कुल रूतायुःश्रुतचित्र ु खमेघसो जन्म प्रतिपद्यन्ते । 
( गोतमधर्म-चबूत्र २ प्र० २ अ० २९ ) 


और इसके विपरीत, जो छोग वर्णाश्रमानुसार अपने-अपने कतंव्यका 

आचरण नही करते, वे कुत्सित योनियोमे जन्म ले-लेकर अनेक प्रकारकी 
अनथ-परम्पराओका अनुभव करते हुए दु खमय जीवन यापन करते है--- 

'विष्चञ्चयो विपरीता नचयन्ति ! 

( शभोौ० ४० सू०-०२ भ० २ अ० ३० ) 

अतएव जो लोग अपने कतंव्यका समुचित पालन नही करते, उन्हे 

आचार्य लोग सत्यथमे चलनेका उपदेश देते है। और जो लोग आचार्योका 

उपदेश भी नहीं मानते, उतको फिर दण्ड अर्थात्‌ राज-दण्ड समन्मार्ग॑मे 

प्रवृत्त करता है-- 
'तान आचार्योपरेशो दण्डश्व पाछयते । ( गो० घ० सू० २-२-३१ ) 


अतएवं सत-शासककों चाहिए कि वह स्वय स्व-धमंमे परायण 
होकर, अपयणो प्रजाको धर्माचरणम प्रवृत्त करे। क्योंकि आदशंभूत 
धर्मात्माका अनुगमन सारा समाज करता है। इसीलिए राजनीतिके म्मज्ञ 
मह॒षि शुक्राचायने कहा है कि-- 


'स्वयं घमपरो भूत्वा घर्म संस्थापरयेत्‌ प्रजाः । 
प्रमाणभूत घमिष्ठप्‌ उपश्पंन्त्यतः. प्रज्ञा३ ॥! 
( शु० नी० श्र० ) 


धमकी शक्ति 


धर्ममे अपार शक्ति है। वह सदा सत्यरूप है। सत्य एक है। धर्म 
उसी सत्यका दूसरा नाम है। इसोलिए महाभारतमें कहा है कि--जो 
सत्य है, वही धर्म है। जो धर्म है, वही प्रकाश है और जो प्रकाश है, 
वही सुख हैं। इसके विपरीत--जो अनुत अर्थात्‌ असत्य है, वही अधर्म 
है। जो अधर्म है वही अन्बयकार है और जो अन्धकार है, वही 
दु ख है'- 
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त्त्र यलतू सत्य स धर्मों यो घमोः 
सप्रकाशों यः धककाशस्तव छुखभिति । 
तंत्र यदनतं सोषधरमों योडचमस्त- 
त्तमो यत्तमस्तद्‌. दुःखमिति ४ 
( शान्ति ० १९०।५ ) 


सत्यके सामने असत्य कभी भी ठहर नही सकता। सत्यतत्त्वके अन्दर 
जगत्‌का अस्तित्व, ऐश्वर्य, स्थिरता, क्रममुक्ति--आदि सब निर्भर है। 
अतएव मनुष्य-मात्रके धर्मको सत्य तत्त्व नियान्नत करता है। इसलिए 
धर्ंका अतिक्रमण करना, मनुष्य-मानके लिए असम्भव एवं विनाशकारी है। 

उसी धर्मके ज्ञानके लिए, ऋषि-मह॒षियोने, अपने अनन्त-अनन्‍्त 
जन्मोका तपोबल खर्च करके, उसका साक्षात्कार किया है और मनु आदि 
राजपषियो तथा मरीचि आदि मह॒वियोंने जगत्कल्याणार्थ उसे सगृहीत 
करके, दूर-दृष्टि रखते हुए, लोगोके सामने उसको श्रुति, स्मृत्यादि रूपमे 
रखा है। जिससे कि स्वदेश और सर्वकालके मनुष्योका--अपने अधिकार 
एवं योग्यताके अनुरूप, अधमंसे हुटकर, धर्म पथपर चलते हुए--क्रम- 
मुक्तिकी ओर जाना सुगम हो जाय | और ऐहलोकिक ऐश्वर्य एव सबका 
अबिरोध भी अखण्ड बना रहे। अस्तु । 

धर्म साक्षात्‌ परमेश्वरका सासारिक रूप है। मनुष्यकों परमेश्वरसे 
मिलानेका वह एक अद्वितीय सावन है। अतः धर्मकी अवहेलना ईश्वरकी 
अवहेलना है--सत्यसे दूर हंटना है। यदि नीतिशास्त्र धर्मके सिद्धान्तोके 
प्रतिकूल है, तो वह नीतिशास्त्र चहीो--अनी तिणास्त्र है। उ।चत और 
अनुचित, न्याय और अन्याय-+हन सबकी कसौटी, धर्म है। धर्मके 
अन्दर यह॒ सारा विश्व है। धर्ममे अपार बल है। एकान्तमे कहो 
किसीका धन पडा हो, अथवा किसीको युवतीके साथ निवास हो--तब 
इन दोनो वस्तुओकी ओर जिनका मन न आक्ृष्ट हो--ऐसे व्यक्ति ससारमे 
अत्यन्त ही दुर्लभ है। इसीकारण भगवान्‌ मनुने, बडे-बडे विवेकियोके 
लिए भी अपनी माता, बहिन एवं कनन्‍्यातक के साथ भी यशथेष्ट सहवास 
करनेका तीव्र निषेध किया है। उन्होने कहा है कि-+- 


मात्रा स्वत्ना दुछ्ित्रा वा मं विविक्तासना भवेत्‌। 
बलवान. इन्द्रियग्नामो. विद्वांससपि कषति ॥' 
( म० स्मु० ₹-२१५ ) 
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परन्तु, जिस व्यक्तिका मन पवित्र हो, जिसके मनपर धमकी पूरी 
छाप हो, उस पवित्रात्माके लिए यह बात नही है। अत जो व्यक्ति सचमुच 
धर्मात्मा हो, दम्भी नहों, उसपर सभीको विश्वास होता है। सच्चे 
धर्मात्मासे किसीको, कभी भी, किसी बातका भय नही होता। क्याकि 
लोकोत्तर चरित्रशाली धर्मात्माओका मन एकान्तमे भी, कभी परस्त्री 
ओर परद्रव्यकी ओर आक्ृष्ट नही होता | क्योकि-- 


'मातृवत्‌ एरदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठचत्‌।” 

“इस सदाचारके परिपालनसे---घर्मों रक्षति रशक्ष्तिः के अनुसार 
उनका रक्षित धर्म स्वयं उनकी सुरक्षा करता है। अर्थात्‌ स्वधर्मानुष्ठानसे 
सतपुरुषोका अन्त करण इतना पूत हो जाता है कि, उनका मन कभी 
स्वप्नमें भी अधर्मकी ओर नहीं प्रवृत्त होता । इसीलिए महाराज दुष्यन्तको 
अपने मनपर बडा विश्वास था। ब्रह्मंषि कण्वके आश्रममे, राजकन्या 
गकुन्तलाकी ओर चित्त आकृष्ट हो जानेपर उसको यह निश्चय हो गया 
कि--यह ब्राह्मण-कन्या नही, क्षत्रिय-कन्या है।' इसलिए उसने आत्म- 
विश्वास पूर्वक शकुन्तलछासे स्वयं कह दिया कि-- 

व्यक्त राजस्य-तनयां वेद्म्यह त्वां खुमध्यमे ! 

न हि चेतः पौरवाणाम अधर्म रमने कच्चित्‌ ॥! 

( श्रीम-ठू गवत-९--२०.१२ ) 
अतएव धर्मका प्रभाव अलोकिक है। वह मन और वाणीका गोचर 
नहीं ह६। यह समस्त ब्रह्माण्ड एकमात्र ध्मके ही बलपर टिका है। धर्म 
ही इस ससारकी नीव है। माता-पिता, बन्धु-बान्धव, सुहृद-मित्र--आदि 
इष्ट-जनोकी अपेक्षा धर्म हो मल॒ष्यका सबसे अविक, सच्चा हित-चिन्तक 
और सरक्षक है। इस तथ्यकों पाश्चाप्य-दाशनिकोने भी स्वीकार किया 
है। पाश्वात्य विद्वान्‌ कार्लाइल' ते कहा है कि-- मानवमे धर्म ही मुख्य 

वस्तु है। धर्मसे ही मनुष्य एव समाज महाच्‌ हो सकते है।” 

जन-दर्णनके महाविद्वान्‌ श्री शुश्रचनद्रने कहा है कि-- धर्म भारीसे भी 
भारी आपत्तियोमे प्राणियोकी सुरक्षा तथा सुखरूपों अमृतकी समृद्धि 
के सके सारे ही जगत॒को आप्यायित करता है--- 

धर्मा व्यस्तन-सम्पाते पाति घबिहयं चराचरम्‌। 
छुख। द्वुतपय पूरे: प्रीणयत्यखिलं जञगत्‌ ॥! 
( ज्ञामाणव--५० पृ० ६ ) 
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धर्म ओर राज्यका अटूट सम्बन्ध 

इसीलिए वेदमे ( छान्‍्दोग्य, ब॒हदारण्यक उपनिषत्‌ तथा शतपथ 
ब्राह्मणमे ) भी--धरमं एवं राज्यका परस्पर अटूट सम्बन्ध बतलाते हए-- 
धर्मकी महिमाको बडे विस्तारसे गाया है--- 

“ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमंव | तदेक सन्न व्यभवत्‌ | तच्छेयो- 
रूपमत्यसजञत क्षत्रं, यान्‍येताएि देवजा क्षत्राणीन्द्रो वस्णः सोमो रुद्र: 
पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति। स नेव व्यभवत्‌, स विशभसजञत 
यान्येतानि देवजातानि' गणश आख्यायन्ते बसवो रुद्रा आदित्या 
विश्वेरेवा मस्त इति । स नेव व्यमवत्‌ | ख शौद्रं वर्णमस्रज्ञत पृषण- 
मियं वे पूषेयं होद॑ खब पृष्यति यदिदं क्रिब्च । ल नेव व्यमवत्‌, 
तच्छेयोरूपमत्यस जञत धर्म, तदेतत क्षत्रस्य क्षत्ं॑ यद्धम॑स्तस्माद धर्मा- 
त्परं नास्त्यथ अबलीयान बलीयांसमाशंसते घमंण, यथा राज्जेवं यो 
थे स घमः ।! 


“अर्थात्‌ सुष्टिके समय, सर्वप्रथम सब ब्राह्मण थे, अन्य कोई वर्ण 
नही थे। उससे काम नही चला । अत परमात्माने जगत्‌के पालन, रक्षण 
आदि कायके लिए क्षत्रिय वर्गको सृष्टि को, जो पृथिवीमे क्षत्रिय और 
स्वर्गमे ( अर्थात्‌ देव-जगत्‌मे ) इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु 
और ईशान आदि नामसे अभिहित हुए। फिर भी, केवल ब्राह्मण और 
क्षत्रिय वर्गंसे जगत्‌का काम पूरा नहीं चला। क्योकि जगत॒के भरण- 
पोषणके लिए अर्थोपार्जनकी आवश्यकता पडी। तब फिर परमात्माने 
वेश्य-वर्णकी उत्पत्ति की, जो मनुष्य-लोकमे वेष्य और देव-लोकमें गण 
नामसे कहे गये । जेसे--अष्टबसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, विच्वेदेव 
और मरुदगण आदि | परन्तु जब उससे भी काम नही चला, तब फिर 
सेवा-कार्यंके लिए परमात्माने चतुर्थ वर्ग--शद्रकी उत्पत्ति की-जो कि 
देव-लोकमें पोषण-कारिणी पृथिवी, इस नामसे अभिद्ठित हुई और इस 
लोकमे सेवाकर्मद्वारा सबको परिपुष्ट करनेबाली शद्रजातिके नामरो 
कही गयी | 

इस प्रकार चारो वर्णोकी सृष्टि करनेपर भी जगत्‌की व्यवस्था ठीक- 
ठीक नहीं चल पायी । वयोकि कोई किसीका सज्चारूफ़ एवं त्तियामक 
नहीं रहा। अत सब लोगोमे यथेच्छ प्रवृत्ति बनी रही और क्षत्रियजाति 
प्रबल होकर, अन्य दुर्बल जातियोको पीडित करने लगी। इसी तरह 
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अन्य जातियोमे भी यथेच्छाचार फेलने लगा । तब फिर भगवानने चारो 
वर्णोेके सचालक और नियामक धर्मरूपी अपनी महान्‌ शक्तिको प्रकट 
किया, जिसकी अधोनतामे रहकर चारो वर्ण ( और आश्रम) अपना-अपना 
कम करने लगे। क्योकि धर्म क्षत्रियका भी क्षत्रिय, अर्थात्‌ शासकका भी 
शासक है--उसमे सबका शासन करनेकी शक्ति है। उसीके बलपर 
निबंलसे भी निर्बंल व्यक्ति भी, बडे-बडे बलवानोपर, सम्राटके समान, 
शासन कर सकता है। अत धर्म टो वास्तवमे सबका राजा है, वही 
सबका द्यासक है।” 


(३ 
धरम ही सबका शासक 

इसीलिए पृज्यपाद भगवान्‌ शकराचायने पूर्वोक्त श्रुतिका भाष्य करते 
हुए कहा है कि-- 

“छज्ञस्य क्षत्रम, क्षत्रस्यापि नियन्त, उग्मादपि उर्गम यो घमः । 
तम्मात्‌ क्षत्रियस्यापि नियन्तृत्वाद्‌ धर्मात्‌ प्रियं नास्ति, तेन्त हि 
नियम्यन्ते सर्वे ।” ( शा० भा० ) 


अर्थात्‌ धर्म शासकका भी शासक है, वह मृदुसे भी मृद्‌ और उप्रसे 
भी उग्र है। वह सब शासकोका भी नियमन करनेवाला है। अत धर्मंके 
द्वारा ससारकी सभी व्यवस्थाएँ ठीक हो गयी ।' 


इस व्विचनसे सिद्ध हुआ कि--ससारमे सबसे अधिक महत्त्वकी 
वस्तु धर्म है। अस्तु । 


९७ हज 
धरमंफे लिए ही शासकका निर्वाचन 
सुष्टिके प्रारम्भमे, सत्य-प्रधान सत्य-युगमे--जव कि धर्मतत्त्व साज्ी- 
पाड् अर्थात्‌ पूर्ण था, धर्म ही सबका शासक था। सम्पूर्ण प्रजा धर्मसे 
ही परस्पर एक-दूसरेकी रक्षा करती थी। सब लोगोके धममे निरत 
रहनेसे, अन्याय और दुराचारका, कही भी, नाम और निशान नहीं था। 
किसीका मन अधर्मकी ओर प्रवृत्त ही नहीं होता था। घन ओर विद्या 
( ज्ञान ) आदिका उपाजन, कभी भी, अधमंसे, अन्यायसे नहीं होता था--- 
'चतुष्पात्‌ सकलो घर्मः सत्य चेच छृते युगे। 
साइबमेंणापषशमः कश्विन्मनुष्यान्‌ प्रति वतंते ॥! 
( मतु० १०८७- ) 
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ऐसी मर्यादामयी सुव्यवस्थितिमें, न तो किसी नियामककी ( वियमन- 
कर्ता--शासककी ) आवश्यकता थी, न पुलिस और न पलटनकी | 
अर्थात्‌ उस समय न तो कोई राजा था और न किसीका राज्य ? उस 
समय और तो क्या, कुत्तोके निवारणके लिए भी दण्ड या किसी 
नियामककी आवश्यकता नहीं थी । धर्मके प्रभावसे उस समयक्रे कुत्ते भी 
बडे नियम-बद्ध थे-- 


*#. सो सर 
'न्॒ राज्य नेव राजाइएसीज दण्डो नव दाण्डिकः । 
घर्मणव प्रज्ञा; सर्चा रक्ष्यन्ते सम परस्परम ॥ 
( म० भा० शा० प०- ) 


बादमे, जेसे-जेसे धर्मका क्वास होता गया, वसे-वंसे अधर्म और 
अच्यायका प्रसार होता गया । इसीसे फिर प्रजाको सत्रथपर चलानेके 
लिए, मर्यादाबद्ध करमेके लिए राजा और राज्यकोी--दण्ड और 
नियामककी, आवश्यकता बढती गयी। तभीसे फिर धर्म-रक्षाके लिए, 
राष्ट्रमे राजाका निर्वाचन होने लगा। 

चूँकि प्राणियोके योग-क्षेमके मुख्य साधन दो ही है--धर्म और अर्थ । 
इनसे भी मुख्य है--धर्म । धर्माचरणसे विमुख नर-समाज अभ्युदय और 
ति श्रेयपररूप--दोनो प्रकारकी समुन्नतिसे वज्चित ही रह जाता है। अत' 
उक्त दोनो ही उन्नतियोसे वज््चित, पुरुषार्थ-हीन मानव-समाजको अधमंमय 
अधोगतिसे हटाकर, पुणुषार्थ-सम्पादनको ओर प्रवृत्त कर देना ही राजा 
और राज्यका प्रधान उद्देश्य राजशभास्त्रसे बतलाया गया है। इस दृष्टिसे 
मुख्यतया धर्मकी सुरक्षाके लिए ही प्रजामे राजाका निर्वाचन अपेक्षित 
हाता हे--यहू बात महाभारतमें, राजनीतिबोे प्रसद्ध में बडे युक्ति-युक्त 
विवेचनके साथ बतालायी गयो है। पितामह भीष्मने महाराज युब्ठिरसे 
कहा हैं कि-- 


'धर्माय राज्ञा भवति न कामकरणाय तु। 
मान्धातर भिन्नानी|द्द राजा छोकस्प रक्षिता। 
घम तिष्ठन्ति भूतानि धर्मा राजनि तिष्ठाते ॥' 
( शा० प० ९०-३ ) 


अर्थात्‌ राजप धमंकी रक्षाकें लिए होता है--न कि मनमाने स्वेच्छा- 
चारके लिए ? चुँक समस्त प्राणी धर्मके आधारपर स्थित है और धर्म 
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राजापर, अर्थात्‌ शासकपर निर्भर है। अत धमकी रक्षा करनेवाला 

शासक ही वास्तवमें प्रजाकी सच्ची रक्षा कर सकता है, धर्मते उदासीन 
नही । इसीलिए महषि कामन्दकने भी अपने नीतिसारमे कहा है कि--- 

'तत्मात्‌ धर्म पुरस्कृत्य यतेतार्थाय पार्थिवः 

धर्मण वद्धंते राष्ट्र तस्य स्वादुफर्ल श्रियः 

( क्षी० छा० १-१७ ) 


अकमपकी, 


अत जो राजा स्वयं धर्म और नीतिमे परायण रहता है, उसके 
राष्ट्रमे सम्पूर्ण प्रजा अपने-अपने कतंव्यमे, स्वधर्ममें, सलूग्न रहती है, 
उसकी कीनि अमर हो जाती है। 
यथेच्छाचारसे अधमंका उत्थान 
समाजमे अपने-अपने कतंव्योका यथोचित पालन न होनेसे ही राष्ट्रमे 
मात्य्य-स्याय उत्पन्न होता है | क्योकि समाजमे धर्मंसाडूय अर्थात्‌ 
अनियमित आचरण होनेसे बर्ण-साड्ूय उत्पन्न हो जाता है। व्ण- 
साइूयंसे मात्स्य-न्याय प्रवृत्त होता है। मात्स्यन्यायसे फिर सम्पूर्ण राष्टका 
विनाश होता है--यह बात महाभारतमें युक्तिसे समझायी गयी है-- 
'यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तरेवेतरो जन: । 
वतते तंन लोकोषयं सड्डीणंद्व भविष्यति ॥ 
संड्ीणं च वथा घमं वर्णलड्डू समेति च। 
सड्डूर च॒ प्रचृत्ते तु मात्स्यो न्‍्यायः प्रवतंते ॥' 
( श्ञा० प० <२०-६२-६३ ) 
अतएब धर्म-साड्ूय भी वर्ण-साड्ूूयंके समान, समाजके लिए अत्यन्त 
घातक होता है। क्यांकि ससारमे प्रत्येक देश और प्रत्येक राष्ट्रमे अधर्म 
एवं अनाचारका प्रचार मुख्यतया वण-सद्धूर ही किया करते ह। उसमे 
कारण यह है कि उन्त लोगोकी प्रवृत्ति अधर्म, अनाचार और 
उच्छु खलताकी ओर स्वभावत ही होती है। अत राज्योमे उच्छ खलछता, 
अविनय, यथेच्छाचार आदि समस्त दोषोका प्रसार एवं प्रचार करनेमे 
भी मुख्यतया ये ही लोग अग्रेसर होते है। इन्हीका! प्रश्नय पाकरके 
अधमंका उत्थान होता है। अधम समाजके सदाचार, सद्विचारोको दूषित 
करते हुए लोक-मर्यादाओको नष्ट करके देश और राष्ट्रको अवनतिकी 
ओर लेब्चलता है । 
८ 
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इसी बातको हृदयमे रखते हुए बडे विचार-विनिमयके साथ भगवान्‌ 
मनुने कहा है कि---जिस राष्ट्रमे वर्ण एवं धर्म-मर्यादाओका विध्वस 
करनेवाले--ये वर्णंसद्धूर उत्पन्न होते है, वह राष्ट्र वहॉके शासक एव 
नागरिकोके सहित शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है-- 
'यत्र त्वेते परिष्यंसा जायन्ते व्णद्ूषकाः। 
राष्ट्रियें: सह तद्‌ राष्ट्र! क्षिप्रभेव विनश्यति ॥' 
( म० सरमु० १० ) 


अत इस महान भयड्ूर अनर्थको ही ध्यानमे रखकर वीर और प्रतापी 
अजुनने गीतोपदेश-श्रवणके समय भगवान्‌ कृष्णको बार-बार यह स्मरण 
कराया कि-- 


“अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्ियन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णय जायते वर्ण-सद्भूरः ॥' 
दोषेरतिः. कुलप्लानां वर्णसद्भरकारकेः ! 
उत्सायन्ते जातिधर्मा. कुलधर्माश्च शाइवताः $! 

( भगवदगीता ) 


ये सब अनर्थ राजधर्मके अतिक्रमणसे उत्पन्न होते है। राजनीतिके 
मह॒षि कौटल्यने राजशास्त्रमे इन बातोका सटीक विवेचन करते हुए कहा 
है--कि 'राष्ट्रमे वर्ण-सद्भूरता आदि जितने भी दोष होते है, वे सब 
मुख्यतया राजधमंके अतिक्रमणके ही कारण, उत्पन्न होते है-- 
'त एते प्रतिक्रोमाः स्वधर्मातिक्रमाद्‌ राज्षः सम्भवन्ति | 
( कौ० अर्थ० २-२७ ) 
अत समाजमे जो मूढ और दुराचारी पापात्मा लोक-मर्यादाओको 
नष्ट करते है, यथेच्छ आचरणके द्वारा धर्म-साडूयंको प्रवृत्त करते है, वे 
दुराचारी अधोगतिको प्राप्त होते है-- 
'ये मृढा ये दुरात्मानो धमलड्ूडूरकारकाः। 
मर्यादाभेदका नीचा नरके यान्ति जन्तवः ॥! 
( शा० प० २२०-६९ ) 
अत धर्मके ह्वास और वृद्धिका सबसे प्रमुख कारण शासक ही होता 
है। शासक यदि धर्म-परायण हो, सचमुच धर्मात्मा हो, तब तो फिर 
राष्ट्र्री समस्त प्रजा भी धर्म-परायण होती है और राजा यदि धर्म- 
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पराड्मुख हो तो फिर प्रजा भी निश्चित बसी ही हो जाती है। क्योकि 
मानव-समाजका यह ध्रुव स्वभाव है कि, वह प्राय अपने शासकोके ही 
शील, स्वभाव, वेशभूषा, धर्म-अधर्म, आचरण और भाषणका अनुकरण 
किया करता है। इसका एक कारण यह भी है कि-राज़ा लोकफ्तिशुरूः' 
के अनुसार राष्ट्रका नियामक होनेसे राजा अपनी प्रजाका गुरु भी होता 
है। अत गुरुशीलम्‌ भनुशीलयन्ति शिष्याः- के अनुसार जनता 
अपने शासकोके, शील, स्वभाव, आचरण ओर वेश-भूषाका अनुकरण करती 
है। महाभारतमे स्पष्ट ही कहा है कि-- 


'शाजशि घमिणि घर्मिष्ठाः पापे पापाः खले खलाः 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राज्ञा तथा श्रज्ञा॥ 
( शा० पव॑- ) 


अर्थात्‌ राजा यदि धर्मात्मा होता है, तो प्रजा भी वंसी ही होती है । 
राजा यदि पापाचरण करता है, तो फिर प्रजा भी पापाचार ही करने 
लगती है। और राजा यदि खल होता है तो फिर प्रजा भी निश्चित 
वेसी ही हो जाती है। क्योकि उसके आचरणका समाजपर मुख्य असर 
पडता है। सब लोग उसीका अनुकरण करते है। अत यह बात श्रुव 
सत्य है कि--जेसा राजा ( शासक ) होता है, वेसी ही प्रजा भी हो 
जाती है ।' 
इसी कारण महंषि शुक्राचायं॑ने बडे स्पष्ट शब्दोमे कहा है कि-- 
समाजकी धर्म और अधमंकी ओर प्रवृत्ति होनेमे एकमात्र कारण शासक 
ही होता है-- 
'धर्माधमंप्रचृत्तो तु नुप एव हि. कारणम्‌ !! 
( शु० नीति-१-१८ ) 


है 


इसलिए प्रत्येक शासकका यह मुख्य कत्तंव्य है कि--वहु अपने 
राष्ट्रमे धर्मकी अभिवृद्धिपर अत्यधिक ध्यान दे।' क्योंकि धर्मकी अभिवृद्धि 
होनेपर ही राष्ट्रकी अभिवृद्धि होती है और धर्मके ह्वाससे राष्ट्रका 
ह्वास होता है-- 
'घम वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि ख्वदा। 
तस्मिन्‌ हुसति हीयन्ते तस्माद्‌ धर्म विवर्धेयेत्‌ ॥! 
( शा० प० ९०-१७ ) 
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धर्म झा हास और अधमऊा उत्थान 


धर्ंके ह्वास एवं अधर्मके उत्थानके भी मूल कारण राष्ट्के शासना- 
धिकारी ही होते है। शासकोकी ही दुर्नीतिसे देश और राष्ट्रका विनाश 
होता है--यहु बात आयुवदके मूर्थन्य ग्रन्थ--चरकके 'जनपदोद्धस' 
नामक अध्यायमे युक्ति-पुवंक बतलायी गयी है । देश और राष्ट्रका विनाश 
किन-किन कारणोसे होता है--इस विषयपर गम्भीर विवेचन करते हुए 
वहाँ कहा गया है कि-- 

पाञ्चाल प्रदेशमें, जहाँ कि प्रायः ह्विजवरोका ही निवास था, 
काम्पिल्य राजधानीमे, महथि आत्रेय ग्रीष्मान्तके समय अपने शिष्योके 
साथ बनमे, गड्जा तट्पर विचरते हुए अपने प्रिय शिष्य अग्निवेशसे 
बोले-- बेटा, ये नक्षत्र, ग्रहगण, सूर्य-चन्द्रमा, अग्नि और दिद्ाएँ विक्ृत- 
भावको प्राप्त हुई दिखलायी दे रही है, इनके लक्षण ऋतुओमे विकार 
उत्पन्न करनेवाले प्रतीत हो रहे है। अत' अब पृथिवी भी विरस हो 
जायगी अर्थात्‌ वह फलका परियाक्त ठोकतरह नहीं कर सकेगी। उसके 
अभावसे, जनतामे रोग, व्याधियोंदी उत्पत्ति होनेसे सबंत्र आतड्धू फेड 
जायगा, जिससे कि जतपदका विध्वस हो जानेकी आशडू है। अत 
भूमिके विरस एवं जनपदके उद्ध्वन होनेके पहले ही तुम लोग सम्पूर्ण 
ओऔषधियोको उखाडकर, उनका सम्रह कर लो--जब तक कि उनके रस, 
बोय एवं फलका प्रभाव क्षीण न हो जाय। हम उनके रस, वीये ओर 
फलके प्रभावका उपयोग उन लोगोपर करेगे, जो कि हमे चाहते है और 
जिन्हे हम चाहते है। क्योकि औपधियोको ठीक तरहसे उखाडकर उन्हें 
ठीक-तरहसे तैयार करके, उचित रीतिसे उनका उपयोग करनेसे 
जनपदोका उद्ध्वस ( विनाश ) करनेवाले विकारोका प्रभाव नष्ट हो 
जाता है 

अग्निवेशने महषि आत्रेयसे कहा--- भगवन्‌, आज्ञानु सार औषधियों को 
उखाडकर, तैयार करके, उन्हे सुरक्षित रख दिया है। मुझे यह जिज्ञासा 
है कि--एक ही व्याधिसे भिन्ननभन्न प्रकृति, भिन्न-भिन्न प्रकारके आह्यर, 
भिन्न-भन्न तरहके देह, बल, रुचि, सत्व और अवस्थाओं वाले--नाना 
प्रकारकी प्रकृतिवाले मनुष्योका, एक ही साथ विनाश केसे हो जाता है ?” 


महषिने कहा--वत्स अग्निवेश, मनुष्योमें प्रकृति (स्वभाव ) आदि 
भावोकी समानता न होनेपर भी, उनमे वायु, जल, देश ( भूमि ) और 
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काल-प्रे जो सामान्य भाव है, उनके विक्रृत हो जानेसे प्राणियोमे, समान- 
कालमे ही एक सी तरहकी व्याधियाँ उत्पन्न होकर सवंत्र फेल जाती हें 
ओर सारे देशका विनाश कर डालती है । 


वायु 

अत जो वाय्‌ ऋतुके विपरीत, अत्यन्त स्थिर अथवा अत्यन्त तेज 
बहे, अतीव कठोर, अत्यन्त शीत, अत्युष्ण अथवा अतिरूक्ष हो, या 
सवंत्र तेजीसे बहे, अत्यन्त भयड्भूर ध्वनि करे, परस्पर टकरावे अथवा 
अत्यन्त गोलाकाररूप ( बबन्डर रूपवाला ) हो, अरुचिकर गन्ध, बाष्प, 
कड्धूड, धूलि या धूमसे दूषित हो, तो ऐसे वायुकोी अनारोग्यकर समझना 
चाहिए । 


जल 


जिसका गन्ब, रूप, रस तथा स्पर्श अत्यन्त विकृत हो जाय, जिसमें 
अधिकतर कीचड़ हो जॉय, जहाँसे जलचर तथा पक्षिगण हट जायें और 
कमल क्षीण हो जायें, और जो रुचिकर न रह जाय--ऐसे जलको भी 
गुणहीन, अर्थात्‌ अनारोग्यकर समझना चाहिए । 


देश या भूमि 


जिस भूमिका वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श अपनी प्रकृतिसे, अर्थात्‌ 
स्वभावसे विकृत हो जाय, जहाँ अधिक कीचड और दलदल हो जाय, 
जहाँ सर्प, बाघ, मच्छर, मक्खी, टिड्रीदल, चूहे, उल्लू, गीध, गीदड-- 
आदि क्रूर जीव रहने लग जायें, जहाँ तृण और उलपका आधिकय हो 
जाय, जो लता और झाडियोसे घिर जाय, जहा धूम-जेसा वायु बहता 
हो, पक्षीगण जोर-जोरसे चिल्लाने लगे, कुत्ते जोर-जोरसे भोकने लगे, 
मृग ओर पक्षी उद्भ्रान्त हो-होकर व्यथाको प्राप्त होने लगे, जहाँके 
निवासी मनुष्य धर्मका परित्याग करके सत्य, छज्जा, शीरलू और सदाचार 
आदि गुणोका परित्याग कर डाले, जहॉके जलाशय विक्षुब्ध होने लगें, 
जहाँ उल्कापात और विद्युतके कठोर शब्द तथा भूकम्प होने लगे, जहाँ भयकर 
दब्द सुनायी पडे, सूर्य-चन्द्रमा और तारागण रूक्ष, छाल, पीले और 
सफेद बादलोसे सदेव घिरे रहे, एकाएक घबडाहट-सो होने लगे, जहाँ 
त्रास-सहित रोदन-सा सुनायी पडे, जो अन्धकार युक्त-सा प्रतीत हो, 
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जहाँ गुह्यको, देवयोनियोके प्रचारसे अनहोनी बाते और बहुत रोनेका 
शब्द सुनायी पडे--ऐसे देश ( भूमि ) को भी अत्यन्त अहितकर समझना 
चाहिए । 


काल 

जिसमे वर्तमान ऋतुके लक्षणोसे विपरीत चिह्न दिखायी पडे, अथवा 
ऋतुमे उसके गुणोमे तेजी अथवा वेपरीत्य होने लगे। जेसे कि ग्रीष्ममे 
उसके अनुपातसे अधिक भीषण गर्मी, अथवा शीताबिक्य तथा शीतकालमे 
भी उसके अनुपातसे और अधिक अप्चह्य शीत या उष्णता आदि--हो 
जाय, तो ऐसे कालको भी अहितकर एवं अनारोग्यकर समझना चाहिए । 

इस प्रकार दोषोसे युक्त वायु, जल, देश और काल--इन चार 
पदार्थोको सुक्ष्मदर्शी मह॒बियोने जनपदके उद्धसक बतलाया है और इनके 
विपरीत भावोको जनपदक्े हितावह बतलाया है। विक्नतभावको प्राप्त 
हुए इन--दृषित वायु, जल, देश ओर कालमें भी कारणवश दोषांका 
प्राबल्य उत्तरोत्तर बढता ही चजञा जाता है। तदनुसार वायुसे जलका, 
जलसे देशका, ओर देशसे कालक्रो, स्वभावत आर अधिक दुष्परिह्यय॑ 
एवं भयकर उपद्रवकारी समझना चाहिए । 


आत्म-रक्षा 

परन्तु इन तत्त्वोमे प्रविष्ट हुए दोषोका प्रतोकार यदि सभव हो तो, 
तब इनको अधिक अनथ्थंकारी नहीं समझना चाहिए | इसलिए जब लोग 
इन ( वायु आदि ) चारो तत्त्वोपर पूर्वोक्त ओषाधियोका उपयोग करते 
रहते है तो, तब वे उनसे कष्ट नहीं पाते | जिनको मृत्यु एक-त रहको नहीं 
है और न एक-तरहके कम है--उन्के लिए '"पञ्च-विव कर्म उत्तम 
आरोग्यप्रद होता है। तथा रसायनोका विधिवत्‌ उपयोग एव पूर्वोद्धुत 
ओऔषधियोका सेवन भी देहयात्राके लिए गुणकारी होता है । 

इसके अतिरिक्त सत्यसभाषण, प्राणियोपर दयाभाव, यथाशक्ति दान, 
बलिकर्म, देवताओका अचेत-पुजन, सदाचारका अनुष्ठान ओर शान्ति-- 
इन सात उपायोसे भी लागोकी आत्मरक्षा होती है। 


१--स्नेहत, (२) स्वेदत, (३) वसत, (४) विरेवव ओर (५) वस्वि- - 
इस प्रकारसे, ५ प्रकारको चिकित्सा । ४ 
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इससे अतिरिक्त--देशवासियोका हितकरना, माज्धलिक वस्तुओका 
सेवन, ब्रह्मचयंका परिपालन, ब्रह्मचारियोकी सेवा-शुश्रषा, धर्मंशास्त्रका 
पठन-पाठन, जितेन्द्रिय मह॒षियोका चरित्र-श्रवण, वृद्धजनोसे सम्मानित 
धामिको तथा सात्त्विक-पुरुषोका सहवास--इन सब उपायोसे भी उन्त 
लोगोकी आयुकी अभिवृद्धि एवं सुरक्षा होती है--'कि, जिनकी मृत्यु 
उप्त दारुण समयमे नियत न हो ।' 


इस प्रकार महषि आत्रेयके मुँहसे जनपदोके उद्ध्वसके कारणों एव 
उनसे बचाव होनेके उपायोको सुनकर शिष्य अग्निवेशने महषिसे पुन 
यह शड्भूा की कि--- भगवन्‌, इन वायु आदि तत्त्वोंमे ये सब विकार केसे 
उत्पन्न हो जाते है--कि जिनसे दृषित होकर वे सारे ही जनपदका विनाश 
कर डालते है ?' 


इस प्रइनके उत्तरमें मह॒षि आत्रेयने कहा कि-- वत्स अग्निवेश, 
इन वायु आदि तत्त्वोमे जो ये विकार उत्पन्न होते है, उनका मूलकारण 
अबर्म' है ओर अवमका मूल-कारग है--अश्षत्कर्म | और इन दोनोका 
अर्थात्‌ अवर्म ओर अप्ृत्कमका मूल-कारण है--्रज्ञापराव ! अर्थात्‌ 
बुद्धिका दोष । 


बुद्धिदोष 

अत बुद्धिदोषके कारण जब देश, नगर, निगम, और जनपदके 
अधिकारी लोग धर्मंका अतिक्रमण करते-करते प्रजाको अधमंमे प्रवृत्त कर 
देते है, तब उनके आश्रित एवं उपाश्चित पुर ओर नगरवासी तथा 
व्यवह।रोपजीवी लोग उस अबमंको और आगे बढा देते है। तब वह 
“अधम हठात्‌ धर्मका अन्तर्धान ( लोप ) कर देता है, अर्थात्‌ धर्मंको छिपा 
देता है। तब धर्म-हीन पुरुषोको देवता भी त्याग देते है। अर्थात्‌ धर्मके 
अन्तर्धान हो जानेपर मनुष्य अथधर्म-प्रधान हो जाते है, अतः देवता लोग 
उनका साथ छोड देते हे । इसीसे फिर ऋतुओमे परिवर्तन हो जाता है-- 
जिससे कि उचित समयपर वर्षा नही होती, या नही हो होती, अथवा विकृत- 
रूपमे होती है। वायु भी ठीक नही बहता । पृथिवी विक्ृत हो जाती है । 
जल भी सूख जाता है। अन्न आदि ओऔषधियाँ भी अपने स्वभावको 


१--बढा हुआ अधर्म । 


१२० | पुरुषार्थ -चतुष्टय [ प्रथम- 


छोडकर 'विक्ृत हो जाती है| तब परस्पर स्पशंदोष एवं दूषित आहारके 
( खान-पानके ) प्रभावसें सब जनपद नष्ट हो जाते है-- 


तदथ्यथा-यदा देशनगरलिगमजनपद्प्रधाना धघर्ममुत्कम्य, 
अधमंण प्रज्ां बर्तयन्ति, तदाध्रितोपाश्रिताः पोरज्ञानपदा व्यवहारोप- 
जीविनश्व तमचमंमपशिवधेयन्ति | ततः सो5घर्मः प्रसभ॑ धर्ममन्तर्थत्ते | 
ततस्ते5च्तहितधर्माणो देवतामिरपि व्यज्यन्ते । तेषां तथान्तहिंत- 
घर्मणामधमप्रधानानामपक्रान्तदेवतानासृतवी व्यापयन्ते । सेन 
नापो यथाकाल देवो व्षति, न वा वषति, विक्ृता वा वर्षति । बाता 
न सम्यगप्निवान्ति । क्षितिव्यापद्यते । सलछिला उपशुष्यन्ति । 
ओषधयः स्वभाव परिहायापद्चन्ते विक्ृतिम । तत उद्ध्वसन्‍्ते 
जनपदाः । स्पृश्याभ्यवहायदीषात्‌ ॥! 

( चरक, विमान-स्थान ३ अ० २१, २२ ) 

इसके अतिरिक्त हस्त्रास्त्रोेसे भी जो जनपदका विदृध्वस होता है-- 
उसमे भी अधरम' ही मुख्य कारण है। क्योकि अर्थाचरण करनेसे लोगोके 
अन्दर जब लोभ, मोह, रोष और अहड्जारकी मात्रा बढ जाती है, तब 
वे दु्बंल लोगोको अपमानित करके आत्मा, स्वजन, एवं पराये लोगोके 
विनाशके लिए भयड्ूर शस्त्रास्त्रोका निर्माण करके उनके द्वारा परस्पर 
आक्रमण करते है। वे छोग या तो स्वय दूसरोपर आक्रमण करते है, या 
दूसरे लोग उनपर | 

भूत-प्रेत या रक्षोगण आदिके ह्वारा थी जनपदका जा उद्ध्वस होता 
है, उसमे भी मूठकारण अधर्म ही हैं। क्योकि प्राणियोमे अधर्म या अन्य 
शअसत्कायंको देखकर ही वे सब भी जनतापर असर करते है। इसके 
अतिरिक्त लोगोके अभिशापसे होनेवाले जन-सहारमे भी अथर्म ही कारण 
होता है। क्योंकि जो लुप्त-धर्मा ( धर्मविहीन ) होते है, वे लोग अपने 
माता-पिता, गुरु, वृद्ध, ऋषि एवं पृज्य-पुरुषोका अनादर और अपमान 
करके जब उन्तका अहित करने लगते है, तो इससे उनका अन्त करण 
दु खी हो जाता है, तब वे लोग क्षुब्ब होकर उन्हे अभिश्ञाप दे देने हे । 

१-- नोतिसे भो कहा हे--महापापी यत्र राजा तनत्राधर्म-परो जन. । 

ने कालवर्षी पजन्यस्तत्र भूर्न महाफला । 
२--परस्पर स्पर्श होनेके कारण रोगोका संक्रमण होता है । 
३--पापको | 


'परिच्छेद ] चर्म [ १२१ 


जिससे वे अधर्मी नष्ट हो जाते है। प्राचीन समयमे इस कारणसे अनेकों 
वश नष्ट हो गये है। इतिहास और पुराणोको देखनेसे निश्चित हो जाता 
है कि--रावण, कस, कीचक, कौरव, आदि किस प्रकार नष्ट हुए। 


अत अशुभकी उत्पत्ति एकमात्र अधमंसे, दुराचारसे, ही होती है। 
प्राचीन समयमे भी अशुभको उत्पत्ति अधर्मके बिता और किसीसे भी नही 
हुई। क्योकि आदि-कालमे, धर्मप्रधान सत्ययुगमे सब मनुष्य देवताओके 
समान बलशाली, अतिनिर्मंल, महान्‌ प्रभावशाली थे। वे देवता, ऋषि 
एवं धर्मकी परिपुष्टिके लिए यज्ञ-याग आदि सत्कर्म करनेवाले, वजत्नअसदश 
सुस्थिर-शरीर, प्रसन्न-वर्ण एव मनोहर इन्द्रियोवाले होते थे। वे वायुके 
सद॒श बल, वेग और पराक्रमवाले होते थे। अनुरूप प्रमाण, आकृति 
प्रसाद वद्धिशाली होते थ। उनको देवता और देवपि साक्षात्‌ मिलते थे । 
वे सत्य, आर्जव, दया, दान, दम, नियम, तप, उपवास एवं ब्रह्मचयमे 
परायण रहते थे। राग-हेष, लोभ, मोह, क्रोध, भय, शोक, मान, रोग 
निद्रा, तन्द्रा, श्रम, कलम, आलूस्य और परियग्रहद--इन सब दोपोसे 
विवर्जित, एवं असीमित आयुवाले होते थे । 


ऐसे उदार-हृदय, गुणवान्‌, सदाचार-सम्पन्न लोगोके लिए भूमिमे 
अचिन्त्य रस, वीय॑, परिषाक, प्रभाव और गुणसे सम्पन्न, सुस्वादु अन्न 
उत्पन्न होता था। क्योकि उप्त समय--सत्ययुगके आरम्भमें पृथिवी आदि 
सब तत्त्व सवंगुणोसे सम्पन्न थे । 


तदनन्तर--सत्ययुगके अन्तमे, फिर कुछ प्रभावगाली लोगोके शरीरमसे 
गुरुता ( भारीपन ) उत्पन्न हुई। गुरुतासे श्रम, श्रमसे आलस्य, आलस्यसे 
सञ्चय, समञ्चयसे परिग्रह, परिग्रहसे लोभ उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर 
त्रेतायुगमे लोभसे द्रोह, द्रोहले अनृतभमाषण, अनृतभाषणसे काम, कोच, 
अभिमान द्वेष, कठोरता, सघप॑, भय, परिताप, शोक, चिन्ता और उद्देप--- 
आदि दोष उत्पन्र हुए । 

इस कारण तेतायगमे धमका एक-पाद' अर्न्ताहत ( तिरोहित ) हो 
गया। धर्मके अन्तर्धान हो जानेपर फिर युगोके वर्ष-प्रमाणमे भी 
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“--एक “«तुर्थाश । “बर्मर्चतुष्पात्मनुजानू छते >मनुग्तते। 
स॒ एवान्येष्वधमंण व्येति पादेम बचता ॥।' 
( भाग ०--३-११-११ ) 


१२२ | पुरुषाथ-चतुष्टय [ प्रथम- 


“एक-पादका क्वास हो गया। और साथ ही साथ पृथित्री आदि तत्त्वोके 
गुणोका भी एक-पाद* लुप्त हो गया। तब पृथिवीके गुणोका ह्वास हो 
जानेसे अन्नमेसे भी स्नेह, निर्मेलता, रस, वीय, परिपाक और प्रभाव--इन 
गुणोका चतुर्थाश लुप्त हो गया। इसी क्रमसे फिर द्वापर-युगमे भी 
पूर्वोक्त तत्त्वोका उत्तरोत्तर हास होता गया । 

इस प्रकार अन्न-आदि पदार्थोमेसे रस आदि गुणोके चतुर्थाशका 
उत्तरोत्तर हास होते-होते प्राणियोके शरीर पूव॑ंबत्‌ आहार-विहारके 
अभावके कारण अर्थात्‌ यथेच्छ आहार-विहार हो जानेसे, अग्नि और 
वायुसे पूर्ण होकर ज्वरादि व्याधियोसे आक्रान्त हो जाते है। बस, इसीसे 
प्राणियोकी आयु क्रमश उत्तरोत्तर ह्वासको प्राप्त होती चलो जाती है। 


इस प्रकार प्रतियुगमे इस क्रमसे धर्म एव पृथिवी आदिके गुणोका 
चतुर्थाश उत्तरोत्तर क्षीण होता चछा जाता है। इन्हीं कारणोसे यह 
ससार नष्ट होता रहता है। 'सो-सो वर्षोके बीत जानेपर मनुष्योकी आयुके 
प्रमाणमे भी एक-एक वधषकी न्यूनता होती चली जाती है। इसीलिए 
कलिकालमे मनुष्योकी सौ-वर्षकी पूर्णायुमे भी क्वास हो-होकर चालीस- 
पचास वर्षोका जीवनकाल हो जाता है-- 
( चरक ३ अ० २३-२० ) 
इसी कारण भगवानको अधर्म सबसे अधिक अप्रिय और धर्म सबसे 
अधिक प्रिय है। इसीलिए वह धर्मकी सुरक्षा तथा अधर्मंके निग्नहके लिए 
अवतार-ग्रहण करते है । अस्तु । 


राजधम 

जेसे विश्वभावन भगवान्‌, धर्मका ह्वास एवं अधर्मका अभ्युत्थान 
होनेपर, धर्मके सस्थापनके लिए पृथिवीपर अवतीण्ण होते है। ठीक उसी 
तरह, अर्थात्‌ धमंको सुरक्षा, अधर्मका विनाश एवं दुष्टोके दमनके लिए 
ही प्रत्येक राष्ट्रमे राजाकी, अर्थात्‌ शासककी, अपेक्षा होती है । इसलिए 
राजा मुख्यतया धमंकी ही रक्षाके लिए--देश, काल, कार्य और शक्तिके 
अनुसार--अनेको रूप धारण करता है, अर्थात्‌ तरह-तरहकी नीतियोको 
अपनाता है-- 


१--युगोके परिमाणका एक चतुर्थाश । २--एक चतुर्थाश । 
३--एक-एक शताब्दोके । 


१२४ |] पुरुषार्थ-च तुष्टय [ प्रशम- 


कोई सरक्षक ही नही रहता। अत लोग आपसमे एक दूसरेको लटते 
ही. रहते हैं?" 
द्वावाददाते छोक्वख्य दृयोः सुबहवो5परे। 
कुमायः सम्प्रल॒ुप्यन्ते तदाहुन पदूषणम्‌ ॥/ 
'ममेतदिति नेतच्च. मन्ष्येष्ववतिष्ठति । 
त्यकत्वा धर्म यदा राजा प्रमादमनतिष्ठति ॥? 
( श।० प० ९०-४०-४ ९१ ) 


शासकके ही अपराधसे लक्ष्मीवान्‌ पुरुष सच्छिक्षाके अभावसे 
अन्यायसे द्रव्योपाजन करते है, ओर उपाजित द्रव्यका सशुचित उपयोग 
( सदुपयोग ) नही करते। व्यापार या लेन-देनमे सत्य-व्यवहार नही करते | 
अर्थात्‌ स्वधर्मका समुचित पाऊन नहीं करते है--इसी कारण वे लोग 
पापियोकी %णीमे गिनाये जाने लगते है, यानी पापी, और अधर्मात्मा बहे 
जाते हैं। और एककी देखा-देखी सभी लोग नास्तिक हो जाते है। 
देवताओकी भी निन्‍दा होने लगती है। धमके प्रति लोगोकी घृणा हो 
जाती है--लोग धर्मका खण्डन करने लगते है। धर्म और ईश्वर नही 
है--ऐसा मिथ्या प्रचार करने रूगते है-- 


'राजापराधान्मान्धातलुक्ष्मीवान पाप उच्यने । 
देवाध्य गह्ा गच्छन्ति धर्मा नास्तीति चोच्यते ॥' 
( शा० १० ९०-६ ) 


इसीसे राजमगास्त्रके सूर्थन्य मह॒षि शुक्राचा्यंने कडी भाषामे यह 
कितना स्पष्ट कह दिया है, देखिए-- 


'प्रज्ञा निःस्वा राजदोष्ख्यादू दण्डाधेतु क्लो युगे। 
युगप्रवतकोी राजा घर्माधषमंप्रशिक्षणात्‌ । 
युगान्नां न; प्रजानां न. दोषः किन्तु नृपस्य हि । 
प्रसन्नोीो येन नृप्तिस््दाचरति थे जन ॥ 
लोभाद्‌ भयाच्च कि तेन शिक्षितं नाचरेत्‌ कथम्‌ ॥' 


'अर्थात्‌ राजाकी ज्षद्रतासे, दण्डका ठीक-ठीक उपयोग न होनेके कारण 
ही कलिकालकी प्रजा अन्न और धनसे विहीन हो जाती है। क्योंकि 
जनतामे धर्म-अधमकी शिक्षा मुख्यतया राजा ही देता है। इसलिए 
जनतामे अच्छी और बुरी बातोका प्रचार करनेके कारण युगक्ा भी 
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मुख्य प्रवतंक राजा ही होता है। अतएव समाजम जनताकी अताचार 
ओर भ्रष्टाचारकी ओर जो प्रवृत्ति होती है, इसमे न तो युगका कोई दोष है, 
ओर न प्रजाका ही दोष है। किन्तु यह सारा ही दाप एकमात्र उसके 
दशासकका है। क्योकि प्रजाका ऐसा स्वभाव होता है कि, जिस तरहसे 
भी अपना शासक प्रसन्न रहे, वसा ही आचरण वह करती है। तब फिर 
भय और प्रलोभन देकरके सिखायी गयी बातोकों तो वह क्यो नहीं 
अपनायेगी ”' 
इसीलिए भगवान्‌ व्यासने धृतराष्ट्रसे कहा है कि-- 


अधर्मों घमंतां याति स्वामी चेंद्‌ धाम्रिको भवेत्‌। 
स्वामिनों गरुणदोपाभ्याँ भृत्याः स्युर्नात्र खशयः +” 
( स्त्री पर्व ८-३३ ) 


अर्थात्‌ राजा यदि धामिक होता है, तो उसके प्रभावप्ते अधर्मी सेवक 
भी धामिक बन जाते है। क्योकि इसमें कोई सन्देह नहीं कि--सैव क 
लोग अपने स्वामीके ही गुण-दोषोको अपनाते है ।' 


अत. राजा यदि धमंक्रा आदर करता है तो उसको प्रजा और 
अधिकारी लोग भी धर्मका अवश्य आदर करते है। और राजा यदि 
धर्मका अनादर करता है, तो फिर प्रजा भो धर्मका निरादर करती है। 
क्योकि यह स्वाभाविक बात है कि, राजा जिसका अनादर करता है, 
जनता भी उप्का अनादर कर देती है, और राजा जिधका सम्मान 
करता है, उसका सम्माव सब करते हे -- 


'राज्ञाइउचज्ञातो यः सः सर्जेरवि अवज्ञायते, 
पूज्िितं हि. पूजयन्ति लोहा ॥' 
(नी० वा० समु० ) 


इसीलिए आज कम्युनिष्ट-राष्ट्रीकी जनता प्राय' धर्म और ईव्वरपर 
आस्था-हीन हो गयी हैं। इसी कारण राजशास्त्रोमे काछका कारण 
मुख्यतया राजाको दो माना गग्रा है। महाभारतमे कहा है कि--- 


'काछो या का*ण राज्ाः शज्ञा वा कालऋारणम्‌ ! 
इति ते संशयो मामूद्‌ राजा कालस्प कारणम्‌ ॥ 
( शा० पृ० ) 
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अत राजा अर्थात्‌ राष्ट्रका शासक यदि चाहे, यानी स्वय सदाचरणमे 
तत्पर रहे, तो निश्चय ही वहु कलियुगमे भी सत्ययुगको ला सकता है। 
क्योकि राजाके आचरणसे कलियुग भी सत्ययुग बन सकता है और 
दुष्काल भी सुकाल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि-- 
राजा कृतयुगस्रश तजताया द्वापरस्य च। 
युगस्य च चतुथथस्थ राजा भवति कारणम ॥ 
( शा[० प० ६९-९८ ) 
यह बात भी निश्चित--श्रुव है कि, राजा जबतक धर्मशील रहता 
है, तभी तक वह प्रजाका राजा भी है। उसके धमर्म-विमुख हो जानेसे 
राष्ट्रमे भ्रष्टाचार फेल जानेसे सारा ही लोक नष्ट हो जाता है। उसके 
साथ राजाका भी विनाश निहित रहता है। ऐसी परिस्थितिमे तो राज- 
शास्त्रमे, यहाँ तक कह दिया गया है कि--- 
राजा जब अधमंशील हो जाय नीतिका परित्यागकर दे, किसी भी 
प्रकार सनन्‍्मागंपर न चले, तो फिर जनताको चाहिए कि, उस अधर्मी 
शासकको--उसके किसी अतिप्रबल, धर्मपरायण शज्रुके द्वारा अत्यन्त 
भयभीत कराके--उसे स्वधर्माचरण करनेके लिए बाध्य कर देना चाहिए'-- 


अधर्मशीलो नपतियंदा त॑ भीषयेज्जनः । 
धर्मशीलातिबलूवद्‌ - रिपोराश्रयतः सदा ॥! 
( शु० नी० १ अ० १०६ ) 


त्रेतायुगके शूद्रतपस्वी-- शम्बूककी तपदचर्याके प्रसद्धमे आदि कवि 
महषि वाल्मीकिने भी इस विषयमे गम्भीर विवेचन किया है। उन्होने 
लिखा है कि--- 


'यो हाथधमंमकाय वा विषये पार्थिवस्यथ तु। 
करोति चाश्रीभूल तत्पुरे वा दुर्मतिनरः ॥ 
श्विप्रंस नरक॑ याति स॒ च राज़ा न संशयः ।? 
( दा० रा० उ० का० ७४-२९ ) 


अर्थात्‌ जिसके राष्ट्रया नगरमे जो कोई भी दुर्वृद्धि अमद्भुलमय 
पाप या दुष्कृत्य करता है, वह राजा और वह व्यक्ति, भर्थात्‌ वे दोनों 
ही शीघ्र अधोगतिको प्राप्त होते है। और इसके विपरीत--जिस राष्ट्रके 
नागरिक सद-विद्याओका स्वाध्याय, तपस्या एवं सुक्ृत कर्म करते है, 
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उन सबके पुण्यका षष्ठाश वहॉके धर्मपृर्वक प्रजापाछन करनेवाले 
शासकको प्राप्त होता है-- 


अधीतस्य च तप्तस्थ कमंणः सुक्ततम्य थ। 
षष्ठं भजति भागं तु प्रज्ञा धर्मण पाठ्यन्‌ ॥! 
( बा० रा० 8४० का७ (७४-३० ) 


अत यह श्रुव सत्य है कि जहॉका शासक सदाचारी हो, वहाॉकी प्रजा 
अवश्य ही धामिक होती है-- 
'छुपुण्यो यत्र नुपतिर्थभिष्ठास्तञ्ञ वे प्रज्ञा: ।! 
( शु० नी० ) 


इसीलिए नीतिशास्त्रमे कहा गया है कि--अपने धर्मंपर दढ रहने 
वाला राजा जनताकी अर्थात्‌ अपनी प्रजाकी गयी हुई जवानीको फिरसे 
लोटा ले आता है। अर्थात्‌ धामिक राजाके राज्यमे लोगोको जल्दीसे 
बुढापा नही घेरता है'-- 
अर्थों नराणां पतिरज्ञनानां वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुर/ट तरूणाम्‌ । 
स्वधमंचारी न्रुपतिः प्रज्ञानां गतं गत॑ योवनमानयन्ति ॥” 
( सु० र० भा० ) 


अतएवं समस्त धर्मोका एकमात्र आधार है--राजधर्म। इसीलिए 
महाभारतमे कहा है कि--चारो वर्ण और आश्रमोके धर, यतिधर्म॑, 
लौकिक और वेदिक सभी उत्कृष्ट धर्म--ये सब एकमात्र क्षात्र-धर्ंपर 
अवलूम्बित है। मनुष्योके समस्त कम, सारे उद्योग, क्षात्र-धमंके आश्रित 
है। यदि क्षात्र-धर्म सुस्थिर--सुव्यस्थित न हो तो जगत॒के सभी जीव 
अपनी मनोवाड्छित वस्तुओको प्राप्त करनेमे निराश हो जाय--किसीका 
भी उद्योग सफल न हो'-- 
चातुराभ्रस्यधर्माश्चल यतिधर्माश्च | पाण्डव । 
लोकवेदोत्तराश्रेव च्ाचघचम समाहद्विताः ॥ 
१--अर्थात्‌ ( जेसे ) अर्थ मनुष्पोकी गयों हुई जवानीको वापिस लौटा ले 
आता है। सत्पति स्त्रियोकी जवातीको लोठा लाता हैं। वर्षा काल नदियोकी 
जवानीको फिरसे लौटा लाता है । और ऋतुराज बसन्‍्त वृक्षोको जवानोकों लौटा 
ले आता है। ( वंसे ही ) स्वधर्मपर आरूढ रहनेवाला राजा भी अपनी प्रजाकी 
गयो हुई*जवानीको वापस्र छोटा लाता है । 
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सर्वाण्येतानि, कर्माणि क्षात्र भरतसत्तम। 
निराशिषो ज्ीवलोकाः क्षात्रधर्स :व्यवल्थिते ॥! 
( हा० ए०७ ६४--१,२ ) 
(१ 0 ७५ 
राजधम और घम-मसंम्थापन 
इन्ही सत्र भावोकों हृदयमे रखते हुए भोष्म पितामहने, राजधमंकी 
महिमाओवा निरूपण करते हुए महाभारतमे कहा है कि-- 
उदयन हि यथा सूर्यों नाशयत्यशुर्भ तमः | 
राजचघर्म स्तथा5लोक्यां नाशयत्यशु्ां गतिम ॥! 
( शा० पर्व० ५६-३० ) 
अर्थात्‌ जेंसे सूर्य, उदय होते ही, जगत॒के अशुभभय अन्वकारको 
नष्टकर देता है, वेसे ही राजबम भी अवमंमय उच्छुड्डुल प्रवृत्तिसे होने- 
वाली मनुष्य-समाजकी ऐहलोकिक और पारलछोकिक--झोनो प्रकारकी 
दुर्गतिको नष्ट कर देता है । 
यही सब बात युक्ति-्युक्त विवेबनसे मिद्ध करते हुए मह॒थि कौटल्यने 
भी कही है। उन्होने कहा है कि--/चूँकि सब धर्मोका मूल है--सदाचार । 
सदाचारसे (सतकमंकि आचरणले ) ही धर्म उत्पन्न होता है। अत 
राष्ट्रम सदाचारका ह्वास हो जानेसे सारे ही धर्म विलुप्त हो जाते है। 
इसीलिए राजाकों चारो वर्ण, आश्रम तथा वर्णाश्रमप्ते इतर भी, सभी 
जातियाके रादाचारको सर्देव सुरक्षित रखना चाहिए । लोगोके सदाचारकी 
सुरक्षा करके, राजा ही, सब्र धर्मोकों नाथ होनेसे बचाता हे। इसलिए 
राजा ही सब धर्मोका प्रवर्तक है। अत जमतृमे धर्मंका प्रवर्तेत करना 
ही राजधर्म है --- 
नचतुर्वेणाश्रमस्थायं लोकस्थायाररक्षणात्‌ | 
नद्यतां स्वेचर्माणां राज-धर्मः प्रवतंकः ॥! 
( कोटिल्य० अथ० ३-१-१२१ ) 
इसी आशयको मनसे रखकर राजनीतिके वरिष्ठ मह॒षि श्रीशुक्राचार्य- 
जीने सभ्य राजाओका, योग्यतम शासक्राका, प्रधान कतंव्य यही बतलाया 
है कि--राष्ट्रकी सुरक्षाके लिए वे सर्वप्रथम देशबर्म, जातिधर्म, कुलबर्म॑, 
मुनि-प्रोक्त सनातन धर्म, प्राचोत-बर्म, नृतत-तर्म--आदि सब वर्मोका 
ठीक-ठीक अध्ययन करके, उन्तका यथाथ्थ॑ ज्ञान प्राप्त करे और फिर उनका 
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पथोचित पालन करें। क्योकि धमके सस्थापनसे ही राष्ट्रका सरक्षण एवं 
धन और कीति प्राप्त होते है'-- 


देश-धर्मा जाति-धर्माः कुछ-धर्माः सनातनाः | 
मुनिप्रोक्ताइव ये धर्माः प्राचीना नूसबाइच ये ॥ 
ते रष्ट्रगुप्त्ये सन्धार्या ज्ञात्वा यत्नेन सन्‍नपैः। 
धर्म-छंस्थापनाद्‌ राज्ञा श्रियं कीर्ति च विन्दति ॥! 

( ज० त्तोी ७ ) 


धरम और नीति 


धर्म जगत॒का पिता है और नीति जगत॒की जननी है। इसीलिए 
नीति प्रत्येक मानवको, धर्मका ज्ञान कराकर, सेव उसीकी ओर ले 
चलती है। इसीसे उसका नाम नीति” है। नीति-शब्दकी व्युत्पत्ति है-- 

नज्यति इति नीतिः अथवा ीयते पुरुषाथंफलाय इदं जगत 
यया सा नीतिः | अर्थात्‌ जो इस जगत्‌को धर्म आदि पुरुषार्थकि 
सम्पादनकी ओर ले चले--उस विद्याको नीति' कहते है । इसलिए “धर्म! 
और 'तीति' इन दोनोको साथ-साथ रखना ही वास्तवमे उच्च कोटिकी 
राजनीति है। क्योकि नीति साक्षात्‌ महालक्ष्मी है और धर्म साक्षात्‌ 
भगवानका स्वरूप है-- 

'नीतिलेक्ष्मीः समाख्याता धर्मों नारायणः स्खृतः 


साराश, जिससे अभ्युदयकी प्राप्ति हो, वही धर्म है। उस धम्की ओर 
मनुष्य-समाजका ले जानेवाली, अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यको धर्ममे प्रवृत्त 
करनेवाली अव्यभिचरित युक्तिका ही नाम 'नीति' है--अतएवं धर्म और 
नीतिका परस्पर अटूट सम्बन्ध है। नीतिसे ही धर्म प्रतिष्ठित होता है। 
नीतिके विना शास्त्र, धर्म और सदाचार--सब विलुप्त हो जाते हे-- 

लइयेत्‌ तयी दण्डनीतो हदतायाम्‌ । ( महाभारत श!० प०-) 

अत नीतिके आचरणके विता धर्मकी पूर्ति कभी भी नही हो सकती। 
योगियो और सन्यासियोकों भी अपने मोक्षमार्गमे सिद्धि प्राप्त करनेके 
लिए नीति-मार्गका अवलरूम्बन करना पडता है। महाभारतमे आदिसे 
अन्ततक नीतिके आचरणपर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त आचारको 
धर्मका एक प्रधान अद्भ माता गया है। सदा जो यह कहा गया है कि-- 
“आचार. परमो धमेः--आचार परम धर्म है, सो ठोक ही है । क्योकि 

९ 
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मनुष्यके मनमें धर्मके प्रति चाहे कितना ही आदर क्यो न हो, परन्तु जब 
तक वह आचरणके द्वारा व्यक्त नही किया जाता, तबतक उस आदरका 
कुछ भी मूल्य नहीं है। विधि-निषेधात्मक सब आचरणोका नीतिमे 
समावेश हो जाता है । ! 

नीतिसे ही सामाजिक सुव्यवस्था ओर शान्ति स्थापित होनेपर धम्मंके 
अनुछठानमे सुविया होती है। धर्म-मावना फेलनेसे ही नीति भी कार्यान्वित 
एवं सफल होती है। धर्म-भावनाके फेलनेस राजा और प्रजा--दोनो 
परोक्षमे भी, अन्याय और अत्याचारसे बचनेका प्रयत्न करते है। वास्तबसे, 
धर्म नीतिका अधिपति है। अत घममंसे पृथक रहनेवाली नीति विधवा 
( अनाथ ) है। धर्मरूप पतिक्रे ब्रिना वह विधवा नीति किसी भी राष्ट्रमे, 
जनताका अभ्युदय एवं सुख-शान्तिका समुचित व्यवस्था कथमपि नहीं 
कर सकती | 

इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि--राजनीति धर्मकी अनुगामिनी 
है। धर्मकी ही सेवा और सुव्यवस्थाके लिए वह सदा धर्मके पीछे-पीछे! 
चलती है। अतएव धर्म ओर राजनीति--इन दोनोको साथ-साथ रखनेसे 
ही प्रत्येक देश या राष्ट्रका कल्याण होता है। धर्म, सत्य और मर्यादा--- 
ये तीनो ही लोक-स्थितिके मूल है। इनमेसे 'सत्य' और “मर्यादा' भी 
धर्मके ही रूपान्तर है। परस्परकी मर्यादासे परस्परकी धृति है। अस्तु । 

इसीलिए महाभारतमे नीति-विवेचनके प्रसदड्रमे यहु बतलाया गया 
है--भगवान्‌ विष्णुके ललाटसे, एक दिव्य सुवर्णमय कमल प्रकट हुआ, 
जिससे कि धर्मकी पत्नी--श्री' देवीका प्रादुर्माव हुआ। तब फिर धर्मके 
द्वारा श्री' देवीसे अर्थकी उत्पत्ति हुईं। तदनन्तर धर्म, अर्थ और श्री-- 
ये तीनो ही, राज्यमे प्रतिष्ठित हुए-- 

१--का ति, लक्ष्मी, धृति प्रतिमा, नीति, श्रद्धा, बुद्ध कादि--ये सब धर्मकी 
पत्नी है। अत ये सभी, धर्मके “पार्जनके द्वार हूँ--- 

'कीनिलंक्ष्मी घृत-वथा पुष्टि: श्रद्धा क्रिया तथा । 

बुद्धि्लज्ज्य मतिश्चेव पत्यो घर्मरय ता दश ॥ 

दर प्येतानि धरम्स्थ विहिशावि स्वयभुवा ॥ (आप० धर्म पर्व ६६-१५ ) 

धुलि--घैर्य धर्मका मुख्य आधार हैं। क्योंकि तह भनुष्यके आत्म-सयभ 
अथज। प्रकृति-निग्रहुकी सूधक हैं। 

२--भर्थात्‌ शासकके सुशाश्षयर्थे । 
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'विष्णोलंलाटात्‌ कथ्रू सोवर्णमभ्वत्‌ तदा । 
श्रीः संभूता ततो देवी पत्नी धर्मस्य भारत ॥ 
ध्रियः सकाशादर्थश्न ज्ञातो धर्मण पाण्डव | 
अथ घर्मस्तथेबार्थः श्रीश्व राज्ये प्रतिष्ठिता ॥! 
( शा० प० ५९ अ० १३१-१३२ ) 
अत सुयोग्य शासकके सुराज्यमे धर्म, अर्थ और श्री--ये तोनो हो 
एकत्र प्रतिष्ठित रहते है । 


(३ 
धमको भाषनासे महान लाम 


धर्म, ईश्वर और प्रलोकको लक्ष्य करके मनुष्य, बिना किसी दबावके 
महानसे महान्‌ कष्टको सहन करके, अधिकसे-अधिक श्रम करनेको, परोप- 
कार करनेको, स्वय प्रस्तुत रहता है। धर्म, ईश्वर और परलोकपर 
विश्वास न होनेसे हो लोग परिश्रम कम करते है और वेठे-बठे ही दूसरोका 
धन हडपनेकी युक्ति सोचते है। उपकार और श्रम नही करते | अत इस 
दोषका निवारण करनेके लिए शजज्यके शासकोी और नेताओको स्वय 
धर्माचरण करते हुए, समाजमे आस्तिकताकी अभिवुद्धि करनी चाहिए । 
बडे-बडे अधिकारी लोग अन्याय और अनाचारका परित्याग करके, यदि 
स्वय प्रतिदिन धर्माचरणसे लग जाये--संदाचार-परायण हो जायें, तो 
फिर उन्हे देखकर जनता भी धर्म, ईश्वर और परलोकपर विश्वास करके 
अधिकसे अधिक कष्ट सहकर भी अधिक श्रम और परोपकार करनभेमे प्रवुत 
होगी । इससे धमकी रक्षा भी होगी | क्योकि धर्मकी सुरक्षा तीन प्रकारसे 
होती है-- द 

( १ ) स्वय धर्माचरण करनेसे ( २) लोगोको धामिक शिक्षा देनेसे 
और (३ ) धमं-विरोधियोका शासन करनेरो | ये दोनो बाते श्रीम:द्भा- 
गवत्तमे, आदर्श नरेश राजषि पुथुके चरित्रमे दरमश उनके तीन विशेषणो- 
द्वारा बतलायी गयी है--- 


एब घमंसतां श्रेण्टठों छोक॑ धरम नुवतंयन । 
गोप्ता च धमंसतूना शाघ्ता दत्पारिपरेषन्थिनाम +* 
3 आह, 
इसीलिए प्राय धर्मोपदेश करनेवाले ऋषि, मह॒थि तथा शासक लोग 
अन्य लोगोको धर्माचरणमे लगानेके लिए स्वयं भी धर्मका आचरण करते 
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है, उसका अनुमोदन करते है और उस धर्माचरणकी प्रशसा भी 
करते है-- 
धर्म आहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्व देहिनाम्‌ ! 
आजरनन्‍्त्यमुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुबन्ति च ॥'* 
( भाग० १२।१०, २९ ) 


इस तरह राजनीतिक दृष्टिसे भी राष्ट्रके सरक्षणमे सर्वाधिक प्रभाव 
धमंका ही है । 


राजनी तिमें पृण्य-पापकी चर्चाप्ते लाभ 

कुछ लोग कहते है, कि-- राजनीतिमे धर्म-अधमं, पुण्य-पाप एवं 
आत्मा और परसमात्माकी चर्चा व्यर्थ और हानि-ऋरक होती है। इससे 
लोग डरपोक, निरुद्योग और बुजदिल हो जाते है। आपसमे फूट पेदा 
होती है। देश ओर राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जाते है”--इत्यादि। यह 
धारणा अत्यन्त श्रान्त लागोकी है। ऐवी धारणा नितान्त भ्रामक एवं 
महान्‌ अनर्थ-कारिणोी है। क्योंकि राजनीतिमे तो धर्माधर्म, पुण्य-पाप, 
लोक-परलोक और जीव-ईइ्वरकी चर्चासे बहुत ही बडा लाभ होता है। 
इन भावनाओसे राष्ट्रमे सर्वत्र शान्ति एवं मर्यादा बनी रहती है। 
पापके भयसे लोग अधर्ममे, अन्यायमे, प्रवृत्त नहीं होते । समूचा देश 
और. राष्ट--परस्पर एक्र-सस्कृतिके सूत्रमे बँवा रहता है । सारी जनता 
अविचल एवं शान्त-भावसे, प्रेम-प॒बंक रहती है | धर्माचरणसे जनताका 
जीवन, आचार और व्यवहार सब पवित्र हो जाते है। समाजका रहन- 
सहन सीषा-सादा होता है। केवल इतना ही नहीं--अपितु जो काम 
अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, बम और पुलिस-पलटनसे भी नही सिद्ध हो 
सकता, वहो काम धर्मकी भावनासे सहजमें ही सम्पन्न हो जाता है। 
समाजमे राजदण्डका भय, किसा प्रकार, शासक लोगोकी आँख बचाकर, 
न भी हो, किन्तु धमंपर विश्वास होनेसे, लोग अवसर प्राप्त होनेतर भी 
परलोक एवं नरकके भयसे असत्कर्मोमे नही प्रवृत्त होते--धर्ममे समाजको 
नियमन करनेकी अपार शाक्त हे । 


इस तथ्यको अपनी भारत-यात्रा-प्रसद्धके वर्णनमे, विदेशी यात्री-- 
हुएनत्सागने भी हमारे प्राचीन भारतमे अपनी आँखोसे प्रत्यक्ष देखकर 
परिपुष्ट क्रिया है। उस समयकी, यहाँकी राज्य-व्यवस्थापर अतीव मुग्ध 
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होकर उसने लिखा है कि-- धर्माचरणसे यहॉकी जनताका सारा 
जीवन आचार-पूत है। यहॉके लोग, कभी भी, किसीकी वस्तुको अनु- 
चित रीतिसे नही लेते और दूसरोके प्रति ये लोग अपने व्यवहारमे आशा- 
तीत सज्जनता दिखाते है। अगले जन्ममे, इस जन्मके किये पापोके 
परिणामसे डरते है, इसलिए ये कभी भी किसीको धोखा नही देते और 
दिए हुए वचनोको पूरा करते है--इत्यादि इत्यादि |” 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ बतंमान समयमे, धर्म निरपेक्ष व्यक्तियोपर, 
भले ही वे महानसे भी महान्‌ क्यो न हो, जनताका विश्वास ही नही 
जम सकता | क्योकि इस तरहके व्यक्ति लोक-परलोक, न्याय-अन्याय 
कीति-अपकीतिकी कुछ भी परवाह नहीं करते। अत ऐसे व्यक्तियोके 
साथ लेन-देन आदि व्यवहार करनेमे भी लोग बहुत हिंचकते है। क्योकि 
धर्म और ईइ्वरपर विध्वास न रखनेवाला व्यक्ति लोगोके साथ विश्वासघात 
भी कर सकता है। उसमे क्ृतज्ञता ही नही रहती | इसीलिए राजनीतिके 
विशिष्ट मर्मज्ञ सोमदेव सूरीने अपने नीतिवाक्यामृतके, व्यवहार-समुद्देशमे, 
इस विषयपर बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है। उन्होने कहा है कि-- 
'जो व्यक्ति देवता, ईश्वर, गुरु और धर्मसे विमुख रहता है, उसपर 
जनताको कथमपि विश्वास नही हो सकता -- 
'देव-गुरु-धर्मरहिते पुंसि नास्ति प्रत्ययः । 
( नी० बा० व्यव० समु० ६५ वाक्य ) 
महाभारत में कह है कि--मनुष्योसे इतर, एवं पशु, पक्षी आदि 
प्राणी भी ध्ंपर दृष्टि रखते है। राक्षस तो पशु-पक्षियोकी अपेक्षया 
और भी विशेषरूपसे धर्मका विचार करते हैं--- 
'येब्न्ये कचिन्मनुष्येषु तियग्योनिगताश्व ये । 
धम ते समवेक्षन्ते रक्षांस्रि च विशेषतः ॥ 
( बनपर्व--१५७-१३ ) 
अत धर्म-भीरुता मनृष्यके लिए आवश्यक उपादान है। धर्मभीरुता, 
परलोक-भय तथा परमेश्वरका भय न रहनेसे ही आजका मानव मानव 
नही रह गया है । 
यह बात बडे दु खकी है। क्योकि बिना नेतिक नियमोके किसी 
देशका समाज नही चल सकता । नेतिकताका आधार समाजमे प्रचलित 


१७०-भा रतवषको । 
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दास्त्रीय परम्पराएँ और रीतिया होती है। मानव-स्वभाव सभी जगह 
एक-सा हो है। अतएव मानवके जीवन और प्रगतिके नियमोमे समानता 
होती है। ये नियम सवंत्र एकसे नहीं होते--भिन्न-भिन्न प्रकारके होते 
है।इस प्रकार भिन्न-भिन्न तरहके नियमोमे सबको नियन्त्रित करके 
धर्म मनुष्यके आदश्शका निर्माण करता है। इसके विरुद्ध काम करनेसे 
मनुष्यको सामाजिक दण्डका भय होता है। अथवा आत्मग्लानि होती है। 
धर्म इस तरह मनुष्यको भले-बुरे आदि मनोभावोके ऊपर ले जाता है। 
धर्मके आचरणसे मनुष्यकों सुखके समस्त साधनोकी उपलब्धि तो होती 
ही है, साथ ही साथ परम-ऋल्याणरूप--मोक्षकी भी प्राप्ति होती है। 
समस्त दु खोकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधषिभौतिक--ये तीन तरहके दुख प्राणियोको सदा कष्ट 
देते रहते है। इनसे उद्धार पानेके लिए जीव, पाशबद्ध मगकी तरह, 
सदेव छटपटाता रहता है। और दु खसे मुक्त होनेके लिए, धर्मके सिवाय, 
अन्य कोई उपाय ही नहीं है। अत धर्मका परिपालन, स्वधमंका आच- 
रण, ही मनुष्योको उस सनन्‍्मारगपर ले चलता है, कि जिसपर चलनेसे 
उसका लोक और परलोक--दोनो बन जाते है, अस्तु । 

धर्म किसी सम्प्रदाय या मतका द्योतक, नही है। प्रत्युत वह मनुष्य- 
जीवनका शुद्ध सस्कृत अर्थात्‌ परिष्कृत आचरण है, जो कि प्रत्येक 
व्यक्तिके अन्त करणकों, मनके सम्पूर्ण भावोकों परिष्कृत ( विशुद्ध ) एवं 
विकसित करके मनुष्यको उसके जीवनके उच्च लक्ष्यपर पहुँचा देता है। 
अत' राजनीतिमे भी धर्मकी चर्चासे महान्‌ लाभ होता है। इसी कारण 
सस्कृत-वाडमयमे राजनीतिफो घधर्मशास्त्रके अन्तर्गत रखा गया है। 


धर्म-शास्त्र 


धर्मशास्त्र सभीके लिए आचार-सहिता है। उसीके अन्दर राजनीति 
एवं अन्य व्यवहार-नीतियाँ आती है। प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न परि- 
स्थितियोमे देश, काल, शक्ति तथा अधिकारके अनुसार किस-किस तरहसे 
धर्मका उपाजंन कर सकता है ?--ये सब बाते मानव-समाजको एकमात्र 
धर्ंशास्त्रसे ही ज्ञात हो सकती है । 

ऋषि-मह॒षियोने समाधिस्थ होकर अपने अखण्ड ज्ञान-ज्योतिमे 
प्रकाशमान परम्परागत ज्ञानराशि-स्वरूप वेदोकी, जीवात्माओके कतंव्यके 
ज्ञानके लिए अभिव्यक्त किया। परन्तु वेद भी कुछ ही विवेकी पुरुषोके 
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लिए उपयोगी सिद्ध हुए--त कि सर्वताधारणके लिए। अतएव करुणा- 
प्रवण मनु आदि महषियोने फिर उस बेदिक ज्ञानको सर्वंसाधारणोपयोगी 
बनानेके लिए धमंशास्त्रकी रचना की | धर्मशास्त्रमे धर्म-शासक महर्षियो- 
द्वारा प्राय उसी वेदिक ज्ञानकी स्मृति होनेके कारण इसे “स्मृति” शब्दसे 
कहा जाता है-- 
धर्मशास्त्र तु वे स्मृति: ।! 
प्रत्येक मतृष्प अपनी साधारण परिस्थितिसे उन्नतिकी ओर किस 
प्रकार अग्रेसर हो सकता है? अपराध, अध पतन और आपत्तियोसे 
बचकर उन्नतिके शिखरपर केसे आहूढ हो सकता है ? तथा मानव- 
जीवनके सर्वोच्च लक्ष्यकों सिद्ध करके कंसे कृत-कृत्य हो सकता है ?--इन 
सब विषयोकी सच्ची-सच्ची शिक्षा प्रत्येक नर-तारीकों एकमात्र धर्मे- 
शस्त्रसे ही प्राप्त हो सक्रती है। अर्थात्‌-- 
'सवे स्वे कर्मण्यभिरतः ससिद्धि छमते नरः | 
के अनुसार समाजमे, ब्राह्मगसे लेकर अन्त्यजपर्यन्त, सन्यासी तरगंसे लेकर 
ब्रह्मचा रीपय॑न्त, कुलपतिसे लेकर छात्र-पर्यन्त, राष्ट्रपतिसे लेकर साबारण 
भुत्य-पर्यन्त, इत्यादि भिन्न-भिन्न-वर्गोमे विभक्त हुई जगत्‌की सम्पूर्ण 
मानवजातिको, उसके अपने-अपने उचित कतंब्योकी आमूलूचूल--- 
सर्वाज्भीण शिक्षा एकमात्र धर्मशास्त्रसे ही प्राप्त हो सकती है। इसीसे इस 
शास्त्रका वाइमय अत्यन्त बहत्‌ है। अत मानवजातिके उत्थानके लिए 
प्रत्येक राष्ट्रके शिक्षा-क्षेत्रोमे धर्मशास्त्रके अध्ययत्त और अध्यापनका 
अत्यविक प्रचार अभीष्ट होता है। धर्म-शास्त्रोका पठन-पाठन होते 
रहनेसे ही राज्योके समस्त अजद्भोमे नियम, मर्यादा और शान्ति-पृर्वक 
कार्य-सम्पादन होते रहनेसे ही समूचा राष्ट्र उत्तरोत्तर अभ्युदूष और 
निश्रेयसक्की ओर अग्रेसर होता है। 
धमशास्त्रका प्रतिपाद्य विषय 
धर्मशास्त्रके प्रतिपाद्य विषयोकी ओर सकेत करते हुए अज़िरा- 
स्मृतिमे कहा है कि-- 
'यत्‌ पूर्व सषिशिः प्रोक्त बरमेशास्त्रमनुत्तमम | 
तत्‌ प्रमाणं तु सर्वंधां लोकघर्माउवर्णनम्‌ ॥! 
( अं० स्मृु० १-८ ) 


१३६ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य, शूद्र तथा वर्णसड्भूर जातिवालोके 
भी आजीवन कतंव्योका अनुविषान ही धर्मशास्त्रका उद्देश्य है ।' 

श्रीमद-भगवदगीताके सोलह॒वे अध्यायमे, जो 'देवी-सम्पत्ति” बतलायी 
गयी है, वह देवताओकी प्रकृति है। और जो “आसुरी सम्पत्ति” बतलायी 
गयी है, वह असुरोकी प्रकृति है। आसुरी-सम्पत्ति ही अति-निकृष्ट कोटिको 
प्राप्त होकर राक्षसी-प्रकृति' बन जाती है। इन देवी और आसुरी 
प्रकृतियोके मध्यमे है--मानुषी-प्रकृति'। इसीलिए मनुष्य-समाज कभी 
तो दंवी-प्रकृतिके अनुरूप आचरण करता है और कभी-कभी आसुरी- 
प्रकृतिके अनुरूप आचरण करने लगता है। देवी-सम्पत्तिसे मोक्ष प्राप्त 
होता है ओर आसुरी-सम्पत्तिसे बन्धन । 

'दूवीलस्पद्‌ विभोक्षाय निबन्धायाखुरी मता।! 

ऐसी परिस्थितिम मनुष्य जिस प्रकार आसुरी-सम्पत्तिके अनुरूप 
आचरण करनेकी प्रवत्तिकों छोडकर, मन, वचन और शरीरसे देवी- 
प्रकृतिकि ही अनुकूल आचरण करें--यह मार्ग बतलानेके लिए ही धर्म- 
शास्त्रका आविर्भाव हुआ है । अत प्रत्येक मनुष्यको अपनी-अपन्ती उन्नतिका 
सही मार्ग जाननेके लिए धमंशास्त्रका ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। 

हम लोग स्वाथ्थके प्रलोभनमे पडकर, अथवा अन्य अनेक कारणोसे 
न्‍्यायका आचरण छोड देते है। ऐसे अवसरोपर हमे अपने ऊपर पूर्ण 
अधिकार रखना चाहिए। भय अथवा लोभके वश न होकर हमे अपने 
आपको बचाना चाहिए। इसीलिए भगवद-गीतामे कहा है कि--यह 
सदगुणोकी सम्पत्ति प्रत्येक मानवके भागमें आयी हुई है--अत प्रत्येक 
मनुष्यको इसका उपयोग करना चाहिए'-- 


'मा शुचः सम्पदं देवीम अभिज्ञातोइईसि भारत।' 


१--जिन सदुगुणोको 'देवी-सम्पत्ति' कहा गया है, वे सदुगुण ये हे--- 
“निर्भयता, बित्त-शुद्धि, ज्ञात-योगमे तत्परता, दातृत्व, बाह्म-इन्द्रयोिका सयम, 
यज्ञ, स्वाध्याय, सरलता, अहिंसा, सत्य-माषण, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगलो 
न करना, प्राणिमात्रपर दया, विषय-लम्पट ने होता, नम्नता, लोक-लज्जा, 
स्थिरता, तेज, क्षमा, धेय, पवित्रता, दूधरेसे डाह न करना, ओर अभिमावका 
अभाव ।” ये सब देवी--पम्पत्तिके गुण हैं । 

२--दम्म, दर्प, अभिमान, क्रोध, मर्मवेधक भाषण, और अज्ञान--ये सब 
आसुरी-पम्पत्तिके लक्षण हैं । 
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शिक्षा-प्षेत्रोंमें धमंचर्चाका अभाव 

परन्तु अत्यन्त खेद और परितापकी बात है, कि सम्प्रति शिक्षा- 
क्षेत्रोमे धमकी शिक्षा, धमंशास्त्रके अध्ययन और अध्यापनका नितान्‍्त ही 
अभाव हो गया है। इसी कारण, तत्फल-स्वरूप राष्ट्रमे सर्वत्र मानव- 
समाज अत्यन्त ही विषयोन्मुख हो गया है। प्रत्येक राष्ट्मे मानव-समाजमें 
उच्छुद्धलता, अनुशासन-हीनता, अनाचार और भ्रष्टाचारका प्रसार 
बढता ही चला जा रहा है। अन्यत्र तो जाने दीजिए, इस समय हमारे 
सस्क्ृत-समाजमे भी धर्म-शास्त्रके पठन-पाठनकी ओर लोगोकी अभिरुचि 
बहुत कम हो गयी है। इसी कारण--इस महान्‌ तत्त्वकी अवहेलना होनेसे 
ही, हम उत्तरोत्तर आरूढच्युत होते चले जा रहे है। हमारी पवित्र शिक्षा- 
सस्थाओमे, कि बहुना, हमारे राज्यके समस्त सार्वजनिक क्षेत्रोमे व्यापक 
उच्छुड्ड लता, कदाचार ओर तत्प्रसृत चरित्रह्मास उत्तरोत्तर बढता ही 
चला जा रहा है। विनयका तो सर्वत्र अभाव ही हो गया है। 


चरित्र-निर्माण 

चरित्रके माहात्म्यसे ही महान व्यक्ति महात्मा होते है। प्रत्येक व्यक्ति 
एवं समाजके चरित्र-निर्माणमे धर्मशास्त्रके अध्ययनका असाधारण महत्त्व 
है। चरित्र-निर्माणका आरम्भ मुख्यतया शिक्षा-सस्थाओद्वारा ही होता 
है। यदि शिक्षा-सस्थाओमे यह निर्माण सर्वाद्भीणरूपमे न हुआ तो फिर 
अन्यत्र वह कहाँ हो सकता है ? अतएव वतंमान शिक्षाप्रणालीमे अत्यन्त 
अपेक्षित शिक्षा-सुधारके लिए, प्रत्येक व्यक्तिके लिए, धर्मकी शिक्षा 
नितान्त अपेक्षित है। एतदर्थ॑ राष्ट्रको सर्वत्र धर्म-प्रचारके लिए धर्म- 
शास्त्रके पारज्भत बहुतसे सच्चरित्र स्नातकोकी आवश्यकता है । किन- 
कित्त साधनोंसे मनुष्यका अभ्युदय होता है और किन-किन आचरणोसे 
मनुष्यकी अवनति होती है--अर्थात्‌ कौनसे कर्म त्याज्य है और कौन-से 
कर्म आचरणीय है--इस विषयका व्यापक ज्ञान मानवको धर्मंशास्त्रके 
ही अध्ययनसे हो सकता है। इसीलिए न्याय-दर्शंनके भाष्यकार मह॒षि 
वात्स्यायनने लिखा है कि--यदि धर्मशास्त्र न हो तो लोक-व्यवहारका 
उच्छेद हो जाय ?' यह बात ठीक है। क्योकि जितने भी विधि-निषेध 
है--वे सब धर्मशास्त्रसे ही ज्ञात होते है। इसलिए जनतामे धामिक 
प्रवृत्ति लानेका श्रेय अमंशास्त्रको ही है। अत इस व्यापक तथ्यकी ओर 
हमारे राष्ट्रमनीषियोका ध्यान विशेष आकृष्ट होना चाहिए और धर्म- 
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शास्त्रको सभी परीक्षाओके पाठ्यक्रममें, अन्य अनिवाये विषयोके साथ 
सम्मिलित कर देना चाहिए। इसका अध्ययन सभी विषयोके विद्वानोके 
लिए भी परम आवश्यक है। इसीलिए मनुने विद्वानोके लिए भी इसके 
अध्ययनपर जोर दिया है--- 


“विद॒षा ब्राह्मणेनेदम अध्येतव्यं प्रयत्ततः । 
( म० स्मृ० ) 


धर्मोत्माओंका प्रभाव 


जगत्‌मे धर्मात्माओका अर्थात्‌ धर्माचरण करनेवालोका, सबपर प्रभाव 
पडता है। उनके आच रणोसे प्रभावित होकर लोगोकी प्रवृत्ति अन्याय 
ओर दुराचारसे हट जाती है। जनता उन्हे अपना आदश समझकर 
सन्‍्मार्गकी ओर अग्रसर होती है। राष्ट्रमे सर्वत्र शान्ति बनी रहती है। 
इसीलिए राजशास्त्रमें धर्मात्माओको राष्ट्का सरक्षक माना गया है। 
महाभा रतमे, राष्ट्रके सरक्षकोकी गणनाके प्रसद्भमे कहा है कि--- 
'प्राज्षः झूरो घनस्थश्य स्वामी धामिक एव थे | 
तपसवी खत्यवादी च वुद्धिम्रांश्वापि रक्षति ॥* 
( शा० पर्व ) 
अर्थात्‌ विद्वान पुरप, शूर-वीर, महावत्ती, राजा अथात्‌ शासक 
धर्मात्मा पुरुष, तपस्वी, सत्यवादों एवं विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति, अर्थात्‌ 
देशकालकी जटिल परिस्थितिमे राज्यकी उलझी हुई समस्याओका 
समाधान करनेमे जिन्हें तदनुकूल उपाय सूझ जायें--ऐसी सूक्ष्मप्रतिभासे 
सम्पन्न व्यक्ति--ये आठ तरहके व्यक्ति ही राष्ट्रकी सुरक्षा कर सकते है 
अत ये सब राष्ट्रके सरक्षक है--देशके सर्वोच्च कर्णधार हु ।' अस्तु । 


प्रत्येक देश और राष्ट्र धर्मात्माओके प्रभावसे ही हराभरा रहता है। 
धर्मात्माओके अभावसे राष्ट्र सूख जाता है। अत प्रचुर-मात्रामे कर 
दे-देकरके राष्ट्रके कोशकी अभिवुद्धि करनेवाले सुममृद्ध धनी नागरिकोकी 
अपेक्षा राष्ट्रगो अपना अक्षय तपो-बल प्रदान करनेवाले निर्धन 
तपस्वियोका महत्त्व कम नही होता, प्रत्युत तपस्वियोका ही राष्ट्रमे 
अत्यधिक महत्त्व होता है। इसी अभिप्रायसे राजा दुष्यन्तने यह बात 
कितनी बडी दूर दशिताके साथ कही है कि-- 


१--घधन-धान्य आदिसे भरपूर। 


'रच्छेद | धर्म [ १३९ 


'थरद्॒जत्तष्ठति वर्णभ्पो ज्पाणां क्षयि तद्धनम। 
तपःषडभागमक्षय्य दृदत्यारण्यका हि. लः॥! 
( अशि० हाकु० २ अ० ) 
इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि, राजनीतिक दुष्टिसे भी राष्ट्रमे सबसे 
बडी आवश्यकता धर्म और धर्मात्माभोकी ही होती है। राजाके न 
होनेपर भी विशेष-धर्मोसे देश सकुशलर रह सकता है। किन्तु राजाके 
विद्यमान रहते भी, धर्मके ह्ाससे देशकी अवनति हो जाती है। इसीसे 
मह॒षि शुक्राचायंने कहा है कि-- 
समस्त धर्मोकी रक्षा करनेवाला नीच शासक भी उच्चताको, 
श्रेष्ठताको यानी उन्नतिको प्राप्त होता है। और धर्मंकी उपेक्षा करनेवाला 
श्रेष्ठ शासक भी नीचताको, अर्थात्‌ अवनतिको प्राप्त हो जाता है'--- 


'स्वेवर्मावनान्नीचनपोषपि श्रेष्ठतामियात्‌ | 
उनत्तमोईप नृपो घमनाशन्तान्नीचतामियात्‌ ॥! 
( शु० नो ० २-३९ ) 
इसी कारण महंषि शुक्राचायने राजनोतिमे भी अत्यधिक महत्त्व 
धर्मका ही बतछाकर राजाके धर्म-परायण होनेके लिए बहुत जोर दिया 
है । उन्होने कहा है कि--ससारमे सबसे अधिक महत्त्वकी जो-जो भी 
वस्तुएँ दिखायी पडती है, वे सबकी सब चञ्चल है, क्षणभगुर है, सदा 
सुस्थिर नहो रह सकती । केवल एक धर्म ही ऐसा है जो कि सेव सुस्थिर 
रहता हैं। अतएव शासकोको धर्मपर सदेव दृढ़ रहना चाहिए-- 
योवन जीवितं जित्त छाया लक्ष्मीश्र स्वामिता। 
चज्यलानि षडेतान ज्ञात्वा घमंपरों भवेत्‌ ॥' 
( शु० न!० ५-३७ ) 


धर्म-हीन नीति 


उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि--धर्म-हीन राजनीति अत्यन्त अशोभनीय 
और अमज्भल है। इसीसे सोमदेव सूरीने स्पष्ट कह दिया है कि--- शासक 
ही यदि अधर्म-परायण हो जाय, अर्थात्‌ धर्मका आचरण त्याग दे, तब तो 
फिर राष्ट्रमे कोई भी व्यक्ति अधमंसे अछता नहीं रह सकता -- 


अचर्भपरेिीं राशि को नाम नाउचमंपरः ?! 
( नी० वा०, धर्म समुद्देश ) 


१४० ] पुरुषार्थ-वतु हय [ प्रथम- 


महाभारतमे तो कहा गया है क्--शासकके धर्म-विमुख होनेसे ही 
सब प्राणियोको कष्ट प्राप्त होता है'-- 


'अधमंवूत्ते नुपतो सर्वे रीदन्ति जन्तवः // (शा० व० ९१-११ ) 


इसका कारण यह है कि--राजाकी दुष्टता अर्थात्‌ धर्मंविमुखताके 
कारण जब राजनोति नष्ट हो जाती है, तो उससे राजधमं तिरस्क्ृत हो 
जाता है। राजधर्म के तिरस्कृत होनेसे फिर सभी मनुष्य अज्ञानवश अपने 
अपने कतंव्य और अकतंव्यका विवेक खो बंठते है |--- 


'विनष्टायां दण्डनीत्यां राज़धम निराकते । 
सम्प्रतुद्यन्ति मूतानि राजदोरात्म्यतो5नघ ॥! 
( शञा० प० ६५-२४ ) 


इसीलिए मह॒षि शुक्राचायंने कहा है कि--जबतक राजा धर्म- 
परायण रहता है, तभी तक उसका राष्ट्र भी सुरक्षित रहता है । जब वह 
धरमंसे उदासीन हो जाता है, तो फिर राष्ट्र और उसका गासक--ये दोनो 
नष्ट हो जाते है'-- 


यावत्त घमंशीलः स्थातू ख नपस्तावरेव हि। 
अन्यथा नइयते लोको द्वार नुपो5पि विनडक्षति ॥! 
( शु० नी० ४, ११० ) 


लोक-व्यवहार राजा और अमात्यजनोके ही दोषोसे दृषित होता है। 
लोग नीति और धर्म-मर्यादाकों छोडकर छल-कपटमे प्रवृत्त हो जाते है । 
समाजमे सभी व्यवहार काम, क्रोध और लोभसे पूर्ण होने लगते है |-- 
'राजामात्यप्रलोभेन व्यवहारस्तु दुष्यति। 
लोको5पि च्यवते धर्मात्‌ कूटा्थ सम्प्रवर्तते । 
अतिकामक्रोचलोभेव्यचह्दारर. प्रवतते ॥ 
( शु० नी० ४८८५ ) 


अतएवं जिस समाजमें राजशक्तिकी ओरसे, दुष्टोपर निग्नह नही 
होता, वह समाज ही महा तामस है। दुष्ट, कुप्रवृत्तिक लोग सदाचारियोको, 
सज्जनोको, कष्ट पहुँचाते रहते है। वे दुर्दान्त व्यक्ति सज्जनोसे कभी भी 
डरते नही है। अत. राष्ट्रका अभ्युत्थान और उसका पतन--यह सब 
उसके शासकोकी नीतिपर ही निर्भर रहता है। 


परिच्छेद ] छ्म [ १४९ 


इसलिए अपने-अपने राष्ट्रको विनाशसे बचाये रखनेके लिए, राष्ट्रके 
अभ्युत्थानके लिए, तत्तत्‌, राष्ट्रोक राजा, शासक एवं शासनकायंमे 
सहयोग देनेवाले--सभी अधिकारियोको धर्म और ईव्वरपर पूर्ण निष्ठा 
रखते हुए, स्वय धर्माचरण करना चाहिए, जिसे देखकर जनता भी 
वेसा-ही अनुकरण ( धर्मके आचरण ) करनेको प्रभावित हो जाय | और 
देशमे व्यापक दुराचार भ्रष्टाचारका उन्मूछन हो जाय |! इसीलिए 
राजनीतिके विवेचनमे महषि शुक्राचायंजीने स्पष्ट शब्दोमे कहा है कि-- 
राजा यदि अपनी प्रजाकों धर्माचरणमे नहीं प्रवृत्त करता, तो वह 
तेजो-विहीन हो जाता है--जनतापर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पडता--उसमे राज्य चलानेकी क्षमता" ही नहीं रह जाती। अतएव 
नीतिपरायण शासकका प्रयम कतंव्य यही है कि--बह स्वय धर्ममे 
परायण होकर अपत्ती जनताको, दण्डके द्वारा दुराचार और श्रष्टाचारसे 
भयभीत करके उसे धमंकी ओर, न्यायकी ओर प्रवृत्त करे-- 
'सुदण्डेंधमनिरताः प्रज्ञा: कुर्यान्महाभयेः । 
न॒पः स्वधमंनिरतो भूत्वा तेजःक्षयोडन्यथा ॥! 
ह॒ ( शुक्रनीति १ अ० २५ ) 
इसलिए महाभारतमे कहा है कि-- 
'ये भूतान्यनुगज्वन्ति वर्धेपन्तिच ये प्रज्ञा: । 
ते ते राष्ट्रषु वर्तन्तां मा भूतानामभावकाः ॥! 
( दा० प० ८८।२५ ) 
अर्थात्‌ जो सब प्राणियोपर दया करते है, और प्रजाकी उद्नतिमे 
सहथोग देते है, उन्‍्हीकी अपने राष्ट्रमे बसाना चाहिए, इसके विरुद्ध जो 
लोग प्राणियोका विनाश करनेवाले क्रूर और निर्दयी हो, उन्हे अपने 
राष्ट्रम भूलकर भी नहीं बसाना चाहिए । अस्तु । 


क्षात्रधर्म 

यह राजधर्म अर्थात्‌ राष्ट्रकी सुरक्षाका काम प्रधानतया क्षत्रियवर्णंका 
मुख्य कर्तव्य है। अत यह क्षात्रधर्म कहलाता है। तुलनात्मक दृष्टिसे 
यद्यपि सभी वर्णोके धर्म एक-से-एक बढकर और विलक्षण है, अत उनमेसे 





१--इसी कारण आज विद्वमे प्राय. सर्वत्र नृपतन्त्रका हास तथा जनतन्त्र- 
शापनकी पृथा चछ पडो है । 


१४२ ] पुरुषार्थ-चतु श्य [ प्रथम- 


किसीको भी छोटा-बडा नहीं कह्य जा सकता, तथापि राजधमं एव सेवा- 
धर्म, अर्थात्‌ क्षात्रधर्म और शुद्रध्म--ये दो धर्म सभी धर्मोके आधार- 
स्तम्भ है, सब धर्मोक्रा अस्तित्व इन्ही दोनोपर निर्भर है। क्योकि, इस 
त्रिगुणात्मक ससारमे सर्वत्र चिरशान्ति एवं उद्योगकी सुव्यवस्था ( अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्तिके लिए आवश्यकतानुगार अर्थागममकी उचित व्यवस्था ) 
होनेसे ही प्राणियोका योगक्षेम ठीक तरहसे चल सकता है। अत सभी 
राष्ट्रेमे गान्ति एवं उद्योगकी यथोचित व्यवस्था बनाये रखनेके लिए--- 
सुरक्षा तथा सेवा' इन दोनोकी नितान्त आवश्यकता होती है। इनमेसे 
सुरक्षा क्षात्रधर्म और सेवा शूद्रधम है। क्षात्रध्म वर्गव्यवस्थाका प्राण 
है और सेवाधर्म उसका अतिनिकट सहयोगी हे । इन दोनोमे भी प्रधान 
क्षात्रध्म है। क्योकि उसके यथोचित अनुष्ठानसे ही विश्व और राष्ट्रमे 
सवंत्र शान्ति और उद्योगकी व्यवस्था सुस्थिर रह सकती है। इनकी 
सुव्यवस्थासे ही राष्ट्रका योगक्षेम निर्भर रह सकता है। इसीसे मह॒षि 
श्रीकौटल्यने अथंशास्त्रमे कहा है क्रि-- 
शमव्यायामी योगक्षेमयोयोंलिः ।' 
(६ अधि० २ अ० ) 
अतएव राष्ट्रकी सभी व्यवस्थाओंका सारा भार एवं उत्तरदायित्व 
केवल एक क्षात्रधमंपर अवलूम्बित है। क्षात्रध्मके यथोचित अनुष्ठानसे 
ही जगत्‌का कल्याण हो सकता है। इसीसे भगवान्‌ कृष्णने अपनी गीतामे 
अथ' से 'इति' तक मुख्यतया क्षात्रधर्मकी ही महिमाका निरूपण किया 
है और उसीके पालनपर जोर दे-देकर अजुन्को उसमे प्रवृत्त किया है। 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमे भी राजधर्मके निरूपणके प्रसद्भमे राजधि 
भीष्म पितामहने कहा है, कि--जेंसे विशालकाय हाथीके चरणमे 
सबके चरण समा जाते है, बसे ही क्षात्रधमके अन्दर सभी धर्म समा 
जाते है-- 
यथा राजन हस्तिपरे पदानि संलीयन्ते सवंसत्वोद्धवानि। 
एवं धर्मान्‌ राजधर्मषु सर्वान सर्वावस्थं संप्रलीनाओिबोध ॥ 
( श्‌ ० प० ) 
अत क्षात्रधम समस्त धमाका अव्यक्ष है। अस्तु | 


इस अत्यन्त दयाद्र और तेजोमय, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्वकों अपने 
अधीन रख सकनेवाले क्षात्रधमंका आविर्भमाव, समाज तथा वर्णव्यवस्थाकी 


'परिच्छेद ] धर्म! [ १४३ 


सुरक्षाके लिए, भगवान्‌की बाहुशत्ति से हुआ है। इसका अनुष्ठान करने- 
वाली जाति क्षत्रिय कहलाती है । समस्त दु खौसे प्राणियोकी रक्षा करना 
ही क्षात्रधर्म है-- 
बाहुभ्योप्वतंत क्षत्र क्षत्रियस्तदलुब्॒तः ! 
यो जातखायते वर्णान्‌ पोरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥! 
( श्रीम-ड्रा 'बत ३-३६-३१ ) 
क्षत्रियवर्णणे रण और सत्वगुणका प्राधान्य होता है। रजोगुणका 
प्राधान्य होनेसे क्षत्रियमे राजशक्तिका प्राधान्य होना भी स्वाभाविक है। 
किन्तु धर्मके अनुकूल न चलनेपर राजशक्ति प्रजापीडन, अन्य जातियोपर 
अत्याचार आदि अनेकानेक अनथ्थ उत्पन्न कर सकती है। इस अनर्थसे 
वचनेके लिए उसे सत्वगुणके साथ मिलकर ( अर्थात्‌ ब्राह्मणोका अनुसरण 
करते हुए ) तदनुसार धमनुकूल राज्यपालन, समाजकी सुरक्षा, प्राणियोके 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिए अर्थप्राप्ताकी समुचित व्यवस्था तथा विजातीय, 
अधामिक अत्याचारोसे राष्ट्रकी रक्षा करना ही उसका मुख्य धर्म 
बतलाया गया है-- 
वक्षत्रियस्य परो धरम प्रजानामेव पालनम ! 
तस्मात्‌ सर्वप्रथत्नेन पालयेन्नुपतिः प्रज्ञाः ॥! 
( वि० स्मृ० ) 
इस प्रकार स्वकतेव्यके अनुष्ठानमे नित्य जागरूक क्षत्रियवर्ण अपने 
क्षात्रध्मके अनुष्ठानसे वंदिक वर्णाश्षम-व्यवस्थाका सरक्षण करता हुआ 
देश और समाजको पुरुषार्थ-सम्पादनकी ओर प्रवृत्त करके सबको कृतकृत्य 
कर देता है। लोक-सग्रहमे दक्ष, शूर, जितेन्द्रिय, पराक्रमशाली, एव 
दुष्टोका दमन कर सकनेमे सामथ्यं रखनेवाली जाति क्षत्रिय कहलाती है-- 
'छोक-संग्रहणे दक्षः शूरों दानतः पराक्रमी। 
दुषनिग्रहद्ीलों यः स वे क्षत्रिय उच्यने ॥! 
( गु० नौ० १-२५ ) 
स्वाध्याय, यज्ञ और दान-ये तीनो धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वध्यवर्गके लिए समान हैं। इनसे अतिरिक्त सर्वाधिक तेजस्वी होना, 
सत्व पथपर अटछ रहना, धर्यशील होना, सब कामोमे दक्ष होना, युद्धमे 
विमुख न होना, दानशील होना और यथाथे न्याय करना--यही सक्षेपमे 
क्षात्रधर्म है-- 
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'तेजः खत्य घतिदाष्य संग्रामेष्चनिवतिता । 
दानभमीश्वप्मभावश्च . क्षात्रथर्मःः प्रकीतितः ॥ 
( वि० स्मृ० ) 
इन सबमे भी प्रधात्त है--रक्षा । इसीलिए भगवान्‌ मनुने प्रजाका 
पालन करना, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, विषयोमे अनासक्ति--सक्षेपत 
क्षत्रियके ये धर्म बतछाकर इन सबमे प्रधान कर्म रक्षाको ही माना है-- 


वेदाभ्यासोी ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्थ च रक्षणम्‌ | 
वार्ताकमेंच. वेश्यस्थ विशिष्टानि स्व॒कमंसु ॥! 
(्‌ मनु० १०-८० ) 
इसी प्रकार योगीश्वर याज्ञवल्क्यने भी यज्ञ, दान ओर स्वाध्यायकी 
अपेक्षा--प्रजाका पालन, ही क्षत्रियका प्रधान कर्म बतलाया है-- 


“इज्याध्यण्नदानानि वेश्यस्य  क्षत्रियस्यथ च। 
प्रधान क्षत्रिय. कम प्रजानां परिपालनम ॥' 
( या० सस्‍्मृ० आ० ) 
यही बात मर्हषि अत्रिने भी कही है-- 
'क्षत्रियस्यापि. यज्ञनं दानमध्ययन तपः | 
शर्परोपज्ोचल भूतरक्षणं चेति वृक्तयः ए! 
इसतरह श्रुति, स्मृति, पुराण और शास्त्रोमे 'प्राणियोकी सुरक्षा” 
क्षात्रप्मं अर्थात्‌ क्षत्रियका मुख्य कर्तव्य बतलाया गया है। सत्र 
शान्तिका स्थापन तथा अर्थ और कामके यथोचित वटवारेकी सुव्य- 
वस्थाका नाम ही सुरक्षा है। परन्तु इस त्रिगुणात्मक ससारमे विचित्र- 
विचित्र मति और स्वभावके, परस्पर सघषंशील अनन्‍्तानन्त जीव है। 
उनके परस्पर, अत्यन्त सद्धूषमय जीवनमे सवत्र चिरशान्ति एवं अर्थ 
ओर कामके वटवारेकी सुव्यवस्थाकों कायम रखते हुए देविक, भौतिक 
ओर देहिक दु खोसे प्राणियोकी सुरक्षा करना, कोई साधारण काम नहीं 
है--पह बहुत ही बडे पुण्यका काम है। क्योकि यहाँ तो हर एक व्यक्ति 
दिन-रात एक-इसरेको भक्षण कर लेनेकी ताकमे लगे रहते है । 


शासन-व्यवस्था 
ऐसी जटिल परिस्थितिमे राज्यमे, परस्पर एक दूसरेके अन्याय और 
पापाचा रको रोककर, समाजमे संत्रत्र शान्ति एवं अर्थागमको सुन्दर 
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व्यवस्थाको कायम रखते हुए प्राणिमात्रकों कष्टसे बचाना कितना कठिन 
काम है ? विना किसी योग्यतम, सगक्त नियामक एवं तदनुकूलछ कार्योके 
लिए अपेक्षित योग्यतम सहायकों तथा सुव्यवस्थित शासन-विधानके 
बनाये, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। एतदर्थ रक्षाधर्मप्रधान 
क्षत्रिय-जातिमे से किसी थोग्यतम व्यक्तिको राष्ट्रका अध्यक्ष चुनकर, 
उसकी अध्यक्षतामे रक्षाकार्यके सम्पादनके लिए दण्ड ( अर्थात्‌ सेना- 
सद्धटून ) और शासन-विधान बनाया गया है। उसीका यथोचित 
विनियोग करना 'राजवर्म' है। 
अतएव राष्ट्रपति समस्त क्षत्रिय-जातिका प्रधान प्रतिनिधि है। 
वह बडे-बडे वीर, अस्त्र-शस्त्रोसे सुसज्जित क्षत्रियोके साथ धर्मरक्षार्थ 
अत्यन्त उग्र, तेजोमयरूपको धारण करते हुए कामक्रोषके अधीन भिन्न- 
भिन्न स्वभाववालं, परस्पर एक-दूसरेका भक्षण करनेके अभिलाषी 
मानवोको दुराचरणसे हटाकर अपने-अपने सदाचारसे प्रवृत्त करके सारे 
जगत्‌का परित्राण करता है-- 
जगदेतन्निरालम्ब॑ कामकोधादिभिवबेलात । 
लिमज्जमानं निरये राज्षा दण्डेन वायते॥! 
( काम ० नी० साू० २-४१ ) 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि राजादगे चाहिए कि अपनी सारी 
प्रजाको अपने-अपने धर्ममे स्थापित करके उनकेद्गारा अपने-अपने 
कर्तंव्योकी धर्मके अनुसार शान्तिपूर्ण ढड़से करावे'-- 
“स्वेषु घमष्ववस्थाप्य प्रज्ञा: सर्चा महीएतिः। 
घर्मण सर्वकृत्यानि शममनिष्ठानि कारयेत्‌ ॥' 
( शू० प०-६० १? ) 
चूँकि यह सारा संसार रक्षाके ही आधारपर टिका है। अत राज्य 
करनेकी इंच्छावाले शासकोके लिए प्रजाओकी भलीभाँति रक्षा करनेके 
समान, दूसरा कोई धर्म ही नही हैं | जेसा कि पितामह भीष्मने कहा है- 
'तद्‌ राज्ये राज्यकामानां नान्‍यो घर्मः सनातनः । 
ऋनते रक्षां तु विस्प्शां रक्षा छोकऋशय धारिणी ॥ 
( शा० प० ५७-४२ ) 
अतएव राष्ट्रमे शान्ति और उद्योगकी व्यवस्थाको भद्भ करनेवाले 
तथा जनताक्नो प्रतारण करनेवाले, तस्कर, दुराचारी, महासाहसी, 
१० 
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दस्यू, एवं छिपकर षड्यन्त्र करनेवाले दुष्टोका दमन करके, उनसे 
उत्पीडित प्रजाकी सुरक्षा करना ही राजधर्म है-- 


“वाटतस्कर-दुबत्त-महासाहसिकादिभिः  |ै 
पीड्यमानाः प्रज्ञा रक्षेत्‌ कूटच्छुझादि भिस्तथा ॥* 
( या० स्मृ० ११३३६ ) 


चेकि सारी ही प्रजाके ऐहिक ओर पारलौकिक कल्याणका पूरा 
जिम्मेदार राष्ट्रपति ( राजा ) ही होता है। अत इस महान्‌ दुवंह, 
लोकोत्तर कार्यभारकोी बहन करनेके लिए शासकको पहले अपने कर्मचारियों 
सहित स्वय अपनेमे तदनुकूल गुणोका आधान करना चाहिए | एतदथ 
देश, काल और अवस्थानुसार ससारकी परिस्थितियो और सबके आधार- 
भूत धर्मका प्रा-पूरा अभिज्ञ होनेके लिए शासकको आन्वीक्षिकी, त्रयी 
वार्ता ओर दण्डनीति--इन चारो विद्याओका पूर्ण पारज्भतः होकर 
प्रजाको भी तदनुकूल शिक्षा-दीक्षाद्वारा विनीत कर देना चाहिए 
इसीलिए कामन्दकने लिखा है-- 


'आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌ | 


ततो<मात्यांस्ततो भृत्यांस्ततः पुर्तनांस्ततः प्रजाः॥' 
( का० नी० १-२५ ) 


क्योकि, अत्यन्त विनीत शासक ही प्रजामे विनयका आधान एव 
धमंका प्रसार कर सकता है। चरित्रवान्‌ शासक ही मनुष्य-समाजमे 
पारस्परिक ईर्ष्या, द्रोह, वेर, अविद्वास, वमनस्य, काम, क्रोध, लोभ 
आदि दोषोका निवारण करके प्रजाको सुखी और समृद्ध बना सकता 
है। अयोग्य शासकोके राज्यमे प्रजाका धन, जन सुरक्षित नहीं रह 
सकता, अत प्रजाको हरसमय भय बना रहता है। इसीलिए कहा है 
कि--प्रजाको बहुत सोच-समझकर पहले किसी योग्यतम व्यक्तिको 
अपना शासक बनाना चाहिए, तब फिर बादमे स्त्री और धनका 
सग्रह करना चाहिए। व्योक्ति शासकके अयोग्य होनेपर न तो किसीके 
पास स्त्री टिक सकती है ओर न धन ही रह सकता है-- 


'राजानं प्रथम विन्देत्‌ ततो भार्या ततो घनम। 


राजन्यसति लोके5स्मिन्‌ कुतो भार्या कुतो धन्म्‌ ॥! 
( राजनीति ) 
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इसीलिए राजगास्त्रमें इस बातपर बडा जोर दिया है कि--राष्ट्रकी 
सुरक्षाके लिए शासकको स्वय योग्यतम शक्तिशाली होकर, प्रजामे शान्ति 
ओर उद्योगकी सुव्यवस्थाके लिए इतना प्रयत्तशील होना चाहिए कि 
कही भी अधर्म-अन्याय, भ्रष्टाचार या उद्ण्डता करनेका विचार तक, 
किसीके मनमे न उठने पावे । तभी पूर्णशान्ति हो सकती है । 


९5 (३ 
श्रेष्ठ शासकका पौराणिक आदश 
इस विषयमे महाराज कातंवीयंने अपने शासनमे कितना कमाल कर 
दिया था--इसका वर्णन महाकवि कालिदासके स्वर्णाक्षरोमे देखिए-- 


अकारयचिन्तासमकालमेव प्रादुर्भवंदइ्यापधरः पुरस्तात्‌। 
अन्तःश रीरेष्वपि यो जनानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता ॥* 
( २० म० का० ६-३९ ) 
अर्थात्‌ राजा कातंवीयं, अनुचित कार्य करनेकी वात सोचनेके साथ 
हो सोचनेवालोके सामने धनुष-बाण लेकर उपस्थित हो जाते थे। इस 
प्रकार वह अपनी प्रजाके मनमें भी उठनेवाली अविनयकी भावनाकों 
तत्काल दूर कर देनेवाले, योग्यत्तम प्रशासक थे |” वस्तुत उच्चतर जीवनके 
लिए तन और मन--दोनोका अनुशासित होना नितानन्‍त आवश्यक है । 
यही कारण है कि पहले इतने घृणित अपराब नही हुआ करते थे, 
जितने कि आये दिन होते रहते है। प्रथम सम्राट भरतके शासन-कालमें 
अपराधियोकी सख्या न के ही बराबर थी। यदि कभी कोई छोटा-मोटा 
अपराध कर भी ले तो केवल 'हा' शब्दको सुनकर फिर वह कभी वेसा अप- 
राब नही करता था। समयके साथ-ही-स्ताथ मानवके मानसका भी परिवतंन 
हुआ। फलत कड़े दण्डकी व्यवस्था की गयी। क्योकि दण्ड-विधानके 
विना सत्पुरुषोपर अनुग्रह और असत्पुरुषोका निग्रह नहीं हो सकता। 
अत कुशल शासक लोग सूर्यकी भांति तेजस्वी बनकर प्रजाकी रक्षामे 
सक्षम हुए। उनके दण्डके भयसे आततायी लोग अपराब करनेका सहसा 
साहस नही कर पाते थे। क्योकि उनके मनमे शासकोके कडे-दण्डका भय 
छाया रहता था। यही बात महाराज कीतंवीयंम रही | दुर्जनोके मनमे 
अनुचित कृत्य करनेका विचार उठते ही उन्तके सामने, अस्त्र-शस्त्रोसे 
सज्जित राजाका ( कीत॑वीयंका ) रुद्ररूप दिखलाओी पडता था। वस्तुत 
ऐसे ही सृत्‌-शासकोके प्रभाव और प्रतापसे भारतवायों लोग बवर्मप्राण 
कहलाने योग्य बने रहे । अस्तु । 
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वास्तवमे प्रजामे विनयका आबान करके, उनका भरण-पोषण और 
सरक्षण करनेसे मुख्यतया राजा ही प्रजाका पिता होता है। माँ-बाप तो 
केवल जन्मदाता मात्र होते है-- 
प्रज्ञालां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि | 
स॒ पिता पितरणस्तासां केवल जन्महेतवः ॥! 
( २० ब०-१-२४ ) 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- 
पुत्रा इव पितुगहे विषये यस्य मानलवाः | 
निर्भया विचारष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ 
अगूढविधवा यल्य पौरा राष्ट्रनिवासिनः । 
असझ्घातरता दानताः पाव्यमाना यथाविधि ॥ 
वश्या नेया विनेयारंच न च सदू्धषंशालिन ।! 
विषये दालरुचयों बरा यसय से पादिवः ॥ 
न यस्य कूट कप न साया नर चमत्स२:। 
विषये भूमिपालस्यथ तस्य धर्मः खनातनः ॥ 
(शा० प० ५७ अ० ३३-३६ ) 
शासकको अन्दरसे अत्यन्त मुदु हे।ते हुए भी दृष्टोका दमन करनेके 
लिए परिस्थिदि-वश कभी-कभी अपनी वेशभूषा आचरण एवं स्वरूपको 
उम्म, कठोर एवं भपष्पप्रद बना लेना पडता है। इसी उद्देश्यसे वह अपने 
राष्ट्रगे जगह-जगह पुलिस और पलटनका सड॒ग्रह करके अस्त्र-दस्त्रोसे 
सुसज्जित हो समय-समयपर राष्ट्रमे पर्यटल भी करता ही रहता है। 
क्योकि बैंस। किये विंया निरडूश विषय-लोलुप लोग वर्णाश्षमकां मर्यादा 
और लोकव्यव्रस्थाको नष्ट करके समाजकों दूषित कर डालते है। इसी 
अभिष्नायसे श्रीमदृशगवतमे मर्हाष कर्दमने महाराज स्वायम्भुव मनुको 
स्ववर्मके पालनमें तन्‍न्पर देखकर उनके कत्तव्यकी सराहना करते हुए 
निम्नाड्ित जब्दोमे राजधर्मका यह कितना सुन्दर सक्षिप्त चित्रण किया 
है, देखिए--- 
न यदा रथमास्थाय जे समणिगणाचित्म्‌ | 
विग्फूर्जेच्चजण्डकोदण्डी रथेत्न आसयज्नघान ॥ 
स्व॒संन्यचग्णप्लुण्णं चेपयन्‌ मण्डल भुवः । 
विकर्षन बृहती सेनां पयटस्यशुमानिव ॥ ' 
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तदेव सेतवः सर्वे चर्णाश्रम-निबन्धनाः । 
भगवद्‌-रखिता राजन ब्रिद्येश्न्‌ बत दस्युतिः ॥| 
अधमंश्ध समेघेत  लोलुपेव्य हर न॑ भि। । 
दयाने त्वथि लोको5यं दस्युअ्नस्तो विनश्यति ॥ 


( ३- २ ९ न २ - हे ) 


इसीलिए राजनीतिके मर्मज्ञ विद्वान्‌ आचार्य श्रीमोमदेव सूरीने कहा 
है कि--'शासकको चाहद्रिए कि वह सारी पृथिवीको प्रत्यक्ष गोरूप समझ- 
कर, उसकी सुरक्षाका ब्रत लेकर, समाविस्थ ( सावधान ) होकर सदा 
इस मन्त्रका जप करता रहे कि-- 

“चतुःपयोधिपयोधरां घर्मवत्सवतीम्‌ उत्साहबालधि वर्णा- 
भ्रमखुरां कामाथश्रवर्णां नयप्रतापचिषाणां सत्यशीवचचक्षु्ष न्‍्याय- 
मार्गाभिमुखीम, इमां गां गोपायामि अतस्तमह मनसापि न सहेय॑ 
योष्पराध्येदेतस्ये !” ( नी० वा० व्यक्ष० समु० ) 


अर्थात्‌ राजा समाधिस्थ होकर इस मन्त्रको जपे, कि--- मे इस गोरूपा 
पृथिवीकी रक्षा करता हूँ, चार समुद्र जिसके थत्त हैं। धर्म बछडा है। 
उत्साह पूछ है, चार वर्ण और आश्रम खुर है। काम और अर्थ-पुरुषार्थ 
कान है। नीति और प्रताप सीग है, सत्य और शौच नेत्र है। यह न्याय- 
भार्गकी ओर चल रही है। अत जो अपने मनमे भी इसे पीडा पहुँचानेका 
विचार करेगा, वह महान्‌ अपराधी समझा जायगा। फलत मे उसे 
कथमपि बर्दाश्त नही करूँगा अर्थात्‌ उसको कडेसे-कडा दण्ड दूँगा । 
अस्तु । 


ससारमे प्राणियोकी सुरक्षाका कार्य सबसे कठिन और खतरेका होता 
है। स्वार्थवश परस्पर लडनेवालोके पारस्परिक आधातोसे अथवा दु ख- 
अस्तोको तत्तत्‌ दु खोसे वचानेके लिए---अर्थात्‌ क्षात्रधमंके परिपालनके 
लिए, शासकोको अपने आच्तरिक दयामय मृदुभावकों छिपाये रहते हुए, 
परिस्थितिके अनूरूप अनेकानेक विचित्र आकार-प्रकार धारण करने 
पडते है। इसीकी सिद्धिके लिए साम, दान, भेद और दण्ड आदि उपायोकी 
सुष्टि हुई है। क्षात्रधमंके अन्दर प्राणिमात्रके लिए दयाभाव भरा रहता 
है। अत केवल भनुष्य-समाजकी ही सुरक्षा नही, प्रत्युत प्राणिमात्रका 
त्राण करना, उसके लिए तदनुकूल व्यवस्था बनाये रखना, तदर्थे तेजोमय 
प्रभाव और स्वरूप बनाये रखना-दक्षात्रधमं है। ऐसा गुण प्राप्त करनेसे 
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ही वह गोप्ता' ( प्राणि-रक्षक ) कहलाता है। इसीसे वह सबका त्राण 
भी कर सकता है। इसी कारण क्षात्रधर्म सब धर्मोका अध्यक्ष है। राज- 
धर्मकी महिमापर, मुग्ध होकर महाकवि कालिदासने उसका कसा सटीक 
चित्रण किया है। देखिए-- 
“शाम वृश्यापि विना दवाग्निरासीद्‌ विशेषा फलपुष्पवृद्धिः । 
ऊन न' सत्वेष्वधिको बयाधे तस्मिन्‌ वन गोप्तरि गाहमाने ॥! 
( र० व० २-१४ है 

विश्वमे शान्ति-स्थापित हुए बिना प्राणियोकी सुरक्षा नहीं हो 
सकती । धर्मकी अभिवृद्धि तथा अधमंक्रा क्षय हुए बिना शान्ति स्थापित 
नही हो सकती। दुष्टोका दमन हुए बिना अथर्मका क्षय और धर्मकी 
अभिवृद्धि नही हो सकती। अत दुष्टोका दमन हुए बिना प्राणियोकी 
सुरक्षा कथमपि नहीं हो सकती | 

इसलिए जसे अधमंका क्षय, धर्मका सस्थापन, दुष्टोका दमन और 
सत्पुरुषोकी सुरक्षा--यें चार मुख्य उद्देश्य भगवानके अवतार लेनेके है। 
वसे ही यही चार उद्देश्य क्षात्र-धमंमे भी निहित है। इसीलिए उक्त कार्यके 
लिए भगवानका अवतार प्राय क्षत्रियजातिमे ही होता है। प्राणियोके 
सन्‍्त्राणके लिए शासकको दुष्टोका दमन अगत्या करना पडता है । एतदलथ 
उसे अपने व्यक्तिगत स्वाथ्थंके बिना ही दूसरोसे वर, वेमनस्य, देष आदि 
तक मोल लेकर भो अपनी जान हथेलीमे रखकर, समय-समयपर युद्ध- 
तक करना पडता है। 

साराश, क्षात्रधर्मका पालन करनेमें, रक्षाकार्यके लिए---प्रकृतिके 
गुणोकी विचित्रताके कारण स्वभावशभेदसे, उच्छुद्धल हुए मानवसमाजको 
मर्यादाबद्ध करनेके लिए, युद्धको स्थिति भी कभी-कभी अनिवाय हो 
जाती है। अत राजधमंमे, धर्मरक्षार्थ युद्ध करना भी प्रतानतया उसके 
कतंव्य कोटिमे आ जाता है अर्थात्‌ परिस्थितिवश राजाको युद्धके लिए 
भी बाध्य हो जाना पडता है । इसीसे कामन्दकने लिखा है-- 


'इृदं प्रकृत्या विषयेवंशीकृतं॑ परस्परस्मरोघनलोलुपं जगत्‌!। 
समनातने वत्मंनि खाधुसेविते प्रतिष्ठते दण्डवशेन्न केवलम +॥!' 
( नो० स० २-४२ ) 
जसे भयड्धूर गतंकी ओर जानेवाले अन्धेको, उसकी प्रवृत्तिको 
रोककर, सन्‍्मार्गकी ओर प्रव॒ृत्त कर देनेवाला पुण्य और यशका भागी 
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होता है। वसे ही कुपन्थकी ओर, अन्यायकी ओर चलनेवाले मानव- 
समाजको उधरसे हटाकर सत्पथमे प्रवृत्त कर देनेवाला प्रजा-शासक 
निदचय ही मोक्षका भागी होता है । इसीलिए महाभारतमें कहा है कि--- 
'यदा निवत्येते पापो दृण्डनोत्या महात्मभिः । 
तद। धर्मों न चलते सदूभूतः शाइवतः परः ॥' 
( शा० प० ६५-२७ ) 


अर्थात्‌ जब महामनस्वी राजा छोग दण्डनीतिके द्वारा पापीकों पाप 
करनेसे रोकते रहते है, तब सत्स्वरूप परमोत्कृष्ट सनातनवमंका ह्ास नही 
होता है | इसीलिए मह॒षि गोतमने राजधमंका निरूपण करते हुए कहा 
है कि शासकका यह भी एक प्रधान कतंव्य है कि---स्वधमंसे विचलित 
होनेवाले व्यक्तियोको वह बलात्‌ उनके स्वमंमे प्रवृत्त करे-- 
चलतश्रेतान्‌ स्वधम स्थापयेत्‌ | 
(गौ० घ० सू० २ प्र० २अ० ९ सूत्र ) 
इसीकारण राजधर्म तथा शासकके उत्तरदायित्वकको ठीक-ठीक 
समझनेवाला राजा दिलीप-सरीखा राजषि, सिहके आक्रमणसे एक गायको 
मुक्त करनेमे सब प्रकारसे असफल हो जानेपर भी, क्षत्रियजातिपर लगने- 
वाले कलकसे, अयश और अधमंसे भयभीत होकर, आखीरमे--एक 
निर्दोष पशुको दु खसे बचानेके लिएउसके बदलेमे अपने प्राणोतकका 
उत्सगग करनेको सच्चद्ध होकर एक महाक्रर वन्य-पशुके सामने विनीतभावसे 
उसका भक्ष्य बननेकी करवद्ध प्रार्थना करता है-- 
'क्षतात्‌ किल त्ायत इत्युद्श्नः क्षत्रस्थ शाब्दो भुवनेषु रूढः । 
राज्येन कि तह्विपरीतवृत्तेः प्राणेस्पक्रोशमलोमसेर्वा ॥! 
( रघु० म० का ० २, ५३ ॥ 
इसी गम्भीर और दुर्बोध आशयको हुदयमे रखकर, महारानी कुन्तीने 
कौ रवोके साथ सन्धिकी सम्भावना न रह जानेपर, अन्तमे भगवान्‌ क्ृष्णके 
द्वारा अपने प्रिय पुत्रोको राजश्ञास्त्र-निर्णीत यही उपदेश भेजा था कि--- 
यदर्थ क्षत्रिया सूते तत्कालोउयप्तुपागतः ।! 
( म० भा०, 3० १० ) 
अतएव शासकको अपने स्वबमं-( अर्थात्‌ राजधमम-) के परिपालनके 
लिए शपने सुख और प्राणोकी परवाह न करके गर्भवती स्त्रीके सदृश बन 
जाना पडता है। जेसे गर्भवती स्त्री अपने सुखकी विशेष परवाह न करके 
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छ 


अपने गर्भस्थ सन्‍्तानकी पुष्टि और सुरक्षाका पूरा ध्यान रखती है, वसे 
ही दयाद्रंहृदय॑ परदु खासहिष्णु शासक भी सकल-प्राणि-सरक्षणरूप 
लोकोत्कृष्ट धर्माचरणके लिए अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थकी विशेष 
अपेक्षा न रखकर अपनी प्रजाके हितोका ही विशेष ध्यान रखता है। 
बस, यही सक्षेपमे राजधर्मका मम है। महाभारतमे कहा है--- 
अवितव्यं सदा राज्ञा गश्मिणीसहधर्मिणा | 
यथा हि गर्मिणी हित्वा स्वं प्रियं ममसो५नुगम्‌ । 
गर्भस्य हितमाथत्ते तथा राजाप्यसंशयम्‌ ॥! 
( शा० प० ५६४४५ ) 
इसीलिए मह॒षि कौटल्यने कहा है कि-- 
प्रआसुखे सुख राशः प्रज्ञानां च छ्ितें हितम । 
नात्मप्रियं हित॑ राह्ः प्रजाना तु प्रियं हितम ॥' 
( १ आ० ?६ प्र० ४३ ) 
देखिए, प्रजापालनकी, राज्यकायंकी चिन्ताम मग्न होनेसे खिन्न हुए 
राजषि दुष्यन्तके राजधरंकी सराहना करते हुए, उसके स्तावकोने कितने 
सुन्दर शब्दोमे सक्षेपसे यह उसका सार बतला दिया है-- 
'स्वसुख निर भिलाष:ः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते खश्टरिवंविधेतर । 
अनुभवति हि मूर्ष्ना पादपस्तीबतद्नुष्णं 
शमयति परिताप छायया संश्चितानाम्‌ ॥! 
( अ० शा० ५ अक ७ ) 
क्या यह साधारण त्याग है ? क्‍या यह ब्राह्मणोके सर्वोच्च त्यागसे 
कुछ कम है ? केवल एक सनन्‍्यासधर्म ही इसकी जोडमे आ सकता है। 
इसीलिए मह॒षि कण्वके आश्रममे, महाराज दुष्यन्तको देखकर, वहाॉँके 
ऋषिकुमा रोने, ब्राह्मणोके धर्म-( तप-) से क्षात्रधमं-( रक्षा-) की तुलना 
करते हुए, उसका यह केसा सुन्दर विवेचन किया है। देखिए--- 
अध्याक्रान्ता वसतिरसुनाउप्याश्रमे स्मोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं सशथ्िनोति । 
अस्यापि दां स्पृशति वशिनश्रारणद्वन्द्रगीतः 
पुण्यः शब्दों मुनिरिति मुहुः केवर्ल राजपूर्वः ॥' 
( अ० शा० अ9 १४ ) 


परिच्छेद ] धर्म [ १५३ 


छोटी पुस्तकमे अत्यन्त विशाल राजधमंकी महिमाके विषयमें क्‍्या- 
क्या लिखा जा सकता है ? शास्त्रोमे इसके एक-एक विषयपर गम्भीरसे 
गम्भीर विवेचन किये गये हे। जिनमेसे यहाँ उसके एक आभासमात्रका 
ही दिग्दर्शन कराया जा रहा है। रक्षाधर्मं बहुत बडा अभयदान है। 
महाभा रतमे देवराज इन्द्रने राजधि मान्चाताको इसका रहस्य समझाते 
हुए बतलाया है कि--राजधमंमे वह शक्ति है कि वह उच्छूद्डल 
पापात्माओको भी मर्यादाबद्ध करके समूचे ही जगत्‌को सत्पथमे प्रवृत्त कर 
सकता है। जो लोग काम और क्रोधके वशीभूत होकर उच्छुद्धल हो 
जाते है, वे भी राजाके भयसे पाप नही कर पाते है, और जो सब प्रकारके 
धर्मोका पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हे, वे राजासे' सुरक्षित होकर, 
सदाचारका सेवन करते हुए जनताको धमंका सदुपदेश करते है । जिसके 
प्रचारसे जगत॒का अभ्युदय और कल्याण होता है-- 
धिर्मर्यादाः काममन्युप्व॒त्ताः सीता राशो नाधिगच्छन्ति पापम्‌ । 
शिश्टाइचान्ये सर्वाधर्मोपपत्नाः साध्वाचाराः साधु धर्म चरन्ति ॥' 
( शा० प० ६४-२८ ) 


तुलनात्मक दृष्टिसे बडे-बडे यज्ञ, दान, तप, और त्याग आदि कोई 
भी धर्म इसको बराबरी नहीं कर सकते। केवल एक उच्चकोटिके 
सनन्‍्यासीका योगाभ्यास ही इसकी बराबरीमे आ सकता है। इसीलिए 
शास्त्रोमें कहा है कि 'इस पाञ्च-भौतिक, त्रिगृणात्मक ब्रह्माण्डपिण्डके 
अन्तवर्ती सूयमण्डलका भेदन करके, प्रकृतिके साम्राज्यसे निकलकर 
उसके बाहर--दु खक्‍लेशसे विवर्जित परमानन्दमय ब्रह्मकी जो त्रिपाद 
विभूति है, उसमे निभय प्रवेश करलेनेकी क्षमता केवल दो ही पुरुषोमे 
होती है--एक तो उच्चकोटिके वीतराग सन्यासी, तथा दूसरे देश रक्षार्थ 
रणाज्भणमे अपना प्राणोत्सर्ग कर देनेवाले वीर क्षत्रिय'--- 


'द्वाविमी पुरुषो छोके सूर्यमण्डलभेदिनों । 
परिधाड योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखों हतः ॥' 
देश और प्राणियोके सरक्षणार्थ, यद्धमे प्राणोत्सर्ग करनेवाले ऐसे वी रोके 
इस लोकोत्कृष्ट त्यागपर मुग्ध होती हुई स्वरगंलोककी सुन्दरियाँ उन्हें 
अपना पति बनानेके लिए मै-मैं करती हुई आपसमे कलह करने लगती है। 
इसीलिए पितामह भीष्मने महाराज युपिष्ठिको राजधर्मके 
सारतत्वका उपदेश देते हुए कहा है कि--राजन्‌ क्षत्रिय जातिके वीरोके 


१५४ ] पुरुषार्थ -चतुष्टय [ प्रथम- 


लिए रोगग्रस्त होकर शब्यामे प्राण छोडना, अच्छी मृत्यु नही है। वह 
तो उनके लिए दृभरण है-- 


“अधमः क्षत्रियस्येष यच्छय्यामरणं भवेत्‌। 
विसुज्नन्‌ इलेष्ममृत्नाणि कृपणं परिदेवयन ॥ 
( ह"० १० ६-२५ ) 


इसी कारण राजशास्त्रमे, देशरक्षार्थ सेनामे प्रविष्ट होकर युद्ध-यज्ञमे 
निपुण देश-बीरोका मुख्य धर्म यही बतलाया गया है कि-- दिश-रक्षार्थ 
सग्राममे प्रविष्ट होकर यथाशक्ति लडते हुए वीरोके मुखमे, उनका मस्तक 
फूट जानेसे, यदि उन्हीके रक्तकोी धारा चली जाय, तो वह रक्तपान उन 
वीरोके लिए, सोमयागमे अत्यन्त पवित्र--सोम-रसके पानके तुल्य हो जाता 
है।” इसीसे राजधमंमे रण-स्थलको अव्वभेध-यज्ञ एव उसमे अपने 
प्राणोकी बलि देनेवाले वीरोको यज्ञपशु कहा गया है---तपस्वियोको जो 
गति हजारो वर्षतक घोर तप करके, बडी कठिनतासे प्राप्त होती है, 
उस गतिको रणरूपी अद्वमेधमे प्राणत्याग करनेवाले वीर मनस्वी शीक्र 
ही प्राप्त हो जाते है -- 


'तपर्विभिर्या छखुचिरेण लभ्यते, प्रयत्नतः सत्रिभिरिज्यया च या | 
वबरजन्ति तामाशु गति मनस्चिनों रणाइववेथे पशुताम्रुणगताश 
( रा० नो० १०, यु० प्रकरण ) 


वीर क्षत्रियोके लिए तो देश-रक्षार्थ समप्राममें खूब क्षत-विक्षत और 
र्घिरसे आप्लावित होकर रणाज्भणमे प्राणत्याग करना हो उत्तम "मृत्यु 
है। अत जो क्षत्रिय धर्मरक्षार्थे सम्राममे असफल होकर क्षत-विक्षत देह 
हुए विना घर लौटता है, वह महा।क्लोब है। उसके इस कमंकी, कोई भी 
ऋषि, मह॒पि आदि प्राचीन विद्वान, प्रशसा नही करते-- 


'अविक्षतेन देहेन समराद्‌ थो निवतंते। 
क्षत्रियो नास्य तत्कम प्रशंसन्ति पुराविदः ॥' 
( जश्ञा० प० ६०१६ ) 


१--हइ्सीलिए विप्णुस्मृतिमे भी कहा हैं कि-- शो-ब्राह्मण नृपति-मित्र-धन- 
दार-जीवितरक्षणाद्‌ ये हता , ते स्वर्गसाज, । “वर्ण सड्भू ररक्षार्थ च । 
( वि० सस्‍्मृ० ३ अ० ), 


परिच्छेद | “धर्म! [ १५५ 


अतएव क्षत्रियके लिए प्रजामे, दस्यु, कण्टक आदि दुर्जनोका दमन 
करनेके सिवाय, अन्य कोई भी उत्तम कृत्य है ही नहीं-- 
'धर्म्याद्धि युद्धाचछेयोअ्न्यत्क्षज्ियस्थ न. विद्यते ।' ( गीता ) 
अत अपने प्रधान धर्मको देखते हुए देश-रक्षार्थ प्राणियोका परित्राण 
करनेके लिए परिस्थितिवशात्‌ युद्धेे अनिवायं हो जानेपर क्षत्रियको 
निशड्धू होकर युद्ध भी करना ही चाहिए। क्षत्रियके लिए युद्ध-परित्याग 
बडा भारी दोष है-- 


अथ चेत्तवमिमं घम्य सडस्यामं न करिष्यसि। 
ततः स्वचर्ग कीर्ति च त्यकत्वा पापमपाप्स्यस्ति ॥' 
( गीता 3 


अत राजाको चाहिए कि हर तरहके उपायोसे अपनी प्रजाको अपने- 
अपने धर्म अवस्थित करके राष्ट्रमे शान्तिकी सुव्यवस्था कायम रखते 
हुए देश-वासियोके योग-क्षेमोपयोगी उद्योग-धन्धोका शान्तिपूर्ण ढड्भसे 
सञ्चालन करता रहे | 

विश्वमे समस्त जीव, सारा मानव-समाज, सब धर्म, सब वर्ण, सब 
जाति एवं सब राष्ट्र, केवल एक राजधर्मके ही आधारपर टिके है। भोष्म 
पितामहने धर्मराज श्रीयुधिष्ठटिसे कहा है कि--सम्पूर्ण धर्मोका आधार 
राजधर्म है--सब धर्म उसीके अधीन है, सब धर्मोका अस्तित्व उसीपर 
निर्भर है, अत राजधरंका फल महा विशाल है। उसकी तुलनामे इतर 
सभी धर्मके फल अत्यन्त स्वल्प है! -- 


'अल्पाध्रयानव्पफलान्‌ वदन्ति धर्मानन्‍्यान्‌ छमविदों मनुष्याः । 
महाअ्रयं बहुऋल्याणरूपं. क्षात्र॑ धम नेतरं प्राहरार्याः ॥ 
सर्वे धर्मा राजधमंप्रधानाः सर्व वर्णाः पाल्यमाना भवन्ति। 
सर्वत्यागों राजधर्मषु राज्ञन्‌ त्यागं धर्म प्राहुरत्य पुराणम्‌ ॥! 
( शा० प० ६३।२६, २७ ) 


राजधर्मके अनुष्ठानमे यद्यपि मुख्यतया क्षत्रिय-जातिका ही अधिकार 
है, किन्तु परिस्थितिवश जब क्षत्रिय जाति अपने इस स्वपरमंसे च्युत हो 
जाय, अयवा धर्मका प्रचार बन्द हो जाय, तो वेसी अवस्थामे, क्षात्रवर्मके 
अनुष्ठानके विना जब धमंकी सुरक्षा नहीं हो सकती, तब धर्म-रक्षार्थ 
ब्राह्मणोको भी शस्त्र धारण करके प्राणियोकी रक्षाका कार्य करना चाहिए--- 


१५६ ] परुषाथ-चतुष्टय ६ प्रथम- 


शस्त्र द्विज्ञानिभिभ्नाह्मं घर्मो यत्नोपरुध्यते ।! ( मनु० ) 

इसी अभिप्रायसे मास्त्रोमे ब्राह्णोके लिए-- क्षत्रोपेता द्विब्मातय४ 
कहा गया है। 

जसे माता अपने बच्चोको दुखित या दूरवस्थित दशामे देखकर 
स्वय भोजन या विश्वाम करती हुई भी, अपने हाथका ग्रास वेसेका वसा 
ही छोडकर अपने बच्चोके हित और सरक्षणके लिए तुरन्त दौड पडती 
है, वेसे ही राजधर्मका पालन करनेवाली वीर क्षत्रिय जाति भी अपने 
देश, राष्ट्र समाज और दु खित प्राणियोका कष्टसे त्राण करनेके लिए 
अपना भोग और आराम--सब ज्योक्रा त्यो, छोडकर दुष्टोका निम्नह 
करनेको दौडकर, सत्पुरुणोका सन्‍नाण करती है-- 

'स्व॑ं प्रियं तु परित्यज्य बद्यरलोकहितं भचेत्‌।' 

चूँकि राजाका प्रधान धर्म रक्षा-कार्य ही है, अत उसका अनुष्ठान 

छोडकर, अन्य धर्मका अनुष्ठान करना क्षत्रियके लिए बहुत बडा पाप है--- 
'वुज्ञिनं च नरेन्द्राणामन्यच्ारक्षणात्‌ परम्‌ ।' 
( शा० प० ५७११४ ) 

रक्षा-कार्यमे, दुष्टोका दमन ओर सत्पुरुषोका सरक्षण आदि करनेमे, 
यद्यपि कभी-कभी क्ररता, हिंसा आदि अनेकानेक पापोके उत्पन्न होनेकी 
भी पूरी सभावना होती है, तथापि शास्त्र-विधिके अनुसार स्वनुष्ठित होनेके 
कारण धर्मार्थ राज्य-कार्यमे होनेवाली हिसा, यज्ञकी हिसाके समान, 
हिसा नहीं कहलाती। इसीलिए क्षात्र-धर्ममे रणको अश्वमेध यज्ञ 
माना है। 

महाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर जब धमंराज युधिष्ठटिर अपने 
बन्धु-बान्धव, गुरु, आचाय और स्वजन आदिके वधसे नितान्त खिन्न होकर 
क्षात्रधमंमे इन भयकर दोषोको देखके व्यासादि ऋषि-मह॒षियों, भाई- 
बन्धुओ, माता कुन्ती तथा भगवान कृष्णतकके बहुधा समझानेपर भी 
उसका मम न समझ पाये, अत उनका वह व्यामोह दूर न हो सका । 
वह अपने क्षात्र-धर्मका परित्याग एवं सन्यास-धर्मको ग्रहण करनेको भी 
उद्यत हो गये; तब उन्हे स्वधर्मपर दुढ रहनेके लिए पितामह भीष्मने 
क्षात्रधमंकी महिमाका वर्णन करते हुए उसके भी सार--रक्षाधर्म को, 
ब्रह्मवेत्ताओके ब्रह्माज्ञानसे भी उत्कृष्ट बतलाया । श्रीभीष्मने कहा कि-- 
*राजधममं ब्रह्मवेत्ताओके ब्रह्मज्ञानसे भी श्रेष्ठ है। दुष्टोके अत्याचारसे 
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भयभीत सत्युरुषोको जिस क्षत्रियत्ते क्षणमर भी आराम मिले, वह वीर 
हम लोगोमे सबसे आगे स्वर्गको जीत लेता है'--- 
'यस्प्िन्‌ भयादिताः सन्‍त!ः क्षेम॑ विन्द्न्त्यपि क्षणम्‌। 
स॒ स्वगंजित्तमोष्स्माक॑ खसत्यमेतद्‌ बबीमि ते॥' 
([ श॒० ५१० ) 
इसीलिए देवराज इन्द्रने राजनीतिके निरूपणके प्रसद्भमे श्रीमान्वातासे 
कहा है कि--- 
आत्मत्यागः सर्वभूतानुकस्पा, लोकज्ञानं पालन मोक्षणं च। 
विषण्णाना मोक्षणं पीडितानां, क्षात्रे धर्म विद्यत पायिवानाम्‌ ॥* 
( शा० प० ६४, २७ ) 


अर्थात्‌ युद्धमे अपने शरीरकी आहुति देता, सम्पूर्ण प्राणियोपर दया 
करना, लोकव्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना, प्रजाकी रक्षा करना, विषाद- 
ग्रस्त एवं दुख-पीडितोको दुख और कष्टसे छुडाना--ये सब बातें 
राजाओईके क्षात्रवर्ममे ही विद्यमान है। अत क्षत्रियक्रो अपने प्राणोका 
मोह छोडकर--अपना देश, राष्ट्र, स्ववर्म और सस्क्ृतिको सुरक्षाके 
लिए क्षणभगुर देहकी भी परवाह न करके निविशक युद्ध करना चाहिए। 
इसीसे महषि पराशरने क्षत्रियके लिए कहा है कि-- 
जितेन रूभ्वते लक्ष्मीसतेनापि वराह्ना। 
क्षणध्वलिति काये:स्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रखे ॥! 
( परा० स्मृ० ३।३९ ) 


अतएव क्षात्रध्म ही सब धर्मोका मूल है। उसीके आधारपर वर्ण- 
व्यवस्थाकी सारी भित्तियाँ खडी है । वर्णव्यवर याका अनुगमन करनेवाला 
क्षातरवर्म है। अत वर्णव्यवस्था और क्षात्रधर्मका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है। एकके अभावम दूसरेका अभाव है। वरतंमान समयमे वर्णव्यवस्थाके 
उत्तरोत्तर ह्वासका मुख्य कारण भी क्षात्रधर्मके सम्यक अनुष्ठानका 
अभाव ही हे। जो कि भारत और भारतीयोका दुर्भाग्य ही है। अतएव 
भारतके वी रोको अपनी सस्क्ृति एवं वर्णव्यवस्थाकों बचाये रखनेके लिए 
अपने क्षातरधर्मके सम्यक अनुष्ठानमे सदेव सन्नद्ध रहना चाहिए। क्योकि 
वर्णव्यवस्था ( लोक-व्यवस्था ) और क्षात्रधमंका अट्ट सम्बन्ध है। 
इसीसे न्महाभारतमे कहा है-- 
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अत्यक्षं सुल्रभूयिष्ठमभ आत्मसाक्षिक-मच्छहूम्‌ | 
सर्वक्ोकद्दितं धरम क्षत्रियेषु भ्रतिष्ठितम्‌ ॥! 
( शा० प० ६४-५ ) 


ज्षात्रधर्म अर्थात्‌ राज-धर्म सव-प्रत्यक्ष है, वह सबको प्रत्यक्ष दिखलायी 
पडता है, यानी इतर धर्मीके समान वह अदृश्य नहीं रहता। सम्पूर्ण 
सुखोसे वह ओत-प्रोत रहता है--अत वह प्राणिमात्रको सुख देता है, 
सबका दु ख दूर करता है, सबकी भलाई करता है। उसका अनुभव लोग 
स्वयमेव करते है, और उसमे कही जरा भी छल-कपट नही रहता। अतः 
राजधमं प्राणिमात्रके लिए अत्यन्त हितका री है |” अस्तु । 


राजधमंके अनुष्ठानसे उत्तम आदर्श शासकोके प्रभावसे ही समूचे 
राष्ट्रमे श्रद्धा, सुकाल, सुराज्य और सुख-सम्पत्तिके निश्चयसे घर-घरमे 
आनन्दका प्रसार होता है। समाजमें सवंत्र गीत, वाद्य, नृत्य, तोरण- 
पताका, फूलमाला, उत्तमोत्तम वस्त्र-आभूषण, घरोकी रगाई पोताई एव 
तरह-तरहके महोत्सव दिखलायी पडते है । 


प्राचीनकालमे भारतवर्षका राज-धर्म ऐसा ही था। उस समय जनता 
अत्यन्त सुखी और समृद्ध थी। उसका एकमात्र कारण क्षत्रियोद्वारा 
प्रतिष्ठित यह राजधर्म ही रहा है । 


सेवा धर्म 


धर्म और जीविकाके उपाज॑नके विषयमे चारो वर्ण एवं आश्रमोके 
लिए परस्पर विसद्श--भिन्न-भिन्न नियम बने है। ब्रह्मदेवने जगत्‌को 
रक्षाके लिए चारो वर्ण और आश्रमोके लिए भिन्न नियमोका निर्देश किया 
है, जिनमेसे ब्राह्मण और शूद्रके लिए जीविकोपार्जनके नियम बडे ही कडे 
है | बहुत परिग्रह रखनेवाले व्यक्तिसे तपस्या और सेवा ठीक-ठीक नही हो 
सकती | अत ब्राह्मण और शूद्र-ये दोनों त्याग-वृत्तिसे रहकर ही 
स्ववमंका यथोचित उपाज॑न कर सकते है। 


शूद्रके लिए धर्मोपार्जनका मुख्य साधन सेवा है। बहुत विद्वानूसे 
सेवाकाय नहीं हो सकक्‍ता। अत शाद्रके लिए सेवाकर्मोपयोगी विद्यासे 
अधिक विद्योपार्जजकी आवश्यकता और उपयोगिता नही समझी गयी है। 
यही बात स्त्री-समाजके लिए भी है | अस्तु । हु 
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दयालुता, सत्यभाषण, परायी वस्तुको ग्रहण करनेकी अनिच्छा, 
अपनेसे अन्यवर्णकी स्त्रीसे विवाह न करना, निषिद्ध स्त्रीसे अससर्ग--ये 
धर्म सभी वर्णोके लिए समान है। ये सामान्य-धर्म है । 


साधारण धर्मोके अनुष्ठानमे चारो वर्ण एवं इतर सभी जातियोका 
समान अधिकार है। क्योकि सामान्य-धर्म सूर्यके प्रकाशके समान सभीके 
लिए है, वे सबके लिए समानरूपसे विहित है। अत उनके आचरणमे 
किसीके लिए भी विधि-निषेध और अधिकारकी चर्चा नही है। ये 'धर्मं 
मनुष्यमात्रके लिए विहित है। परन्तु इनके अतिरिक्त वर्ण, जाति, कुल--- 
आदि विशेषताओसे प्रयुक्त जो विशेष-धर्म है, उनके आचरणमे विशेष 
नियम है। विशेष-धर्मोके अनुष्ठानमे तत्‌-तत्‌ वर्ण एवं तत्‌-तत्‌ जातियोका 
ही अधिकार है। अत विशेष-धर्मोमे जिनके लिए जो विहित है, वे उन्हे 
करने चाहिए । 


ईश्वरने जिस देश और जिस कालमे, जिस वर्ण और जिस जातिमे, 
जिस स्थान और जिस समाजमे--जिस व्यक्तिको उत्पन्न किया है, तदनुसार 
उस व्यक्तिके लिए वहॉके कुछ विशेष कत्तंव्य होते है, वे ही उसके विशेष- 
धर्म कहलाते है। ब्राह्मणके रूपमे उत्पन्न होनेके कारण उसके करने-योग्य 
कुछ विशेष-कतंव्य होते है। शुद्रके रूपमे उत्पन्न होनेसे उसके लिए 
भी कुछ कतंव्य काम है, वे ही उसके विशेष-धर्म कहलाते है। इस 
प्रकार सामान्य-धर्मोके अतिरिक्त हर-एक व्यक्तिके लिए जो विशेष 
कतंव्य बतलाये गये है--उनके लिए उन्हे कुछ सुविधाएँ दी गयी 
है। सब कार्य सभीके लिए साधारण हो, तो इससे व्यवहारमे कष्ट 


ही होगा । 


इस प्रकार धर्म सामान्य ओर विशेषरूपसे दो भागोमे विभक्त है-- 
एक 'सामान्यधर्म' दूसरे 'विशेष-धर्म' | इनमे भी विशेष-धर्मोका आधारपीठ 
है--साधारण धर्म । क्योकि साधारण धर्मोका पालन किये बिना केवल 
विशेष-धर्मोके अनुष्ठानसे कोई फल नही प्राप्त हो सकता। क्योकि विशेष- 
धर्म साधारण-धर्मोके ही आधारपर आधारित रहते है। साधारण-धर्म 
विशेष-धर्मोकी जड है। अत सामान्य-धर्मोका अच्छीतरह पालन हुए 
बिना विशेष-धर्म कथमपि फलीभूत नहीं हो सकते | अस्तु । 


१--अर्यात्‌ धर्मको उत्पत्तिके साधन, यानी सदाचार । 
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वेदाध्ययन न होनेके कारण स्त्री और शूद्रके लिए अधिक वेदिक 
कर्म-कलापोका विवान नही है। केवल अमन्त्रक, या नाम-मन्त्रोसे बलि, 
वेइबदेव, होम, श्राद्ध आदिका सक्षिप्त विधान है-- 


शूद्रो वर्णश्चतुर्थो पि वर्णत्वाद्‌ घर्ममहति । 
वेदमन्त्र स्वधा-स्वाहा-वषट्कारादि पिविना ॥ 


मर्टब जैमिनिने पूर्व-मीमासामे धर्मगास्त्रमे वरणित शूद्रके कर्तव्यकी 
ओर सकेत किया हैं-- 


'शुद्रए्ल धर्मशास्त्रत्वात्‌ । 
( पू० मो० ६-७-६ ) 


अत धर्मोपार्जतक्े विषयमे ट्विजातियोकी अपेक्षया चतुथ॑ं-वर्ण शूद्रके 
लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त हे । 

धन-सडग्रहके विषयमें ब्राह्मण ओर शूद्र--दोनोवर्ण समान कोटिमे 
आ जाते है। शास्त्रीय दश्सि ब्राह्मण और शूढ्रोमे वे ही उत्तम गिने जाते 
है, जो कि अधिक सग्रह-परित्यागी हो । यह बात दूसरी है कि ब्राह्मण 
अपने सत्वगुण और ज्ञानकी उत्कृष्टताके कारण स्वभावत त्यागकी ओर 
स्वय प्रवण रहता है, अत शास्त्र उसे धन-सइग्रहके लिए मुदुता-पूर्वक 
निपेध करता है। शूद्रवर्णणे तमोगुण एवं अज्ञान-बाहुल्यके कारण कामो- 
पभोगकी तृष्ण अधिक होनेसे वह त्यागकी ओर स्वभावत प्रवृत्त न 
होकर, विषयोपभोगकी ओर अधिक प्रवण रहता है, जिससे कि उसकी 
आत्माके उद्धारका मार्ग अवरुद्ध होकर उत्तरोत्तर पतनको हो सम्भावना 
रहती है । क्योकि तामसी प्रकृतिवालोका लक्ष्य काम-क्रोध-प्रधान होनेस 
उनके चित्तका झुकाव दिन-रात विषय एव दुव्यंसनोकी ही ओर रहता 
हे । इसीलिए वे लोग विषय और दुर्वासनाआंके प्रेभा बनकर अपने बड़ोंका 
अपमान करते हुए स्वकतंव्यसे च्युत होकर समाजका अहित करके 
अकल्याणके भागी हो जाते है। 

चेँंकि चतुर्थवर्ण तामसी प्रकृतिका होनेके कारण विद्या, विवेक तथा 
ज्ञानकी अल्पतासे अदीघंदर्शी होता है। इसीसे प्रायः उसकी प्रवत्ति 
दुव्यंसनोकी ओर स्वभावत॒ प्रवण रहती है, ऐसी अवस्थामे उसपर यदि 
बडोका पुणंनियन्त्रण न हो, तो वह अपने तामस स्वभावपर उताह 
होकर मर्यादाओके उल्लजझ्डान एव खान-पान आदि व्यवहारोमे, यथेच्छा- 
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चारके मार्गको प्रशस्त करता हुआ राष्ट्रविध्वसी दुव्यंसनो एवं दुराचारोका 
प्रचार करके राज्यमे शान्ति और उद्योग मूलक “र्णव्यवस्था'को उच्छिन्न 
कर सकता है। जिससे कि राज्यमे सवंत्र पाप, दुराचार, अत्याचार, चोरी 
डकंतीका मार्ग प्रशस्त होकर राष्ट्रकी चिरशान्ति भद्भ होनेका भय है। 
यही अति भयद्धूर दोष स्त्री-समाजके भी स्वतन्त्र होनेसे उत्पन्न होते है। 
इसीलिए स्त्री और शूद्व, दोनोके स्वतन्त्र रहनेसे उनकी तथा समाजकी 
कल्याणहानि समझकर नगण्य शरीर-सुखकी अपेक्षया आत्माकी उन्नतिको 
लक्ष्यमे रखकर ही, स्त्री और शूद्र दोनोको, स्वतन्त्र न रह कर, पराधीन 
रहनेकी आज्ञा शास्त्रोने दी है। इसीलिए जेसे स्त्रीकी पापमय प्रकृतिके 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिए उसके चञ्चल चित्तकी सबंतोमुखी प्रवृतिको 
अवरुद्ध करके, उसको एक लक्ष्यपर सुस्थिर रखनेके लिए, उसके लिए 
एकमात्र अपने पतिके ही अधीन रहकर पातितव्रत्य धर्मका पालन ही उसके 
कल्याणका सरल और अचूक साधन बतलाया गया है, उसके सिवाय 
अन्य कोई वेंसा साधन उसके अभ्युदय और नि श्रेयसका नहीं बतलाया 
गया है। ठीक इसीप्रकार शूद्रके लिए भी उसकी तमोगुणी प्रकृतिके 
महाबन्धनोसे मुक्त होकर उसके आत्म-कल्याण सम्पादनका उसकी प्रकृतिके 
अनुरूप सेवाके सिवाय अन्य कोई सरल निरुपद्रव साधन न देखकर 
शास्त्रोनों उसको त्रेवणिकोके ही अधीन ओर उन्हीकी सेवामे परायण 
रहनेका उपदेश देकर एकमात्र सेवा-धर्मको ही उसके अभ्युदय और नि - 
श्रेयसका साधन बतलाया है--- 
वकमेव तु शुद्रस्य प्रभुः कम समादिशत्‌। 
एतेषामेव... वर्णानां झुभ्रुषामनसूयया ॥? 
( मनु स्मृ० १९१ ) 


पू्वकर्मानुसार स्वभावसे उत्पन्न गुणोके द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
श॒द्र, इन चारो वर्णोके कर्म निर्देश किये गये है। चारो वर्णोको अपने- 
अपने कतंव्यसे जो जीविका प्राप्त हो जाय, वह उनके धर्मानुक्‌ल होनेके 
कारण उनके लिए अमृत है, उससे भिन्न वृत्ति उन्तके लिए गहित है । 
शद्रोका स्वाभाविक कम सेवामलक है। चार वर्णोमे श॒द्रकी प्रकृति काम- 
प्रधान होती है। आजकल नाना कारणोसे स्वभावका विपयंय हो जानेके 
कारण चार वर्णोमि प्रकृतिके अनुकूल कतंव्यका पालन अनेक स्थलोमे नही 
दिखायी देता, उसमे वर्णघमंका कोई दोष नही है, किन्तु धर्मकि जल्म- 
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विपर्यंय तथा कमं-विपयंयका ही दोष है। वर्ण-धर्मकी व्यवस्था सम्पूर्ण- 
रूपसे प्राकृतिक है, इसमे अणुमात्र भी सन्देह नही है। 
चरण सेवकके रूपमे सारे शरीरकी वस्तु-सग्रहमें सहायता करता है। 
मनुष्यको शरीरकी रक्षाके लिए जिन-जिन वस्तुओकी आवश्यकता होती 
है, वे सब मुख, बाहु, उदर और चरण, इन चार अगोके द्वारा ही सगु- 
हीत हुआ करती है। मस्तक सोचकर शरीर-रक्षाके उपायोका निर्णय करता 
है। हाथ उनका सग्रह और उनकी बाधाओको दूर करता है। उदर 
सगृहीत वस्तुओको पकाकर मस्तकसे पादपय॑न्त सारे शरीरमे शक्ति 
पहुँचाता है और चरण सेवकरूपसे सारे शरीरकी वस्तु-सग्रहमे सहायता 
करता है। अत सम्पूर्ण शरीरकी रक्षाके लिए इन चारो अगोकी आव- 
इ्यकता है। इनमेसे एक अज्भध दूसरे अद्भुका कार्य कदापि नहीं कर 
सकता । चारोकी परस्पर अत्यन्त प्रीति और समवेत सहायताके द्वारा ही 
सम्पूर्ण शरीरकी सुरक्षा और स्वास्थ्यरक्षा होती है। जिस प्रकार व्यष्टि- 
शरीरकी सुरक्षाके ऊपर लिखित चार अज्भ है, उसी प्रकार समष्टि-शरी र- 
रूपी समाजकी रक्षाके लिए इन सभीकी परम आवश्यकता है। इसीलिए 
श्रुतिमे चार वर्णोकी उत्पत्ति परमात्माके ततू-तत्‌ अद्भोसे बतलायी 
गयी है-- 
ब्राह्मणो5स्य सुखमासीदू्‌ बाहू राजन्यः कृत: । 
ऊरू तद्स्य यद्‌ वेश्यः पद्भ्यां शुद्रो5म्यजायत ॥! 
अपनी-अपनी जन्मभूमिके गुणोके ( भगवान्‌के मुख आदिरूप मन्द 
और उत्तम जन्म-स्थानके ) अनुसार प्रत्येक व्णं और आश्रमकी प्रकृति 
उत्तम और मध्यमरूपसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है-- 
'बर्णानामाश्रमा्णां व जनन्‍्मभूम्पनुसारिणीः । 
आसन्‌ प्रकृतयों नूणां नीचेर्नीचोत्तमोत्तमाः ॥ 
( श्रीम:द्रागवत ११ स्कन्ध १७॥१५ ) 
प्रकृतिके अनुसार द्विजातियोके लिए धर्मोपाज॑नके लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकारके कर्मोका निर्देशन होनेसे उनके धर्मोपार्जनका द्वार बहुमुख है। 
शुद्कके लिए एकमात्र सेवारूप कतंव्यका ही मुख्यतया निर्देश होनेके कारण 
उसके लिए धर्मोपा्जनका द्वार केवल एकमात्र सेवा ही है। प्रकृतिके 
अनुसार चार वर्णोके लिए भिन्न-भिन्नरूपसे कतंव्योका निर्देश किया है। 
शद्रोमे तमोगुणका बाहुलय होता है। तमोगृण-मूलक वुद्धिका,लक्षण यह 
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है कि--अधमंमे धर्म समझे तथा धर्ममे अधर्म समझे”। जहाँ ऐसी 
विपरीत बुद्धि हो, वहाँ स्वाधीनरूपसे कार्य करनेपर प्रमाद, अनर्थ आदि 
दोष अवश्य ही उत्पन्न होगे। इस कारण शूद्वर्गके लिए महर्षियोने 
यह आज्ञा दी है कि वह स्वतन्त्र होकर कार्य न करके त्रिवर्णकी आज्ञा- 
नुसार उनको सेवारूपसे ही स्वकतेव्यका पालन करे। इस तरह 
स्वकतव्य-पा लन करनेपर शूद्र शीघ्र ही ऐहिक तथा पारलौकिक उन्नति 
करते हुए कृतकृत्य हो जाता है। प्रकृृतिके अनुसार द्विजो, गौओ तथा 
देवताओकी निष्कपट भावसे सेवा करना और उसीसे प्राप्त जीविकामे 
सनन्‍्तोष रखना, शूद्रकी प्रकृति है-- 
'शुश्रुषणं द्विज़गवां सेवा स्वामिन्यमायया। 
तत्र लब्धेन सनन्‍तोषः शूद्धप्रकतयस्त्विमाः ॥7 
( श्रोमद्भा० ११-१७-१९ ) 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थोके भेदानुसार आयंशास्त्रोमे 
अधिकारके विचारसे चार वर्णोके लिए चार-प्रकारकी शिक्षाप्रणाली 
निर्दिष्ट की गयी है। इनमे शूद्रका शिक्षादर्श काम अर्थात्‌ कलाविद्या- 
प्रधान बतलाया गया है। वर्णंव्यवस्थामे वेंसे तो प्रत्येक वर्णके धर्म 
एकसे एक बढकर और विलक्षण है। उनकी आवश्यकता तथा उपयोगिताको 
देखते हुए परस्पर किसीको भी छोटा-बडा नही कहा जा सकता, तथापि 
शद्रधमं-( सेवधमं-) का स्थान मामूली नही है। सूक्ष्म विचार करनेपर 
शूद्रका सारा ही जीवन दया एवं परोपकारकी भावनासे ओत-प्रोत है । 
शुद्रका मुख्य धर्म सेवा है। सेवा अत्यन्त ही कठिन एवं कष्टसाध्य है। उसके 
सम्पादनके लिए बडे त्याग और धघेयंकी आवश्यकता पडती है। सेवा 
बडी भारी तपस्था है। इसीलिए शास्त्रकारोने शूद्रध्म--सेवाको 
तपस्याकी कोटिमे गिना है-- 


ब्राह्मणस्य तपो ज्ञान तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌। 
वेश्यस्य च तपो वार्ता तफः झुद्॒स्य सेवनम ॥' 
( मनु-११-२३५ ) 
सब धर्मोसे कठिन सेवाधममं है। इसमे बडे त्याग, धेयं, शारोरिकबल 
और. नि स्वार्थताकी आवश्यकता है। सेवकको बडे क्रोधो, कृपण और 
उम्रस्वभाववाले स्वामी मिलते हे। उनकी सेवा-शुश्रूषा करना और उन्हे 


१--“अधर्म धर्ममिति या मन्येते तमसा वुता । (गीता ) 
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प्रसन्ष रखना कोई खेलवाड नही है। इनमें भी अतिवृद्ध, रोगी और 
शक्तिशाली राजा, महाराजा, सेठ-साहकारोकी सेवा करना तो ओर भो 
कठिन काम है। क्‍योंकि ऐसे लोगोका स्वभाव बडा क्रोधी और चिड- 
चिडा होता है। ऐसे लोग--क्षणे तुप्त क्षणे रुशः होते है। अत 
अपने स्वामीके चित्तको पहचानकर देश, काल, समय और परिस्थितिकी 
आवश्यकतानुसार स्वामीके क्रोध, कदृक्ति और मारतककों सहन करते 
हुए, उनको अपना आराध्यदेव समझकर, स्वय अनेकानेक कष्टोको सहन 
करते हुए अपनी व्यक्तिगत इच्छा ओर आवश्यकताओकों मनमे ही 
रोककर, निज सुखकी परवाह न करके, अपनी कायिक, वाचिक और 
मानसिक सकल चेष्टाओके द्वारा हर प्रकारसे दूसरोको ही सुख पहुँचानेकी 
चेष्टामे सारा जीवन लगा देना, कया ब्राह्मणोके सविधि-सन्यास या 
क्षत्रियोके युद्धमें प्राणोत्सगंसे कुछ कमती त्याग है ? वास्तवमे सेवाधमंका 
अनुष्ठान सब धर्मोके अनुष्ठानसे अत्यन्त ही कठिन तप है। इसीलिए 
वीतराग महात्मा भतृहरिने कहा है कि सेवाधर्मका गम्भीर मर्म हमारी 
समझमे ही नहीं आता-- 

'मौनान्सू झा प्रवचनप्ठुजो तरको जद्पकों वा 

धृष्ठः पाइव भवति च चसन्‌ दृरतम्थाप्यगढ्मः । 
क्षान्त्या भीरुयदि न सहते प्रायशो नाभिज्ञातः 
सेवाधम:ः परमगहनो. योगिनामप्यगस्यः ॥! 
( नी० श० ) 

अर्थात्‌ सेवक यदि मौन रहे, कमती बोले, तो उसपर डॉट पडती है 
कि-- क्या गँगे हो” यदि अच्छी-तरहसे बातचीत करे, तो मालिक 
फटकारता है कि--तुम बहुत बकवाद करते हो ” यदि वह पासमे 
बैठ जाय, तो उसको बडा भारी ढीठ बतलाते है और यदि दूर बेठे तो 
उसे महान्‌ मूर्खकी उपाधि मिलती है। यदि डॉट फटकारको सहन करे, 
तो उसे डरपोक और स्वामीकी बातोका उत्तर देने छूगें, तो फिर महा 
अकुलीन, उद्धत कहलाता है। ऐसी अवस्थामे यदि कोई किसीकी सेवा 
करे भी तो केसे करे? सेवा कसे की जाय, इसका मर्म बडे-बडे सूक्ष्म 
तत्वज्ञ योगी भी अभी तक नही समझ पाये ।' 

इसीलिए ऐसी विशुद्धभावनासे अनुष्ठित सेवाधमंके द्वारा शूद्रको 
वही गति प्राप्त होती है, जो कि स्ववर्मानुष्ठानमे तत्पर ब्राह्मण, क्षांत्रय, 
वेदय और पतिव्रता स्त्रियोको प्राप्त होती है। उसमे भी-- 
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“इज्याचारद्माहिसा - दानस्वाध्यायक्मणाम्‌ । 
अयं॑ तु परमो धर्मा यद्‌ योगेनात्मद्शंनम्‌ ॥ 
( या० स्मृ० १ अ० ) 


--के अनुसार द्विजोके लिए जेसे-यज्ञ, आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाध्याय 
आदि कर्मोका अनुष्ठान धर्म है और योगाभ्यासके द्वारा आत्म-दर्शन 
करना परमधम है, वेसे ही सभी वर्णोकी सेवा शूद्रका धर्म है, और 
निर्धन, तपस्वी, ब्राह्मणोकी सेवा करना उसका परम-घधर्म है। इसीसे 
भगवान्‌ मनुने कहा है--- 
'स्वर्गार्थघ्ुभयाय॑ वा विप्राताराधयेत्तु सः। 
जातब्राह्मणशब्द्स्य सा हास्य कतकृत्यता॥ 
( मनुस्मृति १०,१२३ ) 


सेवा धमम श्रद्धा, दया, प्रेम, वात्सल्यभावसे ओत-प्रोत है। सेवकको 
बडोकी माता-पिता, और छोटोको पुत्र या भाई समझकर हृदयसे घृणा- 
भावकों एकदम हटा देना पडता है, घणासे सेवा नही हो सकती । सेवा- 
धर्मका यथोचित पालन शाद्रोके सिवाय दूसरोसे हो ही नहीं सकता, 
सेवाके लिए घुणाभाव हृदयसे हटाकर सबके प्रति माताका-सा हृदय 
बना लेना पडता है। वसा निर्णभाव औरोसे तो क्‍या, साक्षात्‌ पिताको 
भी अपने पुत्रके प्रति होना कठिन है। पिताको पुत्र प्राणप्रिय होता है, 
किन्तु जब उसका नन्‍्हा-सा बालक कही मलमूत्र कर देता है, तो पिता 
घृणाके मारे नाक सिकोडते हुए उसकी मॉको पुकारता है। परन्तु 
माता धन्य है, वह चाहे बहुमूल्य साडी पहने हो या भोजन करती 
हो, तो भी हाथका ग्रास बेसेका-वेसा ही छोडकर बच्चेको गोदमे लेके 
उसे स्वय स्वच्छ करती है। यही भाव सारे समाजके प्रति शुद्ववर्गका 
रहता है । यही शूद्रवर्णका स्व॑स्व है । 

माताका ऐसा स्नेहमय भाव--निर्घृण दयाद्रंभाव तो केवल अपने ही 
बालक या परिवारके साथ ममताके कारण, स्वार्थंवश रहता है, परन्तु 
शूद्रवर्णका ऐसा मनोभाव सारे ही समाजके साथ स्वाभाविक ( नि स्वार्थ ) 
रहता है। अतएवं वह सारे समाजके आबालवुद्ध सभीकी सेवा-शुश्र॒षामें 
ही अपना पूरा जीवन समपंण कर देता है। अत सेवाधमंका यथोचित 
अनुष्ठान शूद्रके सिवाय अन्य किसीसे हो ही नहीं सकता। यही कारण 
है कि शूद्र' केवल एक सेवाधमंके द्वारा ही मनुष्य-जीवनके ऊँचेसे-ऊँचे 
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लक्ष्यपर पहुंचकर कृतकृत्य हो जाता है। अतएवं सेवकके लिए आत्म- 
कल्याणार्थ अन्य धर्मानुझनकी कोई आवश्यकता ही नही रह जाती है, क्योकि 
उसका मुख्य धर्म तो सेवा है, सेवासे इतर सब धर्म उसके लिए उपधर्म 
है, वे सब गौणधर्म है। अत जेसे माता, पिता एवं गुरुकी सेवामे परायण 
रहनेवाले ब्रह्मचवारीके लिए उनकी सेवा ही मुख्य धर्म है, अन्य 
धर्म गौण है। अत उनके जीवित रहते उसे अन्य-धर्मके अनुष्ठानकी 
कोई भी आवश्यकता ही नही रहती । केवल माता, पिता और सद्गुरुकी 
सेवा ही उसके लिए परम तप है और उसीसे उस ( पुत्र तथा थिष्य ) 
का कल्याण सुनिश्चित है। इसीलिए भगवान्‌ मनुने उसके लिए अन्य 
धर्मके अनुष्ठानका निषेध किया है-- 
थयावत्‌ तयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेषां अयाणां शुश्रषा परमं॑ तप उच्यते । 
पथ धर्म! परः साक्षादुपधर्मोउन्य डच्यते ॥! 
( मनुस्मुति २,२३५ ) 
जसे स्त्रीसमाजके लिए सास, इवसुर और पतिकी सेवाशश्रषा ही 
परम धर्म है और उसीके अनुष्ठानसे स्त्री-समाजका कल्याण सुनिश्चित 
है, अत उनकी सेवा छोडकर आत्मकल्याणके लिए स्वतन्त्रता पूर्वक 
तीथे, ब्रत, यज्ञ, दान, तपस्था आदि किसी भी धर्मके अनुष्टानकी, उनके 
लिए कोई आवश्यकता नही होती । उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए उनकी 
आज्ञानुसार अपने सेवाकायंके अतिरिक्त समथमे सक्षेपसे ब्रत, देवपूजा 
आदि अनुष्ठान करना चाहिए । 
अत जैसे स्त्रीके लिए सेवा, शुश्रूषाके अतिरिक्त समयमे यज्ञ, दान, ब्रत, 
तप आदि विधि-विधान और मन्त्र आदिसे सक्षेप है, वेसे ही शूद्रके लिए 
भी है। स्त्रोके दस सस्कार होते है, जिनमे विवाहकों छोडकर शेष सब 
बिना मन्त्रके ही होते है। केवल विवाह-सस्कार समन्‍्त्रक होता है। वह 
भी इसलिए कि पति त्रेवणिक होनेके कारण, पतिका यज्ञ और वेदा- 
ध्ययनमे अधिकार होनेके कारण, पतिके साथ सहाधिकार होनेसे उसका 
विवाह-सस्कार समन्‍त्रक होता है और यज्ञाधिकारिणी भी होती है। 
किन्तु शेष सस्कार शूद्रवत्‌ अमन्त्रक ही होते है । शूद्रके भी दस सस्कार 
होते है और यज्ञ एवं वेदाध्ययतचमे अधिकार न होनेसे वे सब अमनन्‍्त्रक 
ही होते है--गर्भधान, पुसवन्न, सीमच्त, जातकम, नामकमं, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, मुण्डत्त, कर्णवेध और विवाह -- 
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लवेताः कर्णवेधान्ताः मन्त्रवर्ज क्रियाः स्थियाः । 
विवाहो मन्त्रवत्तस्थाः शूद्र॒स्यामन्त्रतो दशा ॥' 
( व्यास-स्मृति ) 
शुद्व भी वर्ण है, अतएवं वर्ण-धर्मके अनुष्ठानमे उसका अधिकार है। 
किन्तु अपने स्ववर्म-सेवाधमंमे अनुपयोगी होनेके कारण उसके लिए 
विशेष-धर्मके अनुष्ठानका विधान नही है। अत वेदिक मन्त्र, स्वधाकार, 
स्वाहाका रके बिना सक्षिप्त नाममन्त्रोसे ही उसको श्राद्ध आदि क्रियाओका 
अनुष्ठान करना चाहिए-- 
शूद्रों वर्णश्चतुर्थोपि वर्णत्वाद्‌ धर्ममहंति । 
वेदमन्जस्वधास्वाहा - वषद्कारादिभिर्विना ॥! 
अत जेसे व्यष्टि-परिवारकी सेवा-शुश्रषा, घरकी देख-रेख करना 
सत्रीका धर्म है, वेसे ही समष्टि-पारिवारकी सेवा-शुश्रषा, यह सब शूद्रका 
धर्म है। सेवाधमंके अनुष्ठानमे सेवोपयोगी कला विद्यासे इतर वेदादि 
विद्याओकी आवश्यकता नहीं होती । इसीलिए स्त्रियो और शुद्रोके लिए 
समाजसेवाके उपयोगी कला-विद्याके अध्ययन्न और शिक्षणका विधान 
तथा वेदशास्त्रोके अध्ययन्का निषेध है--- 
ज्री शूद्रों नाधीयेताम | 
महाभारतमे कहा है कि--चूँकि ब्रह्मदेवने दासधमंके अनुष्ठानमें 
शद्रको नियुक्त किया है, अत सबकी सेवा करना ही उसका मुख्य धर्म है। 
शूद्रको सेवासे ही महान्‌ सुख और पुष्य प्राप्त होता है-- 
'प्रज्ञापतिहि वर्णानां दास्ये शूद्रमकल्पयत्‌। 
तस्माच्छूद्र॒स्य वर्णानां परिचर्या विधीयते । 
तेषां शुभ्रषणाच्चेब महत्खुखमवाप्नुयात्‌ ॥' 
( शा० प० ६०।२८ ) 
सेवावृत्तिके द्वारा धर्मोपाजंन करनेवाला शूद्रवर्णं अपने व्यक्तिगत 
सुखोपभोगकी परवाह न करके अपने सेव्य-जनोके ही सुखमें अपनेको सुखी 
समझता है। यही बात स्त्री-धमंसे भी पायी जाती है। अपने पति-पुत्रादिके 
सुखमे ही अपनेको सुखी समझना, स्त्रोधर्मका स्वेस्व है । अस्तु । 
जीविकोपाजनके साथन धर्मोपार्जनसे पृथक रहनेसे समाजकी समुचित 
सेवा नहीं हो सकती, अत सेवाधर्मकी सिद्धिके लिए शूद्रके लिए 
जीविकाका भी सन्निवेश सेवाकर्ममे ही कर दिया गया है-- 
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'शूद्वस्य द्विजशुश्रषा वृक्तिश्च स्वामिनों भवेत्‌ । 
इसीलिए सेवाधमं प्रधान शद्गबर्णके लिए स्वधर्मके अनुष्ठानके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र होकर अथें और सुखोपभोगकी सामग्रीके सब्न्चय करनेका स्पष्ट 
निषेध है। क्योकि धनसञ्चय करनेसे फिर वह अपने बडोके अधीन न 
रहकर बडोकों स्वय अपने अधीन करके उन्हे सेवक बनाकर स्वधर्मा- 
नुछठानसे वचित हो जाता है। इसीसे महाभारतमे कहा है कि-- 


'शूद्र एतान परिचरेत्‌ जीन वर्णानलुपूर्वंशः। 
सबथ्चयांश्व न कुर्बीत जातु शूद्रः कथज्चन । 
पापीयान्‌ हि घनं लब्ध्वा वशे कुर्याद्‌ गरीयसः ॥' 

( शा० १० ६० ३० ) 


इसी अभिप्रायको लक्ष्य करके भगवान्‌ मनुने भी कहा है-- 
शाक्तेनापि हि शूट्रेण न कार्यों धनथ्ययः | 
शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाघते॥* 
( मनु० स्मृ० १०, १२९ ) 


हाँ, स्वधर्मानुष्ठानसे विशुद्धान्त करण शूद्र भी धर्मोपयोगी अर्थंका 
संग्रह राजाकी आज्ञासे कर सकता है-- 


'राज्ञा वा समनुज्ञातः काम कुर्बीत घामिकः ।! 
( स० भा० दात १० ) 


वास्तवमें, सेवकोको स्वतन्त्र होकर व्यर्थ धन-सग्रहकी आवश्यकता 
ही क्या है। क्योकि उनके भरण-पोषण और योग-क्षेमकी सारी चिन्ता 
और उसकी यथोचित सारी व्यवस्था तो उसके स्वामिजनोको करनी 
चाहिए। जैसे छोटे पुत्रके भरण-पोषणकी चिन्ता पिताकों करनी चाहिए 
एव स्त्रीके भरण-पोषणकी चिन्ता पतिको करनी चाहिए, वेसे ही सेवकके 
भरण-पोषणकी चिन्ता उसके स्वामीकों होनी चाहिए। इसी अभिप्रायसे 
मनुने स्त्री, पुत्र और दासको समकक्ष मानकर कहा है-- 

'भार्या पुत्रत्च दासइंच तय एवाधनाः स्मृताः । 


यक्ते समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तनद्धम्‌ ॥! 
( मनु० ८४१६ ) 


अत महाभारतमें कहा है कि तीनो वर्णोको चतुर्थंवर्णके भरण- 
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पोषणकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर समझकर अपने धारण किये वस्त्र, 
अलड्ार तथा वरती हुई सामग्री सब सेवकोको देनी चाहिए | 
( शा० पर्व॑० २३, ३५ ) 


हिन्द-समाजमे शूद्रोका क्या स्थान है, इसपर प्रायः आजकलके 
लोगोमे बडा भ्रम फेला हुआ है। वे समझते है कि उच्च वर्णवालोने सब 
अच्छे-अच्छे कार्य तो अपने लिए रख लिए है और शूद्रोके साथ सवथा 
अन्याय किया है । परन्तु धर्मशास्त्रोको देखनेसे पता चलता है कि वास्तवमे 
बात ऐसी नही है। हिन्दू-समाजका विभाग गुण-कर्मानुसार हुआ है। 
वशानुक्रमका ध्यान रखते हुए वह जन्मना है। इंसम प्रत्येकका काय 
जन्मसे ही निश्चित रहता है और उसे उसकी शिक्षा तभीसे वराबर 
मिलती है | श॒द्र, चौथा वर्ण और एक-जाति है। ब्रह्माने उनके लिए यही 
प्रधान कर्म बतलाया है कि वे लोग शुद्ध-चित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वद्यकी सेवा करे-- 


'एकमेव तु शूद्वस्य प्रभुः कम समादिशत्‌ | 
प्तेषामेव.. वर्णानां... शुश्रषामनखयया ॥ 
( मनुस्मृति ९-९१ ) 


हाँ, यदि सेवासे उसका निर्वाह न हो तो वह चित्रकारी आदि कारुकके 
काम करके अपना निर्वाह कर सकता है। अत ऐसी परिस्थितिमे भी 
जिन कर्मोके करनेसे द्विजातियोकी सेवा शश्नषा सिद्ध हो सकती है, उन 
शिल्पकला, काष्टठकर्म एवं विविध प्रकारकी कारीगरीका ही काम उसे 
करना चाहिए-- 
धअशन्कुवंस्तु शुभ्र्षा शू्‌ द्रः कतु छ्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तों जीवेत्‌ू कारुककमंमिः ॥ 
ये: कर्ममिः प्रचरितेः शुश्रष्यन्ते द्विज्ञातयः 
तानि कारुककर्मा णि शिव्पाने विविधानि च ॥' 
( मनु-१०-९९, १०० ) 
याज्ञवल्क्यने भी कहा है कि द्विजोकी सेवा करना शूद्रोका धर्म है 
किन्तु यदि उससे जीविका न चल सके, तो वह वेश्यके कमंसे अथवा 
ह्विजोका हिंत करता हुआ बिबिध प्रकारके शिल्पकर्मसे अपना निर्वाह 
कर सकता है -- 
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शूदस्य द्विलशुभ्रषा तयाजीवन वणिग्‌ भवेत्‌। 
शिल्पर्वा विविधेज्ञीवेद द्विजातिहितमाचरन्‌ ॥ 
( या० स्मृ० १, १२० ) 


अन्रिने उन्हे कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यद्वारा भी अपना निर्वाह करनेका 
अधिकार दिया है-- 


शशूद्॒स्य वार्ता शुश्रुषा द्विजानां कारुकमं च ।! 
( अन्रि स्मृ० १५ ) 


बहत्‌-पाराशरी' ध्मशास्त्रने भी वाणिज्यद्वारा धनोपार्जनका अधिकार 
उन्हे दिया है । वह लवण, मधु, तेल, दूध, दधि, तक्र, घृत आदिको बेच 
सकता है-- 
“रुवण्ं मधु तेल व दधि तक्र घृतं पयः। 
न दूषयेड्छूद्र॒ज्ाति न कुर्यात्‌ सर्वविक्रयम्‌ ॥ 
( २ अध्याय ५-१२ ) 


आज भी ये तथा अन्य कितने ही व्यवसाय शूद्रोके हाथमे है। इस- 
तरह आथिक उन्नति करनेका उन्हे अवसर दिया गया है। परच्तु यहाँ 
यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मगको भी धन-सञ्चय करनेमे पाप 
बतलाया गया है। इसलिए शूद्रोके साथ यह अन्याय नही कहा जा सकता । 
उनके लिए धामिक नियमादि अतिसरल रबखे गये है | वृत्ति, केश, वेष 
आदिके लिए कोई नियम नही है-- 


अनियता वृत्तिः, अनियतकेशवबेशाः ।! 

( वसिए-स्मृति २२-२५, २६ ) 
खान, पान, विवाह आदियमे उन्हे बहुत कुछ स्वतन्त्रता है। लहसुन आदि 
खानेमे उन्हे कोई पातक नही लगता | यज्ञोपवीत न होनेसे उन्हे सन्ध्यो- 
पासनादिके प्रपञ्चमे नहीं पडना पडता-- 

न शूद्रे पातकं किश्वित्‌ न च संस्कारमहेति ।! ( मनु १०१२६ ) 


परन्तु इसके साथ ही उसे कितने ही शास्त्रोक्त कम॑ करनेका अधिकार 
भी दिया गया है। अधिकार-भेदकी दृश्ट्सि केवल क्रम तथा प्रकार कृूछ 
बदल दिया गया है। द्विजोकी शरीर-श॒द्धि तीन-बार आचमन करनेसे 
होती है, तो स्त्री और शुद्रके लिए एक-ही आचमन पर्याप्त है-- 
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बिराचामेदपः पू्व हिः प्रसज्याक्ततो मुखम। 
शारीरं शोचमिच्छन्‌ हि स्त्री शूद्वस्तु सकत्‌ सक्तत्‌ ॥ 
( मनु १, १३९ ) 
केवल नमस्कार-मन्त्रोसे वह पथ्च्चमहायज्ञ भी नित्य कर सकता है। 
इससे उसका अभ्युदय होता है-- 


7 पज्चयक्षविधानं तु शुद्वस्यापि विधीयते। 
तस्य प्रोक्तो नमरुकारः कुवन नित्यं न हीयते ॥ 
( विष्णु स्मृ० ५, ९ ) 


याज्ञवल्क्यने भी लिखा है कि अपनी भायमे रत, पवित्र, निज- 
भृत्योका पाठक और श्राद्ध-कमंमे परायण शाद्र नमस्कार-मन्त्रसे पञुच 
यहायज्ञोको सदंव करता रहे-- 


भार्यारतिः शुचिरभृत्यभर्ता भ्राद्धक्रियारतः। 
नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञात्र दापयेत्‌ ॥! 
( या० स्मृति० १, १२१ ) 
धर्मको चाहनेवाले धर्मन् और सज्जनोकी वृत्ति करनेवाले शूद्र वेद- 
मन्त्ररहित शास्त्रोक्त कर्म करनेसे दोषी नही होते, किन्तु प्रशसनीय हो 
जाते है-- 
“'घमप्लवस्तु घर्मशाः सता वृत्तमनुष्ठिताः | 
मन्त्रतज न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्लुबन्ति ले ॥! 
र मनु ० ९, १२७ ) 
इसके अतिरिक्त सामान्य-धर्मं तो सबके लिए आवश्यक है। अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दम, क्षमा, दया, आदि सामान्य- 
धर्म तो सभी मनुष्योके धर्म-साधन है। अस्तु । 
शास्त्रोमे सबके लिए स्वधर्म पालनमे सबसे अधिक जोर दिया गया है। 
उसीसे व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। पवित्र रहने, श्रेष्ठजनोकी सेवा 
करने, कोमल वचन बोलने, अहड्र-रहित होने और सदा बाह्यण आदिके 
आश्रपमे रहनेसे शूद्र अपनी जातिसे उत्कृष्ट-जातिभावको प्राप्त होता है-- 
शुचिरुत्कश्शुभ्रुषु - म्दुवागनहरूऋतः । 
ब्राह्मणाद्याश्नयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्रते ॥' 
( मनु० ९, ३३५ )” 
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वृद्ध तथा सदाचारी होनेसे शूद्र भी प्रससनीय तथा आदरणीय हो 
जाते है । ९० वर्षसे अधिक अवस्थावाले शृद्र भी द्विजोके लिए 
मान्य है-- 
'मानाहः शुद्रोषपि नवति गतः' ( मनु० २, १३७ ) 
निन्‍्दा-रहित शूद्र सदाचरणमे जितना-जितना प्रवृत्त होता है, उतना- 
उतना ही वह इस लोकमे मान्य हो जाता है--और मरनेपर स्वर्गका 
सुख भोगता है-- 
यथा यथा हि खद्तृत्तमातिष्ठत्यमसूयकः | 
तथा तथेमं चामुं च॒ लोक प्राप्तोत्यनिन्दितः ॥! 
( सतत ० २, ११८ ) 
विद्या, कम, अवस्था, सम्बन्ध और धनसे युक्त मनुष्य क्रमसे सम्मानके 
योग्य होते है। अधिक विद्या आदिसे युक्त शूद्व भी वृद्धावस्थामे आदरणीय 
हो जाता है-- 
“विद्याकमंवयोवन्धुवित्तेमान्या.. यथाक्रमम्‌ । 
एतेः अभूतेः शुद्रोषपि वार्घके मानमहंति ॥' 
( या० स्मु० १, १३६ ) 
ब्राह्मणोको शास्त्रका यह आदेश है कि वे 'सिवामे तत्पर, मद्य-माससे 
वर्जित, और सदा अपने कममे निरत शुद्रोको कभी न त्यागे'-- 


'द्विजश॒भ्रषासिरतानू._ मद्यमांसविवर्जितान । 
स्वकमनिरतान नित्य॑ तान शू द्वान्न त्यजेद्द्विज ॥! 
( पराशर स्मृ० ८, १६ ) 


विष्णुपुराणमे कहा गया है कि, द्विजातियोको पहले ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पडता है और फिर स्वधर्माचरणसे 
उपाजित धनके द्वारा यज्ञादिकम करने पडते है | इसमे भी व्यर्थ वार्तालाप, 
व्यर्थ-भोजन और व्यर्थ-यज्ञ उनके पतनके कारण होते है। इसलिए उन्हे 
सदा सयमी रहना आवश्यक है। सभी कमोमे विधिके विपरीत करनेसे 
उन्हे दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन-पानादिको भी वे अपनी 
इच्छानुसार नही भोग सकते। सम्पूर्ण कार्योमि उन्हे परतन्त्र ही रहना 
पड़ता है। इस तरह वे अत्यन्त क्लेशसे पुण्यलोकोकी प्राप्ति करते है । 
परन्तु जिसे केवल ( मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका ही अधिकार है, व्ह शाद्र 
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द्विजोकी सेवा करनेसे ही सद्गति प्राप्त कर छेता हैं। उसके लिए 
भक्ष्याभक्ष्य अथवा पेयापेयका कोई नियम नही है। इसलिए वह अन्य 
जातियोकि अपेक्षा धन्‍्यतर है। ऐमी दशामे यह केसे कहा जा सकता है 
कि, शुद्रोके साथ अन्याय किया गया है । 


2५ ५ 0 हर 


क्या त्रेतायुगमें शूद्रपर अन्याय हुआ ९ 


त्रेता युगके शूद्र-तपस्वी, शम्बूकके विषयमे, आजकलके लोगोमे यह 
भ्रम फेला है कि--“आदर्श नरेश, मर्यादा-पुरुष रामके राज्यमे भी शूद्ग- 
वर्णपर बडा अन्याय हुआ है। क्योकि उनके राज्यमे भी महान्‌ तपस्वी-- 
शम्बूकके साथ अन्याय किया गया है--विना ही अपराधके उस तपस्वीको 
मार दिया गया ।” 


यह ॒धारणा नितान्‍्त निमूल है। “वाल्मीकि रामायणमे--जहाँ कि 
यह मूल प्रसद्ध है, यह बात बडे गम्भीर विवेचनके साथ, इस तरह 
सुस्पष्ट कही गयी है कि, जिससे इस विषयमे किसीको शद्धा करनेका 
कोई अवसर ही नहीं रह जाता। वहाँ धर्म-अधमके सूक्ष्म-विवेचनके 
साथ यह विषय सटीक सम्राधानके साथ विशदरूपसे वणित है। उसका 
साराश यह है कि-- 

नज्ञ पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्षन्ति पुरुषाः कचित्‌। 
नायेद्चाविधवा आखन्‌ रामे राज्य प्रशाखति ॥* 

--के अनुसार श्रीरामके आदर्ंमय राज्यमे--जब किसी बालककी 
अल्पपृत्यु नही हो सकती थी--एक ब्राह्मणके बालककी मृत्यु हो गयी। 
उसके पिताने रामके दरबारमे धरना देकर राष्ट्र-शासक श्रीरामकी राज्य- 
व्यवस्थामे अधर्म होनेका सन्देह अभिव्यक्त किया। मर्यादा-पुरुषोत्तमके 
राज्यमे अविश्वास प्रकट करते हुए उसने यह घोषणा कर दी कि-- 
“जासकके ही दोषसे मेरे बालककी मृत्यु हुई है।” तब आदर्श-नरेश 
रामने अपने सुशासित राज्यमे, जनतामे कही भी अधमंका आचरण न 
देखकर उच्चकोटिके त्रिकालदर्शी योगीश्वरो, ऋषि-मह॒र्षियोको बुलाकर, 
दीन-होकर उनसे इसका कारण पूछा। उन त्रिकालदर्शी योगीश्वरोमेसे 
देवषिनारदने अपने योगबलसे सारी परिस्थितिको जान करके-झयुगधमंके 





४-उत्त रकाण्डके ७४ वे अध्यायमे । 
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अनुसार तपस्यथाके विषयमे अधिकारका विवरण करते हुए श्रीरामसे 
कहा कि-- 

राजन, पहले सत्ययुगमे अनशन आदि काय-क्लेशरूपी तप 
करनेवाले केवल ब्राह्मण ही होते थे। उस समय कोई भी अब्राह्मण किसी 
प्रकार भी काय-क्लेशरूपी तप नहीं करता था। अन्य वर्णके लोग केवल 
अपने नित्य-नेमित्तिक कर्मोका ही आचरण करते थे। क्योकि वह युग 
ज्ञानसे प्रकाशभय था। उस समय अज्ञानका आवरण न होनेसे सभी 
मनुष्य आत्म-ज्ञानसे सम्पन्न थे--अपनेको देहातिरिक्त विशुद्ध आत्मा 
समझते थे। सबलोग दीघं-दष्टि थे। किसीकी भी अल्पमृत्य नही होती 
थी। अत उस समय काय-क्लेशरूपी तप करनेकी आवश्यकता ओर 
अधिकार ब्राह्मण वर्णके अतिरिक्त औरोको नही था । 


तत्पश्चात्‌ कालक्रमसे लोगोमे जब वह ब्रह्मात्म-बुद्धि शिथिल 
हो गयी, तो फिर लोगोके मनमे कुछ देहात्म-भावना उत्पन्न होने लगी-- 
तब जेतायुगका समय आया। “त्रयीसे विहित ज्रेता-अग्निसे साध्य होने- 
वाले यज्ञ-यागादि सत्कर्मोम लोगोकी प्रवृत्ति होनेके कारण उस युगका 
नाम त्रेता” हुआ। त्रेता-युगमे--सत्ययुगमे केवल ब्राह्मणोद्वारा की 
जानेवाली--तपस्यामे क्षत्रिय वर्णंका भी अधिकार हो गया । अत त्रेतामे 
क्षत्रिय-जातिके लोग भी काय-क्लेशरूपी तप करने लगे। त्रेता यूगके 
तपस्वियों ( ब्राह्मण और क्षत्रियों ) की अपेक्षा तत्पूवंवर्त्ती ( अर्थात्‌ सत्य- 
युगके ) तपस्वी ( ब्राह्मण ) वीये और प्रभावमे अधिक उत्कृष्ट होते थे । 
पहले, सत्ययुगमे, जो ब्राह्मण तपस्था और वीयंसे विशिष्ट थे, और 
जो क्षत्रिय तपस्या और शक्तिमे उनसे न्‍्यून थे--त्रेतायुगमे वे ( ब्राह्मण 
और क्षत्रिय ) दोनो ही, समान-शक्तिशाली हो गये। अर्थात्‌ सत्ययुगमे 
क्षत्रियोका तपस्थामे अधिकार न होनेसे, उस युगके ब्राह्मणोकी अपेक्षा 
उनमे न्यूनता थी, परन्तु त्रेतामे वे दोनों ही तपस्या-धमंके अधिकारी 
हो जानेसे ( ब्राह्मण और क्षत्रिय ) तपस्या और शक्तिमे समान हो गये । 
१-- पुरा कृतयुगे राजन्‌ ब्राह्मणा वे तपत्विन, । 
अब्राह्मणस्तता राजन न तफ्स्वी कथञूचन ॥* इत्यादि । 
( वा० रा० उत्तरकाण्ड-७४ अ० १०-३० ) 
२-मे देहातिरिक्त आत्मा हूँ--- ऐसो धारणा । 
३--वेदसे । 
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ओर सत्ययुगके ब्राह्मणोकी अपेक्षया ज्रेतायुगके ब्राह्मणोमे भी न्यूनता 
हो गयी। अत त्रेतायुगमे तपस्यामे ब्राह्मण और क्षत्रिय---दोनोमे कोई 
विशेषता न होनेके कारण, उस समय ब्राह्मणमे क्षत्रियकी अपेक्षया कोई 
विशेषता न देखकर, उस समयके धर्मप्रवतनके अधिकारी मनु आदि 
राजषियोने फिर चारो वर्णोके स्वंसम्मत सदाचारका भेदक शास्त्र 
( धरम्ंशास्त्र ) बनाया | क्योकि सत्ययुगमे शास्त्रके विना ही सब लोग 
अपने-अपने धर्मंमे निरत थे | 


त्रेतायुगमे--जब कि सत्र वर्णाश्रमसे प्रयुक्त यज्ञादि धर्मका बोल- 
बाला था और धर्माचरणके प्रतिबन्धक पापका आविर्भाव नहीं हुआ 
था--सवेत्र धर्का ही प्रकाश था। तब ( कालल्‍से प्रेरित होकर ) हिसा, 
अनुत, असन्तोष और कलहरूप अधमंने अपना एक चरण अर्थात्‌ एक 
चतुर्थाश पृथिवीमे अवतरित ( प्रवृत्त ) कर दिया । इसलिए त्रेतायुगके 
मनुष्य सत्ययुगके मनुष्योके सदृश निर्मल ज्ञानसे रहित होनेके कारण 
ब्रह्मत्नानके अधिकारसे हीन होकर, प्राय अग्निहोत्र आदि धर्मोमे ही 
प्रवृत्त हुए। और मनुष्योमे ज्ञानकी न्यूनता हो जानेके कारण ही अधर्म 
भी--एक चरणसे प्रवृत्त हो गया। इस कारण उस समयके मनुष्य 
सत्ययुगीय मनुष्योकी अपेक्षा क्षीण ( तेजोहीन ) हो गए। क्योकि 
अधमंसे आक्रान्त हुए मनुष्योका तेज मन्द हो जाता है । 

इसी कारण तबसे मनुष्योकी जीविकाका उपाय भी कृषि आदि 
ही हो गया । क्योकि सत्य-युगमे सारीभूमि 'अद्ृष्टपच्या थी, अत' 
सब लोग अक्ृष्टपच्य आहारवाले थे। सत्ययुगके मनुष्योके लिए मरूकी 
'तरह अत्यन्त हेय--रजोगुण मूलक जो अनुत, अर्थात्‌ कृषि आदि जीविको- 
पाय था, त्रेतायुगमे वह जीविकाका मुख्य साधन बन गया। उस अनुत- 
रूप चरणसे, ही अधर्म भी पृथिवीमे अवतीर्ण हो गया। जिससे कि 
लोगोमे--अपने-अपने पूव॑जोके देश, नगर, गृह, भूमि---आदि वस्तुओके 
विषयमे--परस्पर ( रजोगुण मूलक ) द्वेष होने ऊगा। प्रजामे द्वंषरूप 
मलको उत्पन्न करनेवाला, समस्त अनर्थोका मूल वह मिथ्याज्ञानात्मक 
देहात्म-बुद्धिहूप अहकार ही अधर्मका “अनृत' नामक “प्रथम पाद है। 
बिना बोये हो सकल अन्न उत्पन्न कर देनेवाली । 

२-अधघमंके चार पाद है--(१) हिंसा, (२) अनुत, (३) असन्तोष और 
(४) विग्रद । 


१७६ ॥ पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


त्रेतामें, जब अधर्मने अनृुत नामक अपना प्रथम पाद पृथिवीमे 
प्रवत्त कर दिया, तब प्राणियोकी आयुका परिमाण--जो कि सत्ययुगमें 
अपरिमित था--परिमित हो गया। अत सत्ययुगके मनुष्योकी अपेक्षा 
त्रेतायगके मनुष्योके प्रभाव और आयुमे भी न्यूनता हो गयी | तब लोगोने 
आयका ह्वास करनेवाले अधमंका परिहार करनेके लिए पुरुषार्थ ( उद्योग ) 
किया । अत अधिकारी लोग यज्ञ, दान और तपस्थारूप शुभ कर्मोका 
अनुष्ठान करते हुए उनके प्रभावसे फिर सत्यधर्ममे परायण होने छगे। 
इससे सिद्ध होता है कि--त्रेता-युगमे यज्ञादि कर्मोके अनुष्ठानसे चित्तकी 
शुद्धि हो जानेसे देहात्माभिमानरूप अभथर्मकी निवृत्ति तुरत्त हो जाती 
थी । अस्तु । 

त्रेतायुगमे ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनो ही वर्ण यज्ञादिके द्वारा 
शुद्धचित्त होकर तपस्या करते थे। वेश्य, शूद्र एवं अन्यान्य जातिके 
लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी (अर्थात्‌ तपस्या करनेवालोकी 
सेवाग॒श्रुषा करते थे। एक कमावे और दसको खिलावे---इस कहा- 
वतके अनुसार तपस्या करनेवालोकी तपस्याका फल सभीको प्राप्त हो जाता 
था। तब वेश्य ओर शुद्र वर्णवाले शुश्रूषारूप परम उत्कृष्ट स्वधर्मका 
आचरण करते थे--वेश्यलोग कृषि आदि स्वकमंके द्वारा अपनेसे उत्कृष्ट 
ह्विवर्णकी, अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी सेवा करते थे और शूद्रलोग 
अपनेसे उत्कृष्ट अन्य तीनों वर्णोकी सेवा करते थे । 

इसके अनन्तर, जेतायुगके अन्तमे, जब अधमंका प्रथम पाद वेध्य 
और शुद्रोमे ठीक तरहसे सुस्थिर हो गया, तो फिर ( सेवकका दोष 
स्वामीको भी प्राप्त होनेके कारण--उनके पूव॑वर्त्ती ) ब्राह्मण और क्षत्रिय 
लोग भी ह्ासको प्राप्त हो गये। तब अधर्ने फिर ममतारूपी अपने 
द्वितीय चरणको भी इस पृथिवीमे अवती्णं कर दिया। अधमंके द्वितीय 
पादके अवती्ण होनेके कारण ही तीसरे युगका नाम द्वापर' हुआ | 

द्वापर-युग अधर्मके दो चरणोका आश्रय बन गया। तबसे अनुत, 
अहंभाव, ममता आदि दोषोका प्रसार होनेके कारण, विहित-कर्मोंका 
अतिक्रमणरूप अधर्म जब और अधिक बढने लगा तो फिर (द्वापर यगमे ) 
वेद्य वर्णकी भी कायक्लेशरूपी तपस्थाका अधिकार प्राप्त हो गया। इस 
प्रकार तीनो युगोमे तीन वर्णोमे तपका समावेश अर्थात्‌ उन्हे तपस्या 
करनेका अधिकार हो गया । इस तरहसे सत्य, त्रेता और द्वापर--इन तीनो 
यगोमे ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य--इन ) तीन वर्णोका अवलूम्बन करके 


परिच्छेद ] धर्म [ १७७ 


तपोरूप धर्म भी पृथिवीमे प्रतिष्टित हो गया । परल्तु शूद्रवर्ण इन तीनों 
युगोमे भी तपोरूप धर्मंको नही प्राप्त हुआ, किन्तु आगे भविष्यत्कालकी 
अर्थात्‌ कलियुगकी शूद्रजातिको तपव्चर्याका अधिकार प्राप्त होगा । अत' 


उस समय अर्थात्‌ कलियुगमे ही शूद्रवर्ण तपस्या करनेका अधिकारी होगा 
इस समय--त्रेतामे नहीं-- 


'अस्मिन्‌ द्वापर संस्थाने तपो वैश्यान्‌ समाविशद्‌ | 
निभ्यो युगे+पसत्रीन्‌ वर्णान क्रमादें तप आविशदू ॥ 
त्रिभ्यो युगेस्यस्त्रीन्‌ वर्णान धर्मश्ष परिनिष्ठितः । 
न शूद्रो लभते घम्म युगतस्तु नरषभ॥#/ 
( वा० रा० उ० का० ७४ अ० २४, २५ ) 


अत जब कि द्वापरयुगमे भी शूद्रके लिए तपस्या करना धर्म नही--- 
किन्तु महान्‌ अधर्म है, तो फिर आज़ अर्थात्‌ इस त्रेता-युगमें तो कहना 
ही क्या है ? अत अवश्य ही कोई दुबुंद्धि शूद्र, इस समय आपके राज्यमे 
तपस्वी बनकर कही कायक्लेश-रूप तप कर रहा है। उसी अधरम्मके 
प्रभावसे आपके राज्यमे यह बाल-मृत्यु हो गयी है। क्योकि राजाके देश 
या नगरमे जब कोई ( विहित कर्मोक्रा लोप, या निषिद्ध-कर्मोका आचरण- 
रूप ) अधमंका आचरण करता है, तो वही अबर्म उसके राज्य या नगरमे 
अलक्ष्मीमूलक अर्थात्‌ अमद्भुलका कारण हो जाता है। और राजा यदि 
उसका निवारण नही करता, तो वह नरकको प्राप्त होता है, इस लोक 
और परलोकमे--दोनो ही जगह दु खभागी भी होता है--इसमें सन्देह 
नही ' । क्योकि धर्ंत प्रजाका परिपालन करनेवाला शासक ही प्रजाओके 
स्वाध्याय, तप, और सुक्ृत-कर्मोके षष्ठाशका भागी होता है-- 
अच्यथा नही । 

अत जब कि प्रजाकी सुरक्षाके लिए ही राजा उनसे धन-धान्य-एवं 
पुण्य आदि कर्मोका षष्ठाशहूपी वेतनकों ग्रहण करता है, तो फिर 

( प्रजाका भृत्य होकर ) वह अपनी प्रजाकी रक्षा ठीक तरहते क्यो न 
१--यही बात विष्णुपुराणमे भी कही गयी है--- 
अशास्त्र-वहित धोरं तप्यमानेषु वे तप. । 
नरेषु नृपदोषेण वाल्ये मृत्युभंविष्यात ॥ ( ६-१-४० ) 

अर्थात्‌ राजाके दोषसे लोगोके शास्त्रवरुद्ध घोर तप करनेके कारण प्रजाओऊक 
वाल्यकालमें> मृत्यु होने लगेगी ।! 

१२ 


१७८ ] पुरुषाथथ-चतुष्टय [ प्रथम- 


करे ? क्योकि न्यायसे प्रजाकी रक्षा करनेपर जेसे वह धर्म आदिके षष्ठाशका 
भोक्ता होता है, वेसे ही रक्षा न करनेपर उनके अधर्मके पड़भागकी प्राप्ति 
भी उसे अवश्य हो होती है। इसीलिए आप अपने राष्ट्रमे अवमेका अन्वेषण 
कीजिये--ऐसा करनेपर ही प्रजामे धर्म एव आयुकी अभिवुद्धि होगी-- 


'हीनवणों नृपश्रष्0 तप्यते. खुमहत्तपः 

भविष्वच्छुद्रयोन्‍्यां हि तपश्चर्या करों युगे ॥ 
अधमः परमो राजन द्वापरे शुद्रजन्मनः 

स॒ वे विषय-पर्यन्ते तब राजन्‌ महातपा: ॥ 
अधघं तपति दुर्बद्धिस्तेन बालवधों हायम ! 
यो ह्ाघधमंमकार्य वा विषये पार्थिवस्थ तु ॥ 
करोति चाश्रीमू्ल तत्पुरे वा दुमतिनरः 

क्षिप्रं चर नरक॑ याति स च राजा न सदयः ॥ 
अधीतस्य च तप्तस्य कर्मणः सुक्ृतस्य च। 
पछ्०॑ भजति भागं तु प्रज्ञा धमंण पालयन ॥ 
षड़भागस्य च भोक्तासो रक्षते न प्रजाः कथम | 
स॒ त्व॑ं पुरुषशादूल मार्गस्व विषय स्वकम्‌ ॥ 
दुष्कृतं यत्र पश्येथास्तत्र यत्न॑ समाचर। 
एवं चेद्धमंत्रद्धिउच नर्णा चायुविंव्धनम्‌ | 
भविष्यति नरश्रष्ठ बालस्यास्प च जीवितम्‌ ॥' 

( वा० रा० उ० का ७४।२६-३२ ) 


अस्तु। 
धर्म ओर व्यवहार-सम्बन्धी अति गभीर, जटिल समस्याओके समा- 
धानमे सर्वोच्च निर्णय--“एको वाष्ध्यात्मवित्तमः के अनुसार उच्च- 
कोटिके अध्यात्मवेत्तायोका ही सही और सर्वमान्य होता है। अतएव 
इस देव्षि-निर्णीत निर्णयके आधारपर आदरशं-नरेश रामने उस ब्राह्मण- 
बालकके शवकी सुरक्षाका प्रबन्ध करवाकर अपना धनुष-बाण और खड़ 
लेकर, पुष्पक विमानमे बेठके क्रमश पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशामें 
यत्र-तत्र, सबंत्र घूम-यूमकर ऐसे तपस्वीका अन्वेषण करते हुए सारी 
१ “चत्वारों वेदतत्त्वज्ञा. पंत त्रेविद्यमेव वा। 


सा ब्रते यं स धर्म. स्थाद्‌ एको वाउष्यात्मवित्तम३ ॥ 
( याज्षवल्क्ष्य स्मृति-आचा० ) 


परिच्छेद ] 'धर्म! [ १७९ 


भूमिको सुस्पष्टया, भलोभॉति देखा। परन्तु वहाँ उन्हे बसा कोई भी 
व्यक्ति नही दिखलायी पडा। तब उन्होने दक्षिण दिशामे विन्ध्यपव॑तके 
निकटवर्ती--शेबल नामक पर्वतके उत्तरमे एक सुन्दर सरोवर देखा। 
वही पर नीचे मुँह किये तपस्या करनेवाले एक तपस्वीको देखा । तुरन्त 
उसके पास पहुँचकर श्रीरामने उससे पुछा-- 

है सदाचारी, तुम धन्य हो ! में श्रीदशरथपुत्र राम हूँ | हे तपोवृद्ध, 
तुम किस फलकी कामनासे यह कठोर तप कर रहे हो ? तुम चारो 
वर्णमिसे कौन हो--सत्य कहो ? - 

उस तपस्वीने कहा कि--मिरा जन्म शुद्ग-वर्णमे हुआ है। मे इसी 
देहसे देवलोकमे पहुँचनेके लिए यह तप कर रहा हूँ ? तब श्रीरामने 
तुरन्त उसका शिरइछेदन किया-। इन्द्रादि देवताओने पुष्पोकी वृष्टि करते 
हुए श्रीरामके राजधर्मकी प्रशसा की और उनसे वर मागनेके लिए कहा । 
श्रीरामने कहा कि--आप लोग यदि प्रसन्न है, तो वह ब्राह्मणग-बालक 
जीवित हो जाय ! क्योकि मेरे ही दोष से वह अल्पायु मे मरा है ! 
देवता बोले कि--महाराज, वह बालक तो शम्बूकके शिरच्छेदन होते 
ही उसी क्षणमे जीवित हो गया है ।' अस्तु । 

इस प्रकार वहॉका आदिसे अन्ततकका, सारा ही प्रसद्भ पढनेपर ज्ञात 
होता है कि--राजधमंका रहस्य अतीव गहन है। उच्चकोटिके योगीश्वर 
ही वास्तवमे उसे समझ सकते है। उसका मर्मं समझ पाना अयोगियोकी 
बुद्धिवा विषय नहीं है। अत आदर्श नरेश श्रीरामके राज्यमे शूद्रोपर 
अन्याय होनेकी आशडू बिना सिर और परकी ही है। 


धमंका लाभ आचरणसे 


धमंको केवल जान लेनेसे ही लाभ नही होता, लाभ तो होता है 
उसका प्रत्यक्ष आचरण करनेसे | अत धर्मका यदि आचरण न किया 
जाय, केवऊू उसका ज्ञानभर प्राप्त कर लिया जाय, तो ऐसा कोरा ज्ञान--- 
विधवा-स्त्रीके श्ुगारके समान, केवल दु खदायक ही होता है। अर्थात्‌ 
धर्मका वास्तविक फल केवल उसके ज्ञानमात्रसे ही नही, बल्कि उसका 
आचरण करनेसे प्राप्त होता है । इसी अभिप्रायसे सोमदेव सूरीने कहा है--- 


“दुभंगाभरणमिव केवर्ल देहस्वेदावद्मेव ज्ञानं स्वयमनाचरतः । 
( नी० वा० ध० स० ) 


१८० ] पुरुणार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अत जो मनुष्य धर्मका स्वयं आचरण नही करता, उसके सभी 
मनोरथ स्वप्नमे राज्यप्राप्तिके समान असफल होते है-- 


स्वयप्रनाचरतां मनोरथाः स्वप्नराज्य समा; ।! 
( नी० वा० धर्म-प्रमुहेश ) 


इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है कि--यद्यपि निमंलीका फल जलकी 
सब गन्दगीको दूर कर देता है, उसमे वेसी शक्ति है, तथापि केवल उस 
( निर्मली ) का नाम ले लेनेसे ही जल स्वच्छ नहीं हो सकता। वह 
स्वच्छ तो होता है--निर्मेडीको घोलकर उसमें मिलानेसे । इसीतरह 
केवल “धरम, धर्मा चिल्लानेसे या दूसरोको उपदेश देनेमात्रसे लाभ नही 
होता । लाभ तो होता है--उसका आचरण करनेसे-- 


'फर्ल- कतकवृक्षस्यथय॒ यद्यप्यम्त्रुप्रसादऋम । 
न नामअ्रहणारेव तस्य वारि प्रस्तीदति ॥! 
( मनु० ६-३७ ) 
इसीलिए तीर्थकर वर्धभान महावीरने भी कितना सुन्दर कहा है-- 


'पोल्छेव मुट्ठी जहसे अखार, अयंतिएण कूड कह्ावण वा । 
राढह्ममणी वेखलियप्पगासे अमहग्बए होदईे हु जाणए खु ॥ 
( उत० २०।४२ ) 


अर्थात्‌ जिसतरह पोली मुद्दी और बिता छापका ( खोटा ) सिक्का 
असार होता है, उसीतरह जो व्यक्ति ब्रतोमे स्थिर नहीं होता, उसके 
गुणहीन वेशकी कीमत नहीं होती, वह असार ही होता है। क्योकि 
वेंड्य मणिकी तरह चमकता हुआ भी काँच जानकारके सामने मूल्यवान्‌ 
नही होता ।' 
साराश, धर्म स्‍्व्य आचरणकी वस्तु है, केवल दूसरोको दिखाने, 
या उपदेश देनेभरके लिए नहीं। व्योकि ऐसे नामधारी धर्मोपजीवी 
लोग तो “कथोपजीवियोके समान सवत्र ही सुलभ है। परन्तु धर्मका 
सचमुच आचरण करनेवाले सच्चे धामिक तो कोई विरले ही होते है।, 
इसीसे सोमदेव सूरीने स्पष्ट ही कह दिया है कि-- 
'घुलमः खलु कथक इव परस्य घर्मापदेशे लोकः ।! 
( नी० दा० ध० समु० ) 


१. केवल पैसा कमानेके लिए कथा सुतानेव/ले--कोरे ज्ञानियोके समान । 


परिच्छेद ] धर्म” [ १८१ 


इसीलिए हितोपदेशमे भी कहा है-- 
'परगोपदेशे पाण्डित्यं स्वबंधां खुकरं नुणाम्‌ । 
धर्म स्वीयमनुष्ठानं कस्यच्चित्त मद्दात्मनः ॥! ( मित्र० ५ ) 
इसीसे वाल्मोकि-रामायणके टीकाकारने भी यह कितना अच्छा 
कहा है कि-- 
'चर्मापदेशसमये जनाः सर्वं5पि पण्डिताः | 
सदनुष्ठानसमये मुनयोष्पषि न पण्डिताः ॥! 
अत जसे अर्थोपार्जन और उसकी सुरक्षा अत्यन्त कठिन काम है, 
वेसे ही, किवा उससे भी कठिन काम है--धर्मका उपार्जन और उसकी 
सुरक्षा। जसे कष्टसे उपाजित और चिरसड्चित भी अर्थ जरा-सा प्रमाद 
या असाववानीसे नष्ट हो जाता है, वसे हो थोडे-से प्रमाद या असाव- 
धानीसे कष्टोपाजित चिरसड्चित धर्म भी नष्ट हो जाता है। इसीसे 
भगवती श्रुतिने कहा है कि धर्मके विषयमे कभी भो प्रमाद नहीं करना 
चाहिए-- 
'घर्मान्न ध्रमदितव्यम' ( तैत्तिरीय उप० ) 
आरम्भमे धर्ंके लक्षणोके निरूपणमे कहा गया है कि--धर्म आत्मा- 
(या बुद्धि) का गुण है। अतएवं धर्माचरणसे मनुष्यकी आत्मा (या 
मन-बुद्धि ) मे स्वच्छता--निर्मेहता आ जाती है और धर्मच्युत हो 
जानेसे आत्मामें मालिन्य बढता जाता है। धमंमे ऐसी अमोघशक्ति है 
कि वह मनुष्यके पापाक्रान्त चित्तको भी विशुद्ध करके उसे स्वच्छ बना 
देता है। भयकर पापको नष्ट कर देता है । इसीलिए श्रुतिने कहा है-- 
“घरमंण पापमपनुदति |! 
अति प्रबल अर्थ और कामकी वासनासे मलिन और विक्षिप्त चित्तको 
भी धर्म अतीव स्वच्छ एवं स्थिर करके उसको त्रह्मसाक्षात्कार करने 
योग्य बना देता है । इसीलिए धर्मको आत्मविशोधक कहा गया है-- 
'घर्मायात्मविशोधनाय नमः ।! ( भागवत ५ ) 
महाभारतमे भगवान्‌ कृष्णसे श्रीबलरामने कहा है कि, सत्पुरुषोने 
धर्मका अच्छी त्तह आचरण किया है, किन्तु वह अर्थ ओर काम--इन 
दो वस्तुओसे सकुचित हो जाता है। अत्यन्त छोभीका अर्थ और अधिक 
आसक्ति-रखनेवालेका काम--ये दोनो ही धर्मको हानि पहुंचाते है-- 


श्८२ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


धघर्मः सुचरितः सद्धिः सच द्वाभ्यां नियच्छति | 
अर्थश्वाव्य्थलुब्घश्य कामश्चाति - प्रसक्षिणः |! 
( शा० प० ६०, २१ ) 
अत जो लोग अर्थ और काममे आसक्त नही होते है, वे ही व्यक्ति 
धर्मका उपार्जन कर सकते है, धर्माचरणके मुख्य अधिकारी वे ही हो 
सकते है। अर्थार्थी एव कामासक्त लोगोको धमंकी चर्चा भी अच्छी नही 
लगती । वे लोग तो दिन-रात, हर समय, अर्थ और कामके हो चिन्तनमे 
तल्लीन रहते है। ऐसे अर्थासक्त और कामासक्त जनोका सद्भ करने- 
वालोका अनुराग भी उत्तम पुरुषा्थ--धर्म तथा मोक्षमे नहीं होता। 
श्रीमद्भागवतमे कहा है-- 
अर्थबुद्धिन घर्मकत्‌ ।! ( ६ स्कन्ध १९ अ० ७१ ) 
इसी कारण अर्थासक्त और कामासक्त पुरुषोको भगवत्त्राप्ति भी 
नही हो सकती | इसीलिए मोक्ष-सुखाथियोको ऐसे अर्थासक्त एव कामासक्त 
लोगोसे दूर रहनेकी शास्त्रकारोकी आज्ञा है । 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमे कहा कि अर्थ और काम--दोनो ही 
एक-से है। दोनो ही मनुष्योको सत्पथपर जानेमे बाधा पहुँचाते है---उन्हे 
मोहित कर लेते हैं। रति-जनित आमोद-प्रमोदके द्वारा स्त्रियाँ मनको 
हर लेती है, और अर्थ भोगोके द्वारा मनुष्यके धर्मको नष्ट कर देता है-- 


धर्थाश्च नायंश्च समानमेतच्छेषशंखि पुसलामिह मोहयन्ति | 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमद। दरन्ति भांगैयन चाप्युदन्ति धर्मान्‌ ॥ 
( शा० प० अनु० प० २२-४१ ) 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है कि---'जो लोग अर्थ ओर काममे 
आसक्त नही है, वे ही वास्तवमे धर्मानुष्ठानकरे अविक्रारी हो सकते है-- 
अथकामेष्वसक्तानां. घमेज्ञानं. विधीयते । 
धर्म जिशाखमात्ानां प्रमाणं परमं शअ्रतिः ॥/ 
( म० स्मृु० २-१३ ) 


अपमेमें प्रवृत्ति और उसका कारण 


ससारमे सब अनर्थोका मूल अधर्म है। अधमंमे लोगोकी प्रवृत्ति बडी 
शीघत्रतासे, अनायास ही हो जाती है। पापमें प्रवृत्त होनेके कारण है-- 
दोष | महाभारतके सनकसुजातीय पव॑मे कंहा हैं कि मनुष्योमे-शेक, क्रोध, 


परिच्छेद घर | १८३ 


लोभ, काम, अतिनिद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गणोमे दोषदर्शंन 
ओर निन्‍दा--ये बारह बडे भयकर, प्राणानाशक दोष रहते है | और एकके 
बाद दूसरा आ-आकर ये सभी दोष मनुष्योको घेर लेते है, जिनके बदशमे 
होकर मूढबुद्धि मनुष्य पाप करने लगता है-- 


शोकः क्रोधरव लोभश्व कामों मानः पराखुता 
ईष्या मोहों विधित्सा च कृपासया जुगुप्सता। 
द्वादशर्ते महादोषा मनुष्यप्राणनाशन्ताः ॥ 
णकेकमेते . राजेन्द्र मनुष्यानू. पर्यपासते । 
येराविष्टो नरः पाप सूठसंजशो व्यवस्यति ॥! 

( उद्योगपर्व--४५ अ० १-२ ) 


इसीकारण मतका स्वभाव, अत्यन्त उच्छु्डुल अर्थात्‌ अपने हिताहितके 
विवेकसे हीन, उदृण्ड पशुकी भाँति चञ्चल है । वह केवल तात्कालिक 
सुख-दायक अथवा सुखाभास विषयोकी ही ओर, बार-बार रोकनेपर भी 
दोडता है। किन्तु परिणाममे सुखावह मागमे प्रयत्नसे प्रेरित करनेपर 
भी नहीं प्रवृत्त होता । इसीलिए उसकी प्रवृत्ति अवमंकी ओर अनायास 
और धर्मकी ओर बडी कठिनाईसे होती है। इसीसे आचाये सोमदेव 
सूरीने, अपने नीतिवाक्य|मुतमे कहा है-कि--सम्पूर्ण प्राणियोकी मतिरूपी 
नदोका बहाव, उल्टा और सीधा, दोनो ही ओर चलता है--पापकी 
ओर तथा पुण्यकी ओर | इनमेसे पहला अर्थात्‌ पापकी ओर बहनेवाला 
प्रवाह तो अतोव सुलभ है, परन्तु दूसरा अर्थात्‌ धमंकी ओर चलने वाला 
प्रवाह अत्यन्त दुलभ है-- 


'मतिनदी खबषां प्राणिनामुभयतों बहति, पापाय धर्माय च। 
तत्राद्य. स्रोतोइ्तीव सुलभ दुलंभ॑ तु हितीयम्‌ ॥! 
( घमसमुदेश ) 
इसीलिए शास्त्र-कारोने कहा है कि--धर्ममें प्रवत्त होना बडे-बडे 
शास्त्र-पारज्भत विद्वानोके लिए भी बडा कठिन काम है-- 


'सानुष्ये सति दुलेभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता 
विप्रत्वे. बहुक्यितातिगुणता विद्यावतो5थेज्ञता । 
अथशस्य विचिज्रवाक्यपटठुता तनत्मापि लोकज्षता 
लोकशस्थ समस्तशास्त्रविदुषो घर्म मतिदुलेसा ॥” 


१८४ ] पुरुषार्थ-बतुष्टय [ प्रथम- 


इसी आशयसे तीर्थकर महावीरने भो कहा है कि--भनुष्य-जन्मको 
पाकर भी उस धर्मको सुननेका अवसर पाना दुलंभ है, जिसको सुनकर 
मनुष्य, तप, सयम और अहिसाको स्वीकार करता है। कदाचित्‌ धमका 
सुनना सुलभ भी हो जाय, तो उसमे श्रद्धा होना परम दुर्लभ है। क्योकि 
न्‍्यायमार्गको सुतकर, जानकर भी अनेक जीव उससे गिर जाते है। कदा- 
चित्‌ धर्मको सुनकर उसमे श्रद्धा हो भी जाय, तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ 
करना ( उद्योग करना ) तो और भी दुल्भ होता है। क्योकि धर्ममे 
रुचि होनेपर भी बहुतसे लोग उसका पालन नही करते | अत मनुष्य 
जन्म पाकर जो धर्मको सुनता ओर उसपर श्रद्धा करताहुआ उसके 
अनुसार आचरण करता है, वह तपस्‍्वी नये कर्मोको रोकता हुआ अपने 

सब्च्चित कर्मझरूपी रजको धुन डालता है । अस्तु, 
( उ० ३-८॥९॥१०।११ ) 


लोगोकी प्रवृत्ति ध्मको छोडकर, हेय--अधर्मकी ओर अर्थात्‌ 
दुष्कमोकी ओर क्यो हो जाती है, इसका कारण शास्त्रोमे यही बतलाया 
है कि---अधर्ममे प्रवृत्त हुए लोगोकी पहले-पहले बहुत बढती देखनेमे 
आती है, अधामिक लोग आरम्भमे खूब फलते-फूलते है। धन, दौलतसे 
सम्पन्न होकर वे बडे सुखी और समुद्ध प्रतीत होते है। अत साधारण 
लोगोमे उनकी बडी धाक जम जाती है। जगह-जगहसे अर्थकी सिद्धियाँ 
दिखायी देती है, शत्रुओपर विजय प्राप्त होती है। इन बातोका लोगोपर 
बडा प्रभाव पडता है। इसीसे साधारण लोग अधमंको हो अच्छा समझने 
लगते है और उसीका अनुकरण करते हुए स्वयं भी वसा ही आचरण 
करने लगते है। इसी कारणसे प्रजामे सर्वत्र अनाचार, दुराचार और 
भ्रष्टाचारको प्रोत्साहन मिल जाता है। देखादेखीसे लोग धर्म-विमुख 
होकर अधमं-परायण होते जाते है। बसू, इसीसे देश और राष्ट्रमे 
व्यर्थ ही अधर्मका दु खद प्रचार बढता जाता है। सर्वत्र अशान्ति 
उत्पन्न हो जाती है। महाभारतमे राजनीतिके प्रसड्रमे बडा गम्भीर 
विवेचन, इस विषयमे, किया गया है। पितामह भीष्मने कहा है 
कि--जो लोग अधमंमे प्रवृत्त रहते है, अनीति, अत्याचार और 
अ्रष्टाचार करते है, उनकी स्वार्थोकी सिद्धि होती दिखायी पडतो है। 
लोग उसीको अच्छा ( मद्भलमय ) समझकर उसीका अनुसरण करने 
लगते है-- 
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'अधर्म वतंमानानामथंखिद्धिः. प्रददयते । 
तदेव मड़ु् लकोकः सर्व: समनुवतते ॥! 
( ह[0 ६१० ९०--७ ) 


इस प्रकार अधामिक लोगोके सहसा, अनायास प्राप्त हुए ऐश्वर्यंको 
देखकर बडे-बडे विवेकी-पुरुष भी उससे प्रभावित हो जाते है, जिससे कि 
समाजमे नन्‍्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, एव कर्तंव्य-अकत्तेव्यके 
विचारका मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। इसीसे प्रजामे राग-द्वेष, निन्‍दा, 
आदि दुगुणोकी अभिवृद्धि होकर अशान्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
सारा ही देश और राष्ट्र दुखी और बरबाद हो जाता है। इस तरह 
सभी लोग एक दूसरेके दुराचरणका अनुकरण करते हुए अधमंके चक्‍्करमे 
पड जाते है-- 
'पएकरुप कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योषपि गहितम। 
गतानुगतिको छोको न लछोकः पारमाथिकः ॥! 
( म० भा० ) 


इस तरहसे एक बार किसी तरह अधमंमे प्रवृत्ति हो जानेपर फिर 
उससे छुटकारा होता ही नही । क्योकि फिर उसे छोडना बडा ही दृष्कर 
हो जाता है। इसीसे तीथंडूर श्री महावीरने बहुत ठीक कहा है कि-- 


“अदु कण्णनाखच्छेयं कण्ठच्छेदण तिइक्खन्ती | 
इह एत्थ पावसंतत्ता न वेन्ति पुणो न काहिन्ति ॥! 
( उ० सू० ) 
अर्थात्‌ पापी पुरुष इस लोकमे नाक, कान और कण्ठका छेंदन सह 
लेते है, परन्तु यह नही निश्चय कर लेते कि-- अब हम पाप नही करेगे ।' 


५ 
अधमका परिणाम 


परन्तु दीर्घदशियोको यह बात सदेव ध्यानमे रखनी चाहिए कि-- 
अधर्ममे प्रवुत्त हो जानेपर अन्तमे उसका परिणाम बडा ही दु खद होता 
है। भ्रष्टाचार करनेवालोकी, अधमं-परायण लोगोकी दशा महाभयडूर, 
दुःखमयी एव दयनीय हो जाती है और अन्तमे वे समूल ही नष्ट हो जाते 
है । केवल पाप और अकीत्ति ही उनके लिए शेष रह जाते है। इसीलिए 
महाराज: मनुने कहा है-- 
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अधर्मणचते तावत्‌ ततो भ्रद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नाज्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥! 
( म० स्मृ०४।११४ ) 
महाभारतमे पितामह भीज्मने कहा है कि-- मूर्ख मनुष्यको अपना 
किया हुआ पाप याद नही आता | परन्तु पापकममे प्रवृत्त हुए पुरुषका 
पाप स्वय ही उसके पीछे छगा रहता है। जंसे राहु चन्द्रमाके पास स्वत 
पहुँच जाता है, उसी प्रकार पापाचरण करने वाले मूढ मनुष्यके पास 
उसका पाप स्वय चला आता है-- 


'पापं कृत न स्मरतीह मूढ़ी विवर्तमानस्य तदेति कतुः । 
राहुयंथा चन्द्रमुपैति चापि तथाबुर्ध पापमुपैति कर्म ॥' 
( शा० प० १९६४-२९ ) 


अत अधर्म भले ही लोगोको सद्य फल न दे, तथापि तीन पीढीके 
अन्दर तो वह अपना फल अवश्य ही दे देता है। इसीलिए मनुस्मृति एव 
मत्स्यपुराणमे कहा है कि-- 
'नाधमंश्वरितों लोके सद्यः फलति गौरिव 
शनेरावतमानस्तु कतुमू छानि कृन्तति ॥' 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु। 
पापमाचरितं. कम. जिवर्शंमनुवर्तते । 
फल्त्येब ध्रुवं पाप गुरुभुक्तभिवोदरे ॥! 
( मनु० स्मृ० ४-१७२॥। मत्स्य पु० २८ क्ष० ) 


इसीलिए मनुने कहा है कि--जो मनुष्य अधामिक है, जिसका धन, 
जिसकी कमाई, अशुद्ध है और जो हिसामे निरत रहता है, ऐसे लोगोकोः 
ससारमे कभी भी सुख नही मिल सकता'-- 
अधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यन तं घनम्‌ । 
हिसारतश्व यो नित्य नेहालो छुखमेधते ॥! 
(्‌ मनु ४॥१७० है 
अतएव सुखार्थी मनुष्योकों अधर्मसे अत्यन्त सावधान होकर सदेव' 
धमंमे ही प्रवुत्त रहना चाहिए। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि 
मनुष्यकी चित्तवृत्ति अधर्मकी ओर उसकी हृदय-स्थित वासनाके द्वारा 
स्वत अपने आप ही हो जाती है। अत उस ओर प्रवृत्त होयेके लिए 
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मनुष्योको किसी पथ-प्रदर्शकको आवश्यक्रता नहीं पडतों है। यदि कोई 

भूला-भटका, सीधा व्यक्ति इस कलाका स्वयं न भो समझ पाये, तो उसे 

इसकी शिक्षा पानेके लिए किप्ती ट्रेनिड्र कालेजकी शरण नहीं लेनी 

पड़ती | इस कलाके बडे-बडे पारज़जत छोग अपने आप पू रुचारी हो-होकर 

इस जगत॒का ( अषमं-शिक्षण कलाका ) नेतृत्व करनेके लिए,जगह-जगह 
स्वय ही प्रस्तुत रहते है। इसीलिए सोमदेव सूरीने कहा है कि-- 
अधरमंकर्मण को नाम न उपाध्यायः पुरश्चारी वा । 

( नी० वा० घ० समु० ) 


दम्म ओर पाखण्डमें प्रवृत्ति 


श्रेयांखि बहुविद्यानि के अनुसार कभी-कभी दुर्देववश धर्माचरण 
करने वालोकी भी परिस्थित प्रतिकूल हो जातो है। जिससे विचलित 
होकर अदीघंदर्शी, अर्यात्‌ केवल तत्कालिक सुखमे हो लुब्ध हो जाने वाले 
कितने ही 'अविवेकी मनुष्य भ्रान्तिमे पडकर, स्वय वज्चचित हुए दम्भी 
ओर पाखण्डियोके वाग्जालके चक्कर रमे पडऋर--बेद, शास्त्र, एवं अनुभवी 
सन्त-महात्माओद्वारा अनुभूत परम्परागत अपने सच्चे सत्यवथकों 
छोडकर--अविवेकियोद्वारा गृहीत, पाखण्डयमय--कुपयमे प्रवुत्त हो 
जाते है, स्वधर्मको छोडकर परधमंको स्वोकार कर लेते है। और अपने 
परम्परागत सद॒षर्मकी निन्‍्दा करते हुए निर्मल परवर्मका प्रचार करने 
लगते है। ऐसे हो भ्रान्त लोगोकी बुद्धितर तरसते हुए श्री-शुक मह॒बिते 
कहा है ) कि-- 
धर्म इत्युपधमंषु नञ्न - रक्तपटादिषु | 
प्रायेण सज्जते आान्त्या पेशलेषु च वाम्मिषु ॥! 
( श्रोमद्‌ गगवत ४-१९-२५ ) 
अर्थात्‌ नग्न, रक्ताम्बर, तथा कापालिक आदि पाखण्डपूर्ण आचारोमे 
मनुष्योकी बुद्धि प्राय मोहित हो जातो है। क्योकि वे मत अपातत 
देखनेमे सुन्दर है ओर बडो-बडो युक्तिपोसे अयने पक्षका समर्थत करते 
है। वास्तवमे ये केवल उपवर्म है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें 
आसक्त हो जाते है । 
___ ऐसे हतभाग्य मनुष्य हाथमे आयी हुई अक्षय-निधिको छोडकर, कच्चे 
१--इसीसे भर चाणक्यते कहा है--- 
दुर्मे्रतो3सच्छास्त्र मोहयति ।' ( चा० सृ० ८-१ ) 
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कॉँचके टुकडेके लिए तरसते हैं। किवा सकल मनोरथोको पूर्ण कर देने 
वाली प्रत्यक्ष खडी कामघेनुको त्यागकर पीछेके परोसे प्रह्मर करने वाली 
( अर्थात्‌ दुहने वालेकी हर समय लात मारने वाली ) ऊँटनीको दुहना 
चाहते है। ऐसे ही बुद्धिहीनोके दुर्भाग्यपर तरस खाते हुए किसी सहृदय 
भक्तने भगवानूसे यह कितना सुन्दर कहा है। देखिए-- 
“स्थितवति त्वयि दातयेम्मद्‌भ्यथितानाम्‌ 
इतरमनुसरन्तो दरशंयन्तोडथिसुद्राम्‌ । 
चरमचरणपाते हुंग्रहं दोग्घुकामाः 
करभमनुसरामः काप्रधेनों स्थितायाम्‌ ॥! 


इसीलिए भक्तवर श्रीप्रकह्लादने कहा है कि--मौन, ब्रह्मचयंत्रत, 
शास्त्राध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्मानुष्ठान, शास्त्रोका प्रवचन, 
एकान्तनिवास, जप और समाधि--ये सब मोक्षके एक-से-एक साधन है। 
परन्तु जिनकी इन्द्रियाँ वशमे नही है, उन्तके लिए ये सब केवल जीविकाके 
साधन--्यापारमात्र रह जाते है। और दम्भियोके लिए तो ये जीविको- 
पार्जनके साधनभी नहीं होते। क्योकि जबतक उनकी पोल नही खुलती 
तभीतक इनसे उन्तकी जीविका चलती है, पोल खुल जानेपर तो वह 
भी नही रहती -- 


'मौनबतश्रुततपोष्च्ययन - स्वघर्म- 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपदवर्ग्याः ! 
प्रायः परं पुरुष ते त्वज़ितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दस्मिकानाम! ॥' 
( भा० ७-९-४६ ) 


अतएव अपना अभीष्ट चाहनेवाले दीघंदर्शी, विवेकवान्‌ मानवको 
अपने धरंपर सदेव अविचल रहना चाहिए। दम्भी और पाखण्डियोके 
वाग्जालमें कदापि नही फेंसना चाहिए। इसी उद्देश्यसे आपस्तम्ब महषिने 
अपने धमं-सूत्रमे इस विषयपर बडा प्रकाश डाला है। उन्होने कहा कि-- 
धर्मात्माको चाहिए कि वह 'कुहक, शठ, 'नास्तिक, एवं शास्त्रीय 
ज्ञानसे शून्य--मूखे छोगोके वाग्जालसे बचे, अर्थात्‌ इनके बहकावेमे कभी 


-अकसतमल ततगकि का तक शाप पिगण गिर 








१--लोगोक सामने शुद्ध ओर एकान्तमे यथेच्छाचारो । २--घूर्त । 
३--परलोकको न माननेवाछे । 


परिच्छेद ] “धर्म [ १८३ 
न आवे'। क्योकि धर्म और अधमं--हम है” ऐसा कहते हुए--लोकमें 
अपना अस्तित्व प्रकाशित करनेके लिए मूर्तिमान्‌ु होकर प्राणियोके 
सामने नही विचरते' है। और न देवता, गन्धव एवं पितर लोग ही हमे 
यह बतलाते है कि--यह धर्म है और यह अधम है।” इसी कारण 
अपरिपक्व विचारवाले भोलेभाले मनुष्य घृतं, और पाखण्डियोके 
वाग्जालसे मीहित होकर, स्वधर्मका परिवर्तन करके, उपधमं--पाखण्डमे 
फेस जाते है । 
यदि धर्म और अबम, गो और व्याप्रके समान, मूतिमानत्‌ होकरके 
हम है! कहते हुए जनताके सामने अपना अस्तित्व प्रकाशित करते हुए, 
लोकमें विचरते होते अथवा विशिष्ट ज्ञानवाले देव, गन्धव आदि सृुक्ष्मदर्शी 
लोग जनताको यह बतला देते कि--यह धर्म है और यह अधरम है।' 
तब तो लोग धर्माधमेको स्वय प्रत्यक्ष देखकर उन्हे ठीक-ठीक पहचान 
करके दम्भी ओर पाखण्डियोके मतोमे नही आकृष्ट हो पाते । परन्तु ऐसा 
नही होता, धर्म, अधम मृतिमान्‌ होकर किसीके सामने नहीं आते-- 
क्योकि वे प्रत्यक्षादि प्रमाणोके अगोचर है। अत उन्हे कोई देख नही 
पाता। उनका ज्ञान नित्य, निर्दोष वेद और तन्मूलक श्ास्त्रोद्वारा ही 
हो सकता है। धर्म और अधमंको देखनेकी शक्ति योगी एवं सर्वज्ञ 
पुरुषोमे ही होती है अयोगी एवं असर्वज्ञोको उनका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । अत ऐसे लोगोके लिए तो धमंके विषयमे शिष्टाचार ही शरण 
है। इसीलिए श्रीमाधवाचार्यने अपने कालूमाधव' ग्रन्थमे कहा है, कि-- 
'अयोगिनो5सवंज्षस्य च घमंतत्वसाक्षात्कारा- 
संभवात्वच शिष्टलाचारा एवं शरणम्‌ |! 
( उपो० प्र० ) 
इसी कारणसे अल्प-बुद्धि लोग पाख.ण्डयोके तात्काकिल प्रलोभतोमे 
फेसकर, स्वधमंका परित्याग और परधमंको ग्रहण करके अपने सर्वोच्च 
सुखसे वज्चचित हो जाते है। इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्पोको इस वञ्चनासे 
भी सावधान रहना चाहिए । और-- 


१-- भनसूयुदुष्ध्रलम्भ स्थ त्‌ कुहक-शट-नास्तिक बालवादषु ।* 
( आप» धर्म सूत्र--१-७-२०-५ ) 
२--'न धर्मावर्मों चरत आवब स्व इति। न देव-गन्धर्वा न पितर इत्या- 
दक्षदउय* घर्मो3 पमर्म इति ।' ( आ० ० सू० १-७-२०-७ ) 
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'स्वधम निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः !” 
--के अनुसार सदेव स्वधरंपर सुस्थिर रहना चाहिए । इसीसे सोमदेवसूरीने 
कहा है क्--कुशल-बुद्धि मनुष्य प्राणोके निकलनेपर भी अशुभ कर्म 
अर्थात्‌ अधमंका अनुकरण नही करते'-- 
'कण्ठगतेरपि प्राणेनाशुभ कर्म समाचरन्ति कुशलबुद्ध यः ।? 
( धर्मसमु०, ली० वा० ) 
इसीलिए महषि शुक्राचायते कहा है क्-- प्रत्येक धर्मावलछम्बियोको 
न तो दूसरोके धर्मको ग्रहण करना चाहिए और न दूसरोके धर्मंसे ढेंष ही 
करना चाहिए--- 
'न्ान्यधम द्विसेवेत न द्ुद्याद्‌ वे कदाचन ।' 
( शु० नो० ३-५३ ) 


(३ 
अधमंसे सावधान 


अधमंनिष्ठ मनुष्य जगली हाथीके समान, केवल तात्कालिक सुखमे ही 
लुब्ध होकर पीछे परिणाममे आपद्ग्रस्त होकर सुखके लिए सदेव पछताता 
रहता है-- 
'वनगज इच तदात्वसुखलुब्धः को न भवत्यास्पद्मापदाम ।' 
( नो० वा० ) 
धर्मातिक्रण करके उपाजित वित्तको तो दूसरे लोग ले लेते है, 
जिसके लिए लोग अधर्म करते है, उसकी मौज तो ओरोको ( स्त्री, पुत्र 
आदि हिस्सेदारोको ) मिलती है। अधर्म करनेवाला व्यक्ति तो स्वय 
हाथीकी बेकार हत्या करडालनेवाले--अविवेको सिहके समान केवल 
पापका ही भागी बनता है। अर्थात्‌ जेसे मत गजराजको मार डालनेसे, 
अरण्यके राजा--सिहको, कुछ भी लाभ नहीं होता । क्योकि गजेन्द्रके 
गण्डस्थलसे निकले मोतियोको तो और ही लोग ले लेते है। वसे ही 
मनुष्यके अधर्माचरणसे उपाजित वित्तको तो और लोग ले लेते है, अघम 
करनेवालेके हाथमे तो केवल पाप और अन्तमे उसका पछतावा ही शेष 
“रह जाता है-- 
'घर्मातिक्रमाद्‌ घन परे नयन्ति, 
स्वयं तु पापस्य भाजनं सिंह इव सिन्धुरवधात्‌।' 
( नी० या० ) 
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अस्तु । धर्मनिरक्षेप--अधामिक व्यक्तिकों भविष्यमे किसी भी प्रकार 
सुख-सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि जो उसका पूर्वोपाजित सुकृत 
है, उसे तो वह भोगकर समाप्त ही कर रहा है, और आगे, भविष्यके लिए 
कुछ भी सचय नही करता | अत भविष्यमे उसकी दशा ठीक वेसी ही 
होतीं है, जेसे कि, खेतीके लिए सुरक्षित बीजको ही खा-चुकनेवाले बहु- 
पारिवारिक कृषककी होती है | इस विषयमें सोमदेवसूरीने कितना सुन्दर 
कहा है, देखिए-- 


'बीज्ञमोजिनः कुठुम्बिक इव नास्त्य- 
धामिकरुय आयत्यां. किमपि शुभम |! 
( नी० वा० ) 


कृषकका तो कहीसे कर्ज या उधार लेकर भी किसी प्रकार आगेका 
काम चल सकता है, परन्तु धर्माचरणसे हीन व्यक्तिकी तो दु ख भोगनेके 
सिवाय और कोई गति ही नही है| क्योकि अन्य, लौकिक वस्तुओकी तरह 
धर्म कहीसे कर्ज या उधार लेनेकी वस्तु तो है नही । यदि वह किसीका 
दृष्टिगोचर होता तो सभवत कुछ वेसा भी किया जा सकता, किन्तु 
वह तो अदृश्य है।' अत अधामिक व्यक्तिका भविष्य सदैव अन्वकारमय 
हो जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहनेवाले बृद्धिमानुको अधमंसे 
सावधान होते हुए धर्मंपर सदेव दृढ रहना चाहिए। 

ससारमे धमंमे ही एक ऐसी शक्ति है कि जिसने अर्थ और काम- 
'परायण मनुष्यको इस युक्तिसे नियन्त्रित कर खखा है कि---यदि वह 
अन्याय-उपायोसे अर्थकामका सग्रह करेगा तो फिर वासनाकी भग्नि 
प्रलयाग्नि बन कर कुछ दिनोमें उसे ही भस्मसात्‌ कर देगी--उसके 
मनुष्यत्वका नाश करके उसको पूरा पशु बना देगी ।! अत मनुष्यको 
धरंमे अटल रहना चाहिए | अस्तु। 


धमंको समझना कठिन है 


धर्मको ठीक-ठीक समझ लेना भी बडा कठिन है, क्योकि धम्मका 
रहस्य अत्यन्त ही गहन है। कही-कही ऐसा भी हो सकता है कि, जो 
काम किसीके लिए अधमं है, परिस्थितिवश वही काम दूसरेके लिए धर्म 
हो जाता है। हिसाकरना, किसीका प्राणलेना, दूसरेको कष्ट देना 
अनुष्यमान्नके लिए अधर्म है, इसलिए वह निषिद्ध है। उसके आचरणसे 
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मनुष्यको पाप लगता है। परन्तु जो मनुष्य किसीको मार डाले, दूसरेकी 
हत्या कर दे, अथवा किसीका धन हर ले, ऐसे अपराधीको मारना, उसे 
प्राणदण्ड देना, उसका धन हर लेना--शासक या न्यायात्रीशके लिए धर्म 
हो जाता है। इसीसे महषि शुक्राचाय॑ने स्पष्ट कहा है--कि, दुष्टोकी 
हिसा--यज्ञमे होने वाली हिसाकी तरह--अहिसा ही है'-- 
अहिसेवासाचुहिसा पशुतच्छुतिचोदनात्‌ ।' 
( शु० नी० २॥९२ ) 


इसीसे कामन्दकने नीतिसारमे कहा है--- 
घर्म्यामापेदिरे हिसामू ऋषिकल्‍पा महीसुनत्तः | 
तस्मादलाधून पापिष्ठान्‌ निश्चन्‌ दोषन लिप्यते ॥ 
( नी० सा० ६-५ ) 


मह॒षि व्यासदेवने कहा है कि--- 
'अधमरूपो धर्मों हि कश्चिदस्ति नराधिप | 


घमश्धाथम रूपोपस्ति तन्च श्ञ्थं विपश्चिता ॥ 
( म० भा० शा० १० ३३॥३२ ) 


अर्थात्‌ कही धमही अधर्म हो जाता है और कही अधमंरूप प्रतीत 
होने वार] कर्मी धर्म बन जाता है, इसलिए विद्वान पुरुषको धर्म 
और अधघमंका रहस्य अच्छीतरहु समझ लेना चाहिए। इसीलिए 
भगवान्‌ मनुने कहा हैं कि--धर्मको ठीक-ठीक समझनेके लिए मनुष्यको 
प्रत्यक्ष, अनुमान और विविध प्रकार के शास्त्रोको अच्छीतरहसे समझ 
लेना चाहिए-- 
प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌। 
ञअयं॑ खुविदित काय घमंशुद्धिमभीष्छता ॥! 
( १२-१०५ ) 
इसीलिए महाभारतमे इस विषयपर बहुत प्रकाश डाला हैं। राज- 
नीतिपवंमे कहा है कि-- 
लोकयोत्रार्थभवेदह. धमपग्रवच्न कतम्‌ । 
अहिखासाधचुद्ििसेति श्रेयान्‌ घम्मयरियग्रड्ः ॥! 
( शा० प० १६ अ० ४९ इलो० ) 
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अर्थात्‌ लोकयात्राका निर्वाह करनेके लिए ही धर्मतत्वका प्रतिपादन 
किया गया हे। स्वंधा हिसा न की जाय, अथवा दुष्टकी हिसा की 
जाय, यह प्रश्न उपस्थित होनेपर जिसमे धर्मकी रक्षा हो, वही काये 
श्रेष्ठ मानना चाहिए। यदि गौशालामे बाघ आजाय, तो उसकी हिसा 
ही उचित होगी--क््योकि, उसक्रा वध न करनेसे कितनी ही निरफ्राध 
गोओकी हिसा हो जायगी। अत ओआतंररक्षा-रूप धर्मकी सिद्धिके 
लिए वहाँ उस हिसक प्राणीका वध ही श्रेयस्कर होता हे । 

इसीका रण अपराधी व्पक्तिको दण्ड देनेसे, शासक या न्‍्यायाधीशको 
पाप नही लगता, प्रत्युत पुण्य ही प्राप्त होता हें । 

इसी प्रकार सत्य बोलना, सदा ही महाव्‌ धर्म और झूठ बोलना 
महान्‌ पाप है। परन्तु भागती हुई गौके पीछे उसे ढृढनेवाला कसाई 
यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी सत्यवक्तासे पूछे कि--जरा बतला तो दीजिये, कि, 
गो किधरको गयी ” ऐसी परिस्थितिमे सत्यसे अधिक मूल्य असत्यका 
होता है । इसीसे देवी-भागवतमे कहा हे कि-- 


'सत्यं न सत्यं, खलु यत्र हिला, दयान्वितं चानुतमेव सत्यम्‌ । 
हित॑ नराणां भवतीह येन तदेव सत्य न तथाउन्यथैव ॥! 
( दे० भा० ३ स्कन्ध ११-३६ ) 


इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ मनुने भी कहा है कि, जहाँ सत्य कहनेपर 
किसी मनुष्यकी प्राणहानि होनेकी सम्भावना हो, वहाँ सत्यका परित्याग 
करके असत्य बोलना चाहिए। क्योकि ऐसी परिस्थितिमे असत्य ही 
सत्य हो जाता है, अधर्म ही धर्म हो जाता है-- 


'शू द्रविदक्षत्रविप्राणां यत्रतोकों भवेद्‌ चधः | 
तत्र वक्तव्यमन्रतं तद्धि खत्याद्‌ विशिष्यते ॥! 
( म० स्मृ० ९११०४ ) 


इसीकारण महाभारतमे द्रोणाचार्यके द्वारा होनेवाले असख्य नर- 
सहारको रोकनेके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने धमंराज युधिष्ठटिरको द्रोणाचार्यके 
सामने 'अव्वत्यामा हत ' ऐसा असत्य वचन कहनेकी बाध्य किया-- 
'ख भर्वात्ातु नो द्ोणात्‌ सत्याज्ज्यायोपचूत बचः। 
अनुतं जीवितस्थाथं वदन्न स्पृश्यते5चते, ॥! 
( द्रोणफर्व १९०-४७ 3 
१३ 
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अत धर्मको ठोक-ठीक समझ लेना भी अपने बृतेकी बात नही है। 
उसको ठीक-ठीक समझनेके लिए आस्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, 
इन चारो विद्याओका यथाथ ज्ञान और शुद्ध तप अपेक्षित है, तब कही कुछ 
उसके स्वरूपका आभास दिखलायी पडता है। इसीसे महाभा रतमे कहा है कि- 
'धर्मार्थावशुवो तस्य यो न शाख्परो भवेत्‌ !” ( शा० प० ७१-७३ ) 
अर्थात्‌ जिसको शास्त्रका ठीक-ठीक ज्ञान और उसपर निष्ठा न हो, 
उसके धर्म और अथं-दोनोही--अस्थिर होते है। इसीलिए मह॒पि 
शुक्राचायने कहा हं-- 
धधमतटत्वं हि गहनमतः सत्सेवितं नरः | 
भ्रतिस्मृतिपुराणानां कम कुर्याद्‌ विचक्षण ॥' 
( शु० नी० ३-३८ ) 


इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ कृष्णको अजुनसे कहना पडा कि-- 
'तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितों । 
जात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कतुंमिहाहेंसि ॥ 
( गीता-१८ ० ) 
अत घमरंका रहस्य अत्यन्त गहन हँ। साधारण लोग उसका मर्से 
नही समझ सकते। महंषि शुक्राचायंने कहा हे-- 
'सवधम परम मत्वा परसख्वहरणं नृपाः। 
एररपर महायुद्ध कृत्वा प्राणान त्यज्न्त्पि॥ 
राज यदि न दोषः स्यादू दस्यूनामपि नो भवेत्‌ | 
सये. पार्ष घरमरूप.. स्थितमाश्रयभेदतः ॥ 
बहुभियः स्तुतो धर्मों भिन्दितोष्यम एच सः । 
घमतत्व॑ हि. गहने शातुं केनापि नोचितम्‌ ॥! 
( शु० नो० (-७९-८१ ) 
इसीलिए धर्म-तत्वको ठीक-टीक समझ छेना अत्यन्त गहन हे । 
उसको तो वही समझ सकता हूं, जो मन, वचन और कमंसे प्राणिमात्रका 
सुहृद्‌ और हित-चिन्तक हो-- 
'सबंषां यः सुहन्नित्यं सर्व्षां ह्वितचिन्तकः 


मनसा कमंणा वाया मल धर्म वेद जाजले ॥' 
( मा० भा० ) 


परिच्छेद ] धर्म” [ १९५ 
इसी उद्देश्यसे महाभारतमे कहा है कि--- 


जा हि धरमंमवेज्ञाय वृद्धाननमलेब्य थे | 
धर्मार्थों वेदितुं शक्यों वदहस्पतिसमैरपरि ॥! 
( बतपर्व १५०-२६) 
अर्थात्‌ बिना धर्मको समझे और बिना वुद्ध-जनोकी सेवा किये 
बृहस्पतिके समान बुद्धिमान व्यक्ति 'ऐ धर्म और अर्थके रहस्यको अच्छी- 
तरह नही जान सकते । 
क्योकि राग-द्ेषादि दोषोसे अभिभत हृदयवाले लोगोद्वारा समर्थित 
बातोमे यथार्थ स्थितिका अस्तित्व कहाँ तक रह सकता हे? इसीसे 
भगवान्‌ मनुने धर्म उसे ही कहा हे कि---जो स्वदा, सर्वथा राग-द्वेष- 
रहित, सद्विद्वानोद्वारा हृदयसे समथित हो-- 


'विद्ृद्धि सेवितः सद्धिक्रित्पमद्धेघराशिप्तिः । 
हृदयेन्ाभ्यतुजश्ञातो यो धर्मस्तं मिबोधत !॥! 
( म० स्मृ० २-१ ) 
अस्तु । 
धर्मका तात्विकरूप एक होनेपर भी उसके व्यावहारिक-रूप 
नाता प्रजारके हे। देश, काल एवं जगत॒के घटना-वचित््यसे धर्मके 
तात्विकरूपमे ततिक भी परिवतंन नही द्ोता। प्र्ममे यदि वास्तविक 
सत्यता हो तो बाह्यहपके आश्वण्से नो उसकी सताकी उपलब्ति जबश्य ही 
हो जायगी | क्योकि बाहुरका आवरण अर्दरके जीवंत प्रवाहको रोककर 
नही रख सकता । अस्तु, 
महाभारतसे कहा है $--“अमं द्वी मनुष्योफो योनि है। वही स्वर्गमे 
देवताओका अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरतेके पण्चात्‌ धर्मके बलसे ही 
सदा सुख भोगते है-- 
धर्मों योमिम॑नुष्याणां देवानाममझुतं दिवचि। 
प्रेत्म्मावे. खुख धर्माच्छद्वत्तेहपथ्ुज्यते ॥।' 
( ३० भा० शा० प० १९३ अ० ३३ इलछोक ) 


सामथ्येके अनुसार धम्म 


हाँ, धर्मात्माओको यह जान लेना भी आवश्यक है कि---प्रत्येक मनुष्यको 
अपनी शक्तिके अनुसार ही धर्मका अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात्‌ जिस 


१९६ | पुरुषार्थ-बतुएय [ प्रथम- 


धर्माचरणके पीछे अपनी स्थिति दयनीय हो जाय, ऐसा, यानी अपनी 
शक्तिके बाहर, धर्म करना भी, अच्छा नहीं होता। इसीसे श्रीसोमदेव सूरीने 
कहा है कि--जिस त्यागके पीछे अयनेक्रो अपना देश ही त्यागना पड़े, 
अर्थात्‌ अपनी दुगति हो जाय, ऐसा धर्म करता भो उचित नही होता--- 
'स खलु त्यागो देशन्यागः, यस्मिस्क्ने भवत्यात्मती दोःस्थिस्यम ।! 
( भी ० ना० धृ० २५ ) 
अतएव मनुष्यके लिए बिना समझे वृझे ही इस तरहका धर्मानुछझठान 
करना भी उचित नहीं होता। श्रीमद्धागवतमे कहा है कि--मनुष्यके 
लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्रविहित है, जिनसे कि, उसके 
स्वजनोकों सुख मिले। जिनसे केवल अपनेको ही सुख मिलता है, किन्तु 
अपने स्वजनोको कष्ट होता है, वे धर्म, अर्थ ओर काम हितकारी नही है -- 


पुंघस्म्िवर्गों जिदितः सुहृदोपहानुभावितः। 
न तषु छ्िद्यमानेषु जिवगोर्ष्थाय कढ्पते ॥! 
( १० स्वन्ध ५-२८ ) 
अत मनुष्योको धर्मकृत्य भो अयनी शक्तिके ही अनुसार करना चाहिए, 
जिससे फिर पीछे ऐसा न हो कि, कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट उप- 
स्थित हो जाय ? इसीलिए नीति-वाक्यामृतमे कहा है-- 
'तद्वतमाचरितव्यं यत्र न संशयतुलामधिरोदहतः शरीरमनसी । 
( ती० वा० घ० ) 


धरम एक विलक्षण शक्ति यह भी है कि, वह अर्थ और कामकी तरह, 
कभी व्यर्थ नही जाता, बिना फल दिये वह कभी भी क्षीण नही होता। 
और उससे मनुष्यको सदा ही सुख मिलता है, किन्तु अर्थ और काममे 
यह बात नहीं है। इसीलिए मनुष्यक्रो अथे-क्रामकी अपेक्षा धमंमे हो 
विशेष अनुराग रखना चाहिए। शान्तिपवंमे कहा है--- 
घर्म थाथे थ काम व धर्म एवोत्तरों भवेत्‌। 
आंस्मन लोके परे चेव घर्मात्मा सुख्ममेघते॥ 
( म० भा० हा० प० ९१॥५२ ) 


अस्तु । 
धर्म, अर्थ और काम, ये तीनो ही पुरुपार्थ मनुष्यके जीवनकों सफल, 
साथंक एव पृर्ण करने वाले है। इन तीनोका पृथक्‌-पुृथक - महत्व है । 


परिच्छेद ] धर्म! [ १९७ 


अतएव मनुष्यको युक्तिपूर्वक, इन तीनोका उपार्जत करता चाहिए। 
कामन्दकने नीतिसारमे कहा टे कि, मनुप्यको धर्मसे अथं, अथंसे काम 
और कामसे सुखको प्राप्ति होती हे। जो मनुष्य इन तीनोका युक्तिसे 
सेवन नही करता, वह इनका हनन करके, अपनी हत्या अपने आप कर 
डालता है-- 
धघर्मादर्थोपर्थतः कामः काम्रालू सुछपालोह्यः 
आत्मानं हन्ति वान्‌ हत्या युकत्या योन जिषेयते 
( लो० सा० १/४९ ) 


$रन्‍्छक्ट+ 


न्‍ 


खयम्प््फ 
क्डकममात 


अतएव मनुष्य-जीवनका एक क्षण भी जिवर्गके उपाजजनके बिना 
व्यर्थ बरबाद नहीं होना चाहिए। इसीलिये आयुर्वेदके शर्थन्य विद्वान 
चरकने लिखा है-- 
'वृत्त्युपायान्षिषेवेत ये स्थुर्धर्माविरोधिनः । 
दाममध्ययर्न चेब सुखभेव समदइूुते ॥! 
( चरक १-१०४ इसो ० ) 
अर्थात्‌ मनुष्यको कृषि आदि पद्धतिसे अर्थोपा्ज॑न, तथा शान्ति और 
अध्ययनके द्वारा धर्मोपार्जन करना चाहिए। इसतरह अर्थ! और “धर्म- 
का उपाज॑न करनेसे सुखरूप काम' उसे स्वत प्राप्त हो जाता है। अत 
सुखार्थी मनुष्यों चाहिए कि सबसे पहले घरका उपार्जन करे, फिर 
धमयुक्त अर्थका सग्रह करे। इसके बाद फिर धर्म और अर्थ, दोनोकी 
अनुकूलता रखते हुए कामका सेवन करे। इस प्रकार त्रिवर्गका सम्रह 
करनेसे मनुष्य सफल-मनोरथ हो जाता है-- 
धर्म समाचरेत्‌ पूर्व ततोषर्थ घमसंयुतम्‌। 
ततः काम चरेत पश्चात्‌ सिद्धाथः स हि तत्परम ॥/' 
( धा० प० १६७ अ० २७ ) 
इस तरहसे अजित त्रिव/ मनुष्यको अभ्युदयके सुखसे पूर्ण करके 
अनायास ही नि श्रेयसकी ओर प्रवण कर देता है। इसीलिए शिवपुराणमे 
कहा है-- 
“'घर्मादर्थोइथनों भोगो भोगाद्‌ वेराग्यसंभवः | 
धर्माजिता्थभोगेन वेशग्यमुपजायते ॥' 
(शि० पु० वि० स० १,१ » 2 ) 


परिच्छेद ] “धर्म [ १९९ 


कामशास्त्रके आचाय मह॒षि वात्स्यायनने भी लिखा हे कि--जेंसे हाथमे 
आये हुए बीजको भविष्यमे होनेवाले बहुत अनाजके लोभसे त्यागा जाता 
है ( खेतमे बो दिया जाता है )। उसी प्रकार मोक्षसुखके लिए अर्थ और 
कामको सकुचित करके भी धर्मका सेवन करना चाहिए -- 


'छोकयात्राया हस्तगतस्य से बीज्ञस्थ 
भविष्यत. ससस्‍्यस्थाथ त्यागदशंनाच्चरेद्धर्मान । 
( का० सू० बा० भा० ) 


इसी अभिप्रायसे मह॒षि गौतमने अपने “धमंसूत्र' मे कहा है कि 
'मनुष्यकों धर्म, अर्थ और कामका उपार्जन किये विना, अपने प्रात , 
मध्याक्न एव साय-समयक्रो निष्फल नहीं करना चाहिए और इनमे 
भी अर्थ और कामकी अपेक्षया अधिक आदर धमंका हो करना चाहिए। 
क्योकि धर्मात्माको लोक और परलोक--सवंत्र ही सुख मिलता है'-- 


'न पूर्वाह्ममध्याह्पराक्न.नफछान्‌ कुर्यादू 
धर्मार्थंकामेभ्य+ तेषु च धर्मात्तरः स्यात।! 
( गोठस० ध० सूत्र ) 


इसीलिए मह॒षि वाल्मीकिने लिखा है कि, धर्मात्मा भरत जब 
भगवान्‌ रामके दरशंनार्थ चित्रकूटमे पहुचे, तो उनसे राज्यकी कुशल 
पूछते हुए मर्यादापुरुष रामने अपने प्राणप्रिय भ्राताको, त्रिवर्ग' के 
उपार्जनके विषयमे सावधान रहनेपर जोर दिया । उन्होने कहा कि--- 


'कब्चिद्थन वा घर्मंम, अर्थ धर्मण वा पुनः । 
उभो वा प्रीतिलोमेन कार्मेन न विबाघसे ॥ 
कच्चिदर्थ च काम थे घर्मं च जयता वर । 
विभज्य काले कालश सर्वान्‌ वरद्‌ सेबसे ॥! 
( वा० रा० अयो० का० १०० स० ६२, ६३ ) 


इसीसे महषि द्रोणाचायंने भीषण-युद्धके लिए सग्रामम जाते हुए 
अपने एकमात्र प्रियपुत्र अश्वत्थामाके लिए अपना अन्तिम सन्देश यही 
भेजा था कि-- 
धघर्मा्थंधामकुशछोी. घर्मार्यावष्यपीडयन | 
धर्मप्रबान-कार्याणि कुर्याइ्चेति पुनः पुनः ॥! 
( म० भ ० द्वोढ ए० १५१९-३७ ) 


२०० |] पुरुषार्थ-चतुध्य [ प्रथम- 


7 पशिय 
त्रिवगका सेवन 
धर्म, अर्थ और काप्र- इन त्रिविव पुरुपा्थक्रि उपारजनमे तोन 
प्रकारकी बावा ( अडचन ) उपस्थित होती है। धर्माचरण करनेवाले 
( धर्मात्मा ) पुरुषकों धर्मोपार्जजमे--अर्थ और काम, इन दोनोके द्वारा 
प्राप्त होनेवाली पीडा बाधा पहुँचाती है। इसीप्रकार अर्थ-लोभीको 
अर्थोपार्जतमे धर्म और कामसे एवं अत्यन्त भोगासक्त, कामी पुरुषक्ो 
विपयोपभोगमे, धर्म और अर्थद्वारा प्राप्त होनेवाली पीडा बाबा उपस्थित 
करती है। अत इन तीचो प्रकारकी बाधाओसे यत्नपूर्वक बचकर इनका 
फल प्राप्त करना चाहिए। धर्मका फल है---अर्थ और काम अर्थात्‌ 
भोगकी प्राप्ति। अर्थका फल है--धर्मं एव कामकी प्राप्ति। इसीतरह 
कामका फल है--इन्द्रिय-तृप्तिपूवंक आरोग्यलाम। इच तीतो प्रकारके 
फलोको शुभ जानना चाहिए। साराश यह कि--इन त्रिविध पुरुषार्थोका 
सेवन इसप्रकार करना चाहिए कि ये तीनो परस्पर एक दूसरेके वावक न 
हो अर्थात्‌ इन तीनोका सामञ्जस्य ही सुखदायक होता है। इसीलिए 
कहा है -- 
'त्रिवर्गं त्विधा पीड़ा हानबन्धस्तथेव च। 
अनुबन्धाः शुभा शेयाः पीडास्तु परिवजयेत्‌ ॥ 
धरम विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति । 
अथ चात्यर्थलुब्धस्य काम॑ चातिप्रवतिनः ॥! 
( म० भा० आ० प० १३९-६९ ) 


महाभारतम कहा है, कि--जो मनुष्य कामसे धर्म और अर्थको, 
अथ्थंसे धर्म और कामकों, तथा धरमंसे अर्थ ओर कामको, हानि न 
पहुँचाकर, धमं, अर्थ और काम--तीनोका यथोचितरूपसे सेवन करता 
है, वह अत्यन्त सुखका भागी होता है -- 
'घर्मार्थों घ्मकामो च कामार्थों चाप्पपीडयन | 
धर्मार्थथामान्‌ यो5भ्येति सोडत्यन्तं खुखमच्नुते ॥' 
( शा० प० ६०।५२ ) 


परस्पर विरोध 


यहाँ एक यह गम्भीर प्रइ उपस्थित होता है कि---धर्म, अर्थ और 
काम, ये तीनो पुरुषार्थ परस्पर एक-दूसरेके विरोधी है। तब इन परस्पर- 
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विरोधियोका एक जगह रहता अर्थात्‌ इन परस्पर-विरोधियोंका एक 
पुरुषसे उपाज॑न हो जाना, कंसे सम्भव हो सकता है ? प्रइन बडा जटिल 
है। महाभारतमे धर्मराज युधिष्ठिरके सामने यक्षने भी यही" प्रश्न रक्खा 
था कि-- 


'घमश्वार्थश्लव. कामश्च परस्परविशेधितन्नः । 
एबां लित्यविरुद्धानां कथप्रेक्न खंगमः ॥* 
( वत्त ५० ३१३ अ० १०१ ) 
इस शद्भूबका जो समाधान धर्मावतार महाराज युधिष्ठिरने किया है, 
वह प्रत्येक दीघंदर्शी पुरुषके, विभेषत भारतीय आयोके हृदब-पलटपर 
स्वर्णक्षरोमे अड्डित करलेने योग्य है । राजा युधिष्ठिरने यक्षसे कहा कि 
हा, ठीक है। धर्म, अथ्थ और काम ये तीनो पुरुषार्थ परस्पर-विरोधी है । 
अत एह ही व्यक्तिसेि, इन तीनोका एकसाथ अनुष्ठान होना असम्भव 
है। तथापि जब धर्म और भार्या ( स्त्री ), ये दोनो परस्पर एक-दूसरेके 
वशमे हो जाते है, अर्थात्‌ जब ध्मसे स्त्री पूर्ण प्रभावित हो जाती है और 
सत्रीके धर्मानुकुल आचरणसे धर्म प्रभावित हो जाता है, तब धर्म, अर्थ 
और काम ये तीनो ही अपना पारस्परिक विरोध त्यागकर, एक जगह 
रहने लगते है। अर्थात्‌ धर्मपत्नी-( भार्या- ) के धर्मानुकूल हो जानेपर 
त्रिवर्गका पारस्परिक विरोध होता ही नहीं-- 
'यदा घर्मइच भार्या च परस्पर-वशानुगों। 
तदा घर्मा्थंकामानां अयाणामपि संगमः ॥' 
( म० भा० व० प० ३१३॥१०२ ) 


इसी बातको माकंण्डेय-पुराणने भी पुष्ट किया है। वहाँ कहा है कि 
मनुष्योके धर्मार्थ-कामके उपाजनका सबसे प्रबल साधन पत्ती है-- 
'पत्नी धर्मार्थकामानां कारणं प्रबल मतम्‌ । 
विशेषतश्ध॒ धमस्य. हे 
( मा० पु० ६८ अ० ६ ) 
(5 
सत्री-समाजका आदश 


इससे स्पष्ट है कि गृहस्थ-आश्रममे त्रिवर्कके उपाज॑नका उत्तरदायित्व, 
धर्मार्थकामके उपाज॑नकी सारी ही जिम्मेदारी, स्त्री-समाजके ही ऊपर 
निर्भर है। कितनी विलक्षण बात है यह ? साक्षात्‌ धर्मकी अपने वशमे 
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अर्थात्‌ अपने अषीन कर लेना क्रितना कठिन हैं ? फिर यह बात पु रुष- 
समाजके लिए न बतलाकर, स्त्रीवर्गंक लिए हो क्यो बतलायी गयी है ? 
इससे यह सुस्पष्ट है कि धर्मको वशम कर लेनेकी शक्ति पुरुषवर्गमे है ही 
नहीं ? यह लोकोत्तर शक्ति तो केवल स्त्री-समाजमे हो है । 

इसी कारण भारतवर्षमें, विशेषत॒ हिन्दूसमाजमे स्त्रीको 'धर्मपत्नी' 
शब्दसे कहा जाता है। 'धर्मपत्नी' शब्दसे भी यही ध्वनि निकलती है-- 

'घर्माथ--धमंवशीकरणाथ पत्नी, धर्मपत्नी ।! 

यह बात विवाह-सस्कारके अनच्तर वरके प्रति कहे जानेवाले कन्या- 
पिताके उपदेश-वाक्योसे भी सिद्ध होती है। कन्यादान करके कन्या-पिता 
अपने जामातासे कह॒ता है कि, 


धर्म चाथ च कापरे च॒ त्वय्रेयं नातिचरितव्या' 
अर्थात्‌ धर्मार्थकामके उपार्जनमे तुम इसका साथ कभी मत छोडना ? 
क्योकि यह तुम्हारी धर्मपत्नी हो गयी है | अस्तु। 
वास्तवमे त्रिवर्गके पारस्परिक-विरोवका परिहार करके अर्थे और 
कामको भी धमंके साँचेम ढालकर, उन्हे भी धर्ममय--धर्मानुकूल बना लेना 
ही स्त्री-पुरुषके विवाहका मुख्य प्रयोजन है। उसमे भी यह कार्य केवल 
भायसे ही सिद्ध हो सकता है, पुरुषसे नही। अत गृहस्थाश्रममे स्त्री-जाति 
ही धर्मकी सिद्धिकी मूल कारण है। इसीलिए महा भा रतमें कहा है कि-- 
'स्व्रीप्र्ययो हि वे घम्म. ( अनु० पर्व ४६१० ) 
महाराज मनुने भी कहा है कि-- 
“अपत्यं घमकार्याणि शुभ्रुषा रतिरुत्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्वगः पितणामात्मनश्व हू ॥ 
( मनु० ९।२८ ) 


अर्थात्‌ सुन्दर-सन्तान उत्पन्न करना, धार्मिक कार्योका सम्पादन, 
बालक एवं वृद्धजनोकी सेवा-शुश्रूषा, उत्तमरति, अपनी और पितरोकी 
स्वग्-प्राप्त--ये सब काम स्त्रीके ही अधीन है । 

इसीलिए भार्याको प्राप्त करनेका मुख्य प्रयोजन क्या है, यह बतलाते 
हुए ज्योतिष-शास्जके पारदर्शो विद्वान, दवज्ञ श्री रामाचायंने भी कितनी 
गभीर दूरदशितासे विवाहसस्कारके धूर्वोक्त रहस्यको, थोडे-से शब्दोमे 
अभिव्यक्त किया है। देखिए-- 
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भार्या बत्रिवगंकरण शुमशीलयुका 
शील्ल शुर्भ भवति लरूग्मवशेन तस्याः! 
तस्माद्‌ विवाहसमयः परिविच्त्यते हि 
तन्निप्नताम्तुपगताः सुतशोलधर्पाः ॥' 
( मु० चि० ६ प्र० १ ) 
चूँकि स्त्रियोमे ही त्रिवर्कके पारस्परिक-वरोधका परिहार-पूर्वक 
उनका यथोचित समन्वय कर सकनेकी विलक्षण कला विद्यमान है। इसी- 
कारण स्त्रीसमाजके सरक्षणपर शास्त्रोमे अत्यधिक जोर दिया गया है। 
क्योकि स्त्रीरक्षाके विना धर्माचरण हो ही नही सकता है। महाराज मनुने 
कहा है कि स्त्री-रक्षापर ही प्रत्येक वर्गका अर्थात्‌ समूचे समाजका सारा 
त्रिवर्ग निर्भर रहता है। इसीलिए दुर्वलसे-दुर्वल पुरुष भी अपनी स्त्रीकी 
रक्षाका प्रयत्न करते है-- 
'इमं हि सर्वेवर्णानां पश्यन्तो धर्मुत्तमम्‌। 
यतन्ते रक्षितुं भार्या भर्तारों ढुबंछा अपि ॥! 
( म० स्मृु० ९६ ) 
इस उच्चतम विश्वजनीन आदर्शंकी सुरक्षाक्रे लिए ही हमारे सूक्ष्म- 
दर्जी ऋषि-मह॒पियो और राजपियोने स्त्रियोकी स्वतन्त्रतासे मनुष्य- 
समाजका महान्‌ अहित समझकर उनकी स्वतन्त्रताका निषेव किया है--- 


हे 0०5 


“अस्वतन्ञा' सिज्रियः कार्याः पुरुषेः स्वेदिवानिशम्‌। 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो बह ॥' 
| मतु० हर) 


इसीलिए नारदस्मृतिम कहा है कि उत्तम कुलकी भी महिलाएँ 
स्वतन्त्र हो जानेपर नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ अपने वशके गौरवको नष्ट 
कर देती हे । इसीलिए प्रजापतिने उनके लिए परततन्त्र रहना ही श्रेयस्कर 
बतलाया है-- 
'स्वातन्ध्याद्‌ विप्रणद्यन्ति कुले ज्ञांता अपि स्त्रियः । 
अस्वातन्डयमतस्तासोां प्रज्ञापतिरकल्पयत्‌ ४ 
( व्यव० प० १३-३० ) 
महपि हारीतने कहा है कि--मनुष्योको सबसे अधिक ध्यात स्त्रियोको 
सुरक्षापर रखना चाहिए । वंयोकि-- 
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'एकबत ग्|कन्मभावात्‌ परन्द्रियोप्हलत्वाच्च दुष्टाः कुलसडूर- 
कारिण्यो भवन्ति, जीवति जारज, कुण्डी जूते फउरतोरे गोलछक- 
स्तस्माद्‌ रेतोपयाताजज़ायां रक्षेज्जञायानारो कुछमाशः, कुलनारो 
तन्तुनाश स्तस्तुनारो देवपितयश्ञनादशोी देवपितपरशेनाशंं पर्मनाशोी 
घमतारों आत्प्रणाशः, आत्मनाशे सर्वस्वन्नादाः !! 

( व्यब० प्रकाश० ४०५ पु० ) 
अर्थात्‌ छ्त्रियाँ 5फ-ब्रतमें दुढनाकी कमी यान्ती 'सतीका एकही पति 
होता है'--इस ब्रतगे दृढताफ़ी कमी एवं परपुरुषगे अनुरक हो जानेसे 
दूषित होकर पर-पुरुषक। जाति, गुण, और जील-स्वभावके अनुरूप वर्ण- 
सद्भूर सन्‍्तान उत्पन्त करके अपने कुछकी गरिमाको चष्ट कर देती है। 
वर्ण-सड्भूर दो तरहके होते है कुण्ड और गोलक | पतिके जोते हुए पर- 
पुरुषसे जन्मी सनन्‍्तानकों कुण्ड और पतिके मरनेपर पर-पुरुपसे उत्पन्न 
सन्‍्तानकी गोलक' कहते है । 

थे दोनोही सच्ताने अपने कुटुम्ब, समाज और राष्ट्के हितोके ,छए 
बडी घातक सिद्ध होती है। अतएव कुलीन-पुरुषोको परपुरुषोके सम्पकर्से 
अपनी जायाकी रक्षा शब्व करनी चाहिए। क्योकि जायाका साथ 
होनेसे अर्थात्‌ स्त्रीके दूषित हो जानेसे सत्कुलका नाश हो जाता है, कुलकी 
पवित्रता और उसके उत्तम गुणोका बिनाञ्ञ हो जाता है। कुलके विनाणसे 
शुद्ध सन्‍्तानकी परम्परा नष्ट हो जाती है। शुद्ध वश-परम्पराके अभावमे 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ आदि सत्कर्मोका छोप हो जाता है। सत्कर्मोका लोप 
हो जानेपर धर्मका नाग हो जाता हे। धर्मके नाशसे आत्मनाश और 
आत्म-नाश हो जानेपर मनुष्यका सवस्व-नाश हो जाता है ।' 

इसीलिए देवगुरु बृहस्पतिने कहुः है कि सस्त्रियोके बन्धुवान्बबं। को 
सृक्ष्म प्रसद्भोसि भी, यानी साधारणसी अनुचित बातोसे भी उन्हें रोकना 
चाहिए | और कुट॒म्बकी बढी, सास आदिको अच्छीतरह दिन-रात उनकी 
देखभाल रखनी चाहिए -- 

'सूक्ष्मेभ्यो ५पि प्रस्षेभ्यो निवाया स्थ्री स्ववन्धुमिः । 
ध्वश्वादिभिः पालनीया गुरुस्नीमिदिंवानिशम्‌ *? 
( व्यत्र० प्र० ४०५ पु० ) 


भगवान्‌ मनुने कहा है कि सत्रों जसे पुरुषकी सेवा-शुश्रषा करतो 
है, ठीक वेसा ही पुत्र वह उत्पन्न करती है। अत प्रत्येक, पुरुषको 
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अपनी प्रजाकी विशद्धिके लिए स्त्रीकी रक्षा विशेषत करनो 
चाहिए 
यादर्श भजते हि रुत्री खुतंखूते तथाब्रिधम ।! 
तस्मात्‌ प्रज्ञा-विशुद्धयथ स्ज्रियं रप्षेत्‌ प्रयन्नतः ॥! 
( मनु० ९-९ ) 
शद्भु और लिखित महषियोने कहा है कि “ऋतुकालके समय स्त्रियोका 
मन जेसे व्यक्तिपर जाता है, बस, ठीक उसीके समान शील-स्वभाव, और 
रगवाली सनन्‍्तान उत्पन्न हो जाती है-- 
यरिमन भागेषपितः स्त्रीणामातंवे, ताद॒रशं तन्तुं जनयन्तीति ।! 
( श्रलिखित स्मृति ) 
अतएव इन्ही सब बातोका ध्यान रखते हुए भगवान्‌ मनुने कहा है 
कि--अपनी सन्‍्तति, अपने चरित्र और वण, अपनी और अपने धर्मकी 
सुरक्षा मनुष्य तभी कर सकता है, जब कि वह प्रयत्न-पुर्वक अपनी स्त्रीकी 
रक्षा करे'-- 
'स्वां प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानमेव च । 
सवं च धर्म प्रयत्नेन ज्ञायां रक्षन्‌ हि रक्षति ॥' 
( मन॒० ९।७ ) 
भारतवर्षके गाहंस्थ्य-जीवनमे आदर्शमय स्त्री-समाजके द्वारा त्रिवर्गके 
समीकरणकी महिमा आज भी विश्वमे विदित है । विजयाभिलाषी दुर्योधन 
समय-समयपर माता गान्धारीसे अपनी विजयके लिए जब-जब भी प्रार्थना 
करता था, तब वह उसे सदा यही उत्तर देती थी कि, “अरे मूढ, तू 
धर्माचरण कर, जहाँ धर्म है, वही विजय है--- 
»उणु मृढ वची महां यतो धमस्ततो जयः । 
( स० भा० श० प० ६३--६१ ) 
साराश, मानवमात्रको सुखकी अभिलाषा होती है। इसकी पूर्ति 
क्तिके बिना सम्भव नही है, फिर भी जगत्‌मे जो गृहस्थाश्रमको यथावत्‌ 
व्यवस्थित कर पाते है, वे पर्याप्त मात्रामे सुखका अनुभव किया करते है। 
गृहस्थाश्रमका सुख स्त्रीपर निर्भर रहता है। सती स्त्रीम न केवल स्त्रीके 
बरन्‌ सचिव, सखा, वंद्य, डाक्टर आदिके भी अगणित गुण रहते है । 
इसीलिए रघुवशीय सम्राद अजने अपनी पत्नी इन्दुमतीको अपना 
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'सर्वस्व बतलाया है और मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामने सीताको 
गुहलक्ष्मी । 

पर ये सभी गण स्त्रीके शील अर्थात्‌ सतीत्वसे ही विकसित होते है 
ओर शोभा पा सकते हे। यदि स्त्रीका सतीत्व सुरक्षित न रहे, तो उसके 
पतिका सर्वनाश अवश्यम्भावी है । अस्तु । 

कितना उच्च विश्वदुलंभ और विश्वजनीन यह आदर्श है ? 
पाश्चात्योकी शिक्षा-दीक्षा और वहाँके आचरणोसे अत्यधिक प्रभावित होफर, 
हर बातमे वहीका अनुकरण करनेसे, शीलवक्ी वृद्ध-महिलाओसे उनके शील, 
सदाचार, सदगुण और सतीत्व-धर्मकी समुचित शिक्षा-दीक्षाकों ग्रहण न 
करनेसे तथा उचित समयपर शास्त्र एव कुल्परपरागत रीतिसे बिवाह- 
सस्कार न होनेके कारण अब भारतीय आयंमहिलाओमे यह लोकीत्तर, 
विलक्षण शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती चली जा रही है। यह बात केवल 
भारतके लिए ही नही, अपितु सम्पूर्ण विश्वके लिए महान्‌ दुर्भाग्यकी बात 
है। क्योकि यह भारतवर्ष सम्पूर्ण विश्वका हृदय-कमलू है। विश्वके लिए 
यह कल्याण-पथका प्रदर्शक है। अतएव यहाँकी इस विश्व-जनीन 
सस्कृतिकी रक्षाके लिए भारतके मनीषियोका ध्यान विशेषत्त आक्ृष्ट 
होना चाहिए । अस्तु । 


सकाम और निष्काम धम 
धर्मानुष्ठानके दो प्रकार हे--सकाम-भाव और निष्काम-पाव । इनमेसे 
सकाम-भावसे धर्मेपार्जत करनेकी जास्त्रीय पद्धतिका नाम--प्रवृत्तिधर्म 
है और निष्काम-भावसे धर्मानुष्ठानकों पद्धतिकों निवृत्ति-धर्म कहूते है । 
मनुष्यको पहुले प्रयृत्ति धर्मका सम्पादन करके, पीछे निवृत्तिषमंका अनुष्ठान 
करना चाहिए। प्रवृत्तिधमंके अनुष्ठानसे अभ्यदय अर्थात्‌ ऐहली किक धुखका 
उदय और निवृति-धर्मके आचरणसे नि श्रेयस मोक्षसुखर्क। प्राप्ति होती ६-- 
प्रदत्त मिचुत्तं व छिविय कम वदिकम्‌। 
आवत्त प्रवुत्तेम लिवृत्तनाइनुत म्ुतस ।.! 
( श्रीम-द्वागवबत ७-१५०४७ ) 
१-- गृहिणी सचिव सखी मिथ. प्रियशिष्या ललिते कला वधौ। 
करुणाविमुखेन मुत्युना हरता त्वा बंद कि ने में हृतम्‌ ॥ 
( रघुवंश ८, ६७ ) 
२--इये गेहे लक्ष्मी रियममृतवर्तिनंबनयो ' ( उत्तर रामचरित-१, ३८ ) 
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यही बात मनुस्मृतिकारने भी कही है-- 
'खुखाभ्युद्यिक॑ चेव नेश्श्रेयसिक्रमेष च। 
प्रवृत्त च निव॒त्तं च द्विविधं कम वैेदिकम ॥ 
इंह चामुत्र वा काम्य॑ प्रदत्त कर्म कीत्यते। 
निष्कार्म शानपूर्त तु निवृत्तप्तपदिद्यते ॥! 
( म० स्‍मृ० १२-८८,८९ ) 
अस्तु । सकाम-भावसे अर्थात्‌ फलकी प्राप्तिकी अभिलापासे, अनुष्ठित 
धर्म मनुष्यको तीसरे ही पुरुषार्थ ( काम ) तक पहुँचा सकता है, अर्थात्‌ 
सकाम धर्म मनुष्यको उसकी अभिलरषित वस्तु--धमं, अथे अथवा काम-- 
तक, यानी त्रिवर्गतक ही पहुँचाकर वही समाप्त हो जाता है। वह उसे 
चतुथ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) तक नही पहुँचा सकता। क्योकि सकाम-भावसे 
आचरण करनेसे उसमे एक मल ( यानी एक दोष ) आ जाता है। वह 
है--अपध्यान, अर्थात्‌ फलछकी अभिलाषा। फलकी कामना धर्मको 
मलयुक्त--अर्थात्‌ सदोष कर देती है। इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- 
अपध्यानमलो घर्म:! ( श्ञा० प० १२९३-१० ) 
समल होनेके कारण सकाम धर्मकी शक्ति तीसरे ही पुरुषार्थमे पहुँचाकर, 
समाप्त हो जाती है। परन्तु निर्मेल-धर्म अर्थात्‌ निष्क्राम भावसे अनुष्ठित 
धर्म मनुष्यकों अन्तिम पुरुषाथ, मोक्षरूप भगवत्तत्वतक पहुँचा देता है--- 
'धर्म आचरितः पुंसां वाह्मनाकाय-ऋरमंभलिः । 
लोकान्‌ विशोकानब्‌ विउरत्यथावबत्य प्रलद्धिताम्‌ ॥! 
( गाग० ४-१४-१० ) 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--जो मनुष्य निष्काम भावसे कर्म 
करता है, उप्का वहु कम पहलेके किए हुए समस्त कमोके सस्कारोको नष्ट 
कर देता है। उस पुरुषके लिए, उसके पूर्व जन्म और इस जन्‍्मके किये 
हुए--दोनो प्रकारके कर्म न तो अप्रिय फल उत्पन्न करते है और न प्रिय 
फलके ही ज नक होते है। क्योकि फलकी आसक्ति और कर्तापतके अभिनोनसे 
शन्य होनेके कारण उसका उन कर्मोसि सम्बन्ध ही नहीं रह जाता'- 
“<ः ऋरोत्यलमिसन्धिपर्वक॑ तस्य निणुंदति यत्‌ पुराक्ततम ' 
नाभ्रियं तदुभय॑ कुतः प्रियं तस्य तज्नतयतीह सव्ेतः ॥! 
( शा० प० १९५--६० ) 
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इसीसे भगवान्‌ कृष्णने भगवद्गीतासमे निष्काम कर्मकी ओर बार- 
बार सड्भृत किया है। परन्तु निष्काम होनेके लिए त्यागकी बडी आव- 
ध्यकता है, विना त्यागके निष्काम भावनाका होना ही असभव है । अस्तु । 


कोरी निष्कामतासे हानि 


निष्कामके पक्षपातियोकों यह बात भी ध्यानमे रखनी चाहिए कि-- 
सभोको पहलेसे ही निवृत्तिधम, निष्कामधरंका उपदेश नही देना चाहिए। 
क्योकि सकाम-भावकों छोडकर, प्रवृत्ति-मार्गको त्यागकर, पहलेसे ही 
निष्काम-धर्मके अनुष्ठानसे उच्च लक्ष्यपर कोई भी नहीं पहुँच पाता। 
वयोकि विषयोका यथोचित उपभोग किए बिना, जगत्से सच्चा वैराग्य 
किसीको होता नही है | विषयोकी वासनाएँ सृक्ष्मूपसे मनमे जड जमायी 
रहती है। अत विषयोके यथोपभोग किये बिना मनुष्यकी विषयोसे वास्त- 
विक विरक्ति नही होती। केवल इ्मशान-वराग्य होनेसे वासनाएँ निवृत्त 
नही हो जाती है। ऐसी परिस्थितिमे फिर बालक, युवा और वृद्ध--हर 
किसीको पहले प्रवृत्ति ध्ंका, अर्थात्‌ सकाम-भावसे धर्मोपाजंनका उपदेश 
न देकर, आरम्भसे ही निवृत्तिधमंका, निष्कामधर्ंका, उपदेश देना, 
उन्हे लक्ष्यसे भ्रष्ट करा देना है। 


इसीलिए विश्वमे धर्ंका सावंभौमरूप धारण कर लेनेपर भी बौद्ध- 
धर्मका हास इसी कारणसे हुआ। निर्वाण पथके पथिक सब यथेच्छाचार 
और यथेच्छ आह्मरमे प्रवृत्त हो गए। अन्तमे विवेकियोको पुन. सनातन- 
धर्मकी ही ओर झुकना पडा । 

आज भी हरएकको, जिधर भी देखिए, लोग बिना विचारे 'निष्काम- 
'निष्काम का ही पाठ पढाते है। ऐसे व्यक्ति और उनके अनुयायी अन्तमे 
विषयवासनाओके ऐसे चकक्‍्करमे पड जाते है कि न घरके रहते हैं और न 
घाटके ! ऐसे हो लोगोके विषयमे श्रीसोमदेवसू रीने कहा है कि-- 

थः कामार्थों उपहत्य ध्ममेवोपास्ते 

स॒पकवं क्षेत्र परित्यज्य, ऊषरं कृषति ।! 
( घ० समु०-त्ती ० जा० ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति पहले अथ और कामकोी ठुकराकर केवल (निवृत्त-) 
धर्मंका ही अनुष्ठान करता है, अर्थात्‌ पहले प्रवृत्ति-घर्मंका अनुष्ठान न 
करके केवल निवृत्ति धर्मके पीछे दोडता है, वह आदमी सुपरिपंक्व अन्नसे 
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भरपुर खेतको छोडकर पोछे फिर अन्नके लिए तरसते हुए ऊषर भूमिको 
जोतता है।' 


इसीसे वेद और शास्त्रोमे निष्कामबर्मकी अपेक्षा सकामधर्मकी ही 
अधिक चर्चा आती है। क्योकि, बिना लोकिक विषयोका अनुभव प्राप्त 
किये मतसे विषय-वासनाका परित्याग होना नितान्‍्त कठिन है -- 


ज्ञानुभूय न जानाति पुमान्‌ विपयतीछएणताम्‌ | 
निर्दिद्येत स्वयं तस्मान्न तथा. भिन्नथीः परेः ॥! 
( श्रीमद्भागवद० ६-६-४९ ) 


स्वधर्मानुष्ठानसे ईश्वराराधन 


अत प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने अधिकारके अनुसार, उचित मार््से, 
पहिले सकाम-धरमंका यथेच्छ अनुष्ठान करके तत्फल स्वरूप अर्थ और 
कामका भी उचित मात्रामे उपाज॑व करते हुए ईव्वरापंण-बुद्धिसे 
ऐहलौकिक सुखोका उपभोग करते हुए झरने शर्नें उनसे निवृत्ततृष्ण 
होकर फिर “निवृत्ति-धर्म'का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवनको साज्भीपाज़ 
सफल करना चाहिए । यही निष्कण्टक राजमार्ग है। श्रीमद्भागवतमे इस 
विषयपर बहुत-बहुत गम्भीर विवेचन है-- 


'प्रायः स्वप्नावविहितों न॒णां घर्मों युगे युगे। 
वेदटग्पिः स्म्ृतो राजन्‌ प्रेत्य चेह च शमकृत्‌ ॥ 
वृत्या स्वभावक्ृतया वरतमानः स्वकर्मझत्‌ | 
हित्वा स्वभावजं कम शनेनिगुणतामियात्‌ ॥' 
( ७-११-३१, ३२ ) 
इस प्रकार शास्त्रीय-पद्धतिसे प्रवुत्तिधर्मका आचरण करते-करते 
धर्मात्मा पुरुष धर्मसे अन्त करण विशुद्ध हो जानेपर अन्तमें फिर अनायास 
ही निवृत्ति-ममार्गकी ओर झुक जाता है। श्रीमज्भागवतमे भगवानूने 
स्वय कहा है -- 
'यः स्वधर्मण मां नित्य निराशीः अ्रद्धयान्वितः | 
भजते दशानकेस्तस्थ मनी राजन प्रसीदति ॥' 
( शक्षीमद्भाग ० ४-२०-९ ) 
अर्थात्‌, जो पुरुष किसीप्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्षम- 
१४ 


२१० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


कमकि द्वारा नित्यप्रति श्रद्धापवंक भगवान्‌की आराबना करता है, उसका 
चित्त धीरे-धीरे विशुद्ध हो जाता है | 


अत अनापत्तिके समय जिस व्यक्तिके लिए जिस उपायसे, जिस 
द्रव्यको ग्रहण करना शास्त्र-विरुद्ध न हो, उसको उसीसे अपने सब कार्ये 
सम्पन्न करने चाहिए। इसप्रकार वेदोक्त और शास्त्रोक्त स्वकर्मोके 
आचरणसे गृहस्थ-आश्रममे रहने वाला मनुष्य भी भगवानको अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है--- 
'यद्‌ यस्थ वानिषिद्ध स्याद्‌ येन यत्र यतो नूप। 
स॒ तेनेहेत कर्माणि नरो. नान्यैरनापदि ॥ 
एतेर्येश्व.. वेदोक्तेबंतंमभानः स्वकर्मकृत्‌ । 
गृहेप्प्यस्य गति यायाद्‌ राजं॑ध्तद्मक्तिभ्षाडः नरः ॥' 
( भाग ० ७ स्क॑० १५--६६-६७ ) 


इसी आशणय्से मह॒षि याज्ञवल्क्यने भी कहा है कि--- 


न्यायागतधनस्तत्वशाननिष्ठोषतिथिप्रियः । 
श्राद्धृतू सत्यवादी त्र ग्रहस्थी5पि हि झ्ुच्यते ॥? 
( या० स्मृ० ३ क० ) 


अस्तु | 
धर्ममें केसी शक्ति है और धर्मका क्या स्वरूप है ? यह समझ लेना 
साधारण बुद्धिवालोके लिए अपने वशकी बात नहीं है। जो लोग अत्यन्त 
धीर, गम्भीर, साक््विक और जितेन्द्रिय होते है, जो इसलोक और 
परलोकके सुखभोगके लिए--अर्थ और कामकी तृष्णासे विकल न 
होकर--अपने धर्मका अपव्यय नही करते, वे ही लोग धर्मके स्वरूप और 
उसकी महिमाकों यथार्थत समझ सकते है। वसे ही लोग धर्मानुष्ठानके 
अधिकारी होते है। उनन्‍्हीकी धर्मदा सर्वोत्तम फल--नि श्रेयस अर्थात्‌ 
भगवत्प्राप्ति उप मोक्षतत्व प्राप्त होता हे । मनुने कहा है--- 
'प्रबुत्त कर्म ससेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निवृत्तं सेक्मानस्तु भूतान्यत्योत पत्च वे ॥! 
| मनु स्मृ० १२-९० ) 
इसीलिए तोथकर वर्धभान महावीरने कहा है कि, मुमुक्षु-पुरुष 
'क्षुधा, तृष्णा, ताप और शीत आदि अरुचिकर प्रसड्भो एवं बड़े-बड़े भयके 
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प्रसद्भोको भी अव्याकुल चित्तसे सहन करता है। क्योकि वह जानता है 
कि धर्मके लिए देह्-दु ख महान्‌ फलका हेतु होता है'-- 

खुहँ पिपासं दुसिज्ज स्वीउण्हं अरई भय। 

अहि आसे अव्वहिओ देहदुक्ल महाफले ॥! (उ० सू०) 


ऐसे दृढ धर्मानुरागी धन्यात्मा ही निसद्भ होकर विजुद्ध ( अर्थात्‌ 
फलेच्छारूप मलसे रहित ) निष्काम धर्मका अनुष्ठान करते है। ऐसे ही 
महापुरुष अन्तमे सूर्यमण्डलकों भेदन करके, प्रक्ृति-मण्डलकी अवधिको 
पार करके व्यापक, पूर्ण परबह्म परमात्माको प्राप्त होकर कृतक्ृत्य हो जाते 
है। मह॒षि कपिलने देवह॒तिसे कहा है-- 


“ये स्वधर्मान न दुह्यन्ति धीराः कामाथंहेतवे । 
निःसड्ा न्‍्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतलः ॥ 
मिवृक्तिधमंनिरता निर्ममा निरहडकृताः। 
स्वधर्माख्येन. शुद्ध परिशुद्धेन चेतसा ॥ 
सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं॑ विद्वतो मुखम्‌ । 
परावरेशं प्रकतिमस्थोत्यत्यन्तभावनम्‌ ॥'! 
[ श्रीमद्‌ भाग ० ३०--३ २--५--७ ) 
अत जो स्वधर्मका पालन, अच्छी तरह कहता है, वह कमेसि भी 
ऊपर उठकर गुणातीत हो जाता है। भगवान्‌ छृष्णने उद्धवसे कहा है कि, 
'इति मां यः स्वधर्मण अज नित्यमनन्यभाक्‌ । 
सर्वमूतेषु मद्भावो मद्धाक्ति बिन्दते इढाम॥! 
( श्रीमद्भाग० ११-०१८-४४ ) 
अर्थात्‌ जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे, अपने वर्ण और आश्रम- 
धर्मके द्वारा मेरी सेवामे लगा रहता है ओर समरत प्राणियोमे मेरी भावना 
करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
इसके विपरीत, जो अशान्त, अजितेन्द्रिय और विषयासक्त रजोगुणी 
पुरुष स्वधर्मका अनुष्ठान तुच्छ अर्थ और कामको प्राप्तिके लिए, केवल 
सकाम-भावसे करते है, वे उसका अपव्यय करते है, उन्हे उसका सर्वोत्तम 
फल नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए उनका धर्म पूणं सफल नही कहा 
जा सकता । इसीसे निवृत्तिशास्त्रमें, ऐसे सकाम धर्मवालोको धेयं-विहीन 
एवं आत्मघाती कहा है-- 
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ब्रेवर्गिका हाक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ।! ( भाग० ३ स्क० ) 
ऐसे ही छोगोके विषयम तीथंडूर श्रीवर्धभान महावीरने भी कहा 
है कि जिसतरह कालकूट विष पीनेवालेको मार देता है, जिस तरह 
उल्टा ग्रहण किया हुआ शस्त्र शस्त्रधारीक॑ लिए ही घातक होता है और 
जिसतरह विधिसे वशने नहीं हुआ बेताछ मन्त्रधारीका ही विनाश कर 
देता है, उसीतरह विपयोकी पूर्विकि लिए आचरण किया हुआ धर्म 
आत्माके पतनका ही कारण हा जाता है 
विस तु पोय जह कालकू्ड हणाश खत्थं जह कुग्गहीयं । 
एसी वि धम्मो विस आववन्ोो हणाइ वेयाण इवाविवज्ञों ॥' 
( उत्त० २०१४४ ) 
इसीलिए माप आपस्तम्बने कहा है कि-- 
नेम लौकिकमर्थ पुरस्कृत्य धर्माश्चरेत्‌ ।' 
( श्लाप० घ० सू० १-७-२०-१ ) 
अर्थात्‌ लोकम प्रचलित अर्थ-काम, ख्याति, लाभ, पूजा, सत्कार आदि 
क्षद्र-क्षद्र प्रयोजनोके लिए धर्मानुष्ठान नही करना चाहिए। क्‍्योंक इस 
भावनासे अनुष्ठित धर्म फल देतेसमय व्यर्थ पड जाते है--वे सर्वोत्तम 
फल नही दे सकते-- 
'निष्फला हाभ्युदये भवन्ति । ( आ० धघ० सू० १-७-२०,२ ) 
इसीलिए महाराज युधिष्ठिरने रानी द्रोपदीसे कहा है-- 


ज्ञ घर्मझलमाप्नोति यो धर्म दोग्चुमिच्छति । 
यह्चेनं शाडुने रत्वा नास्तिक्यात्‌ पापचेतनः ॥' 
( वन-पर्व ३१-६ ) 
अत , जेसे फलके लिए आमका पेड लगानेपर उसकी छाया और 
सुगन्ध तो अपने आप ही प्राप्त हो जाते है, बसे ही उच्च लक्ष्यकी प्राप्तिके 
लिए धर्मानृष्ठान करनेपर अर्थ, काम आदि लोकिक फल आलुषज़्िक, 
अनायास ही प्राप्त हो जाते है। दंवात्‌ यदि कदाचित्‌ वे न भी प्राप्त हो, 
तो उससे धर्मकी कोई हानि नहीं होती-- 
तद्‌ यथा55म्रे फछाथ लिर्मिते छायागन्ध इत्यनूत्पय्ते, एवं घर्म 
चर्यमाणम्‌ अर्था अनूत्पचन्त नाचेदनूत्पद्यन्ते न धममं हानिर्भवत्ति ।' 
( आ० ध० सू० १--७-२०-३ ) 
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धर्मानुष्ठानसे सद्गुणोंका प्रादुर्भाव 


धर्माचरणसे मनुष्यमे प्रताप, प्रभाव, नीति, शौये, शक्ति, औदार्ये--- 
आदि 'सदगुणोका प्रादुर्भाव होता है। धम्के प्रभावसे मनुष्योके दुव्यंसन, 
दीनता, दौर्भाग्य--आदि सब दोष दूर हो जाते है। इसीलिए नीति- 
वावयामुतमे कहा है कि--“मनुष्यको अपने सहज दुव्यंसनोको धर्मानृष्ठानकी 
अद्धभूत महिमा तथा अधर्मजनित दोषो एवं धामिक पुरुषोकी कथाओके 
श्रवणसे दूर करना चाहिए'-- 
'सहजं॑ व्यसनं घमसस्भूताड्ुताभ्युद्यहेतुमि-रधरमंजनित- 
महाप्रत्यवायप्रतिपादनेरुपाख्यानैयोंगपुरुषेश्य॒ प्रशमयेत्‌ ।' 
( व्यसन-समु० हे ) 
धर्ममे एक यह भी विशेषता है कि उसके उपार्जनमे किसी सहायककी 
आवध्यव ता नही पड्ती। केवल शास्त्रकी विधिके अनुसार उसका आचरण 
करनेसे वह प्राप्त हो जाता है। इसीसे पितामह भीष्मने कहा है कि-- 


“पक एवं चरेद्‌ धर्म नासित धर्म सद्दायता।! 
केवर्ल॑ विधिमासाद सद्दाय्रः-कि करिष्यति ॥' 
( शा० प० १९३-३२ ) 


श्रमकी वृद्धि 


धरमंकी वृद्धिका उपाय है--सत्वगुणकी अभिवृद्धि। सत्वगुणकी वृद्धि 
होनेसे मनृष्यको भगवान्‌की भक्ति प्रदान करनेवाला धर्म प्राप्त होता है। 
सात्विक पदार्थोॉके सेवनसे सत्वगुणकी अभिवृद्धि होती है। सत्वगुणकी 
वृद्धिसे सदाचारमे प्रवृत्ति होती है। सदाचारके अनुष्ठानसे फिर धर्मंकी 
अभिवृद्धि होती है-- 
१--इसी लिए महा चाणक्यने कहा है--सर्वेषा भूषण धर्म ॥ 
( चा० सू० ५-७१ ) 
२--और शिष्ट-पुरुषोकी सद्भूति एवं दुर्जनोके सद्भत्यागसे तथा पुरातन- 
महापुरुषोके चरित्रसम्बन्धी कथाक्षोकों सुनकर आहारय॑-व्यसवको दूर करना 
चाहिए--- 
'शिष्ट॒सं धर्ग दर्जना संसग स्या पुरातनम हापुरुष- 
चरितोत्यिताभिश्व कथाभिराहूार्यव्यसत प्रतिबध्नीयात्‌ ।' 
( ती० वा० व्यप्रन० ४ ) 
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'खत्वाद धर्मों भवेद्‌ वृद्धात्‌ पुंसो मद्धक्तिकक्षणः। 
सास्विकोणलया सर ततो धर्मः प्रवर्तते ॥! 
( श्रीमद्भा० ११-१३-२ ) 
जिससे सत्वगुणकी वृद्धि होती है, वह अति उत्तम सदाचारहूप-घर्म 
मनुष्यके रजोगुण और तमोगुणकों नष्ट कर देता है। रजोगुण और 
तमोगुणके नष्ठ हो जानेपर उनके कारण उत्पन्न होनेवाला अधर्म शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है-- 


धर्मों रज्मस्तमों हन्यात्‌ खत्ववृद्धिरनुत्तपः । 
आशु नदश्यति तनन्‍्मूल अधछम उमये हते॥ 
( श्रीम्दूभा० ! १-१३-३ ) 
सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शान्‍्त है। जिस समय वह ॒रजोगुण 
और तमोगुणको दबाकर बढता है, उस समय मनुष्य सुख, धर्म और 
ज्ञान आदिका भाजन हो जाता हे-- 
'पदेतरी जयेत्‌ खत्व॑ भास्वरं विशदं शिवम । 
तदा खुखेन युज्येत घमंशानादिभिः पुमान्‌ ॥ 
( भा० ११-२५-१३ ) 
अत एव निवृत्ति मार्गके साधकको चाहिए कि वह--सात्विक पदार्थोका 
ही सेवन करे। क्योकि उससे धर्मकी वृद्धि होती है। धर्मसे 'तत्वमसि' 
इत्यादि महावाक्योद्वारा आत्माके अपरोक्ष साक्षात्कारकी प्राप्ति होती 
है, और स्थूल एवं सूक्ष्म, दोनो देहोंके मूल कारण--सत्वादि गुणोकी 
निवृत्ति तकका ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए भागवतमे कहा है -- 
'सात्विकान्येथ. सेवेत पुमान्‌ सत्वविशुद्धये । 
ततो घर्मस्ततो ज्ञान यावत्स्पृतिरषोहनम ॥! 
( ११-१३-६ » 
जसे एक ही सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप परबरह्म परमात्मा--- 
“रूपं रूपं प्रतिरुषी बभूव' 
--के अनुसार अनेकानेक रूपोको धारण करके अनेक स्वरूप हो जाता है, 
वेसे ही धर्मं भी विश्वके कल्याणके लिए--त्र्ण, आश्रम, देश, काल, कुल, 
जाति, व्यक्ति, समाज, अधिकार और लोगोकी भावनाके अनुरूप--- 
वर्णधर्म, आश्रमधर्म, देशधर्म, कालधम, 'कुलधम, जातिधर्म,. राजधमं, 
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सेवाधमं, स्त्रीपर्म, ( व्यक्तिधम ), समाजबर्म, आपद्धम॑, कालधर्म, युगधम, 

साधारणधर्म और विशेषवर्म आदि-आदि ना8 और रूपोको धारण करके 

अपनी अमोघ-शक्तिके द्वारा मनुष्य-समाजकों, जगत॒कों मर्यादाबद्ध करके 

मानव-जातिको पाणगविक उच्छब्धतासे बचाकर मनुष्पको ऐहलोकिक 

और पारलौकिक अभ्युदय प्रदान करके अन्तमे पूर्ण आनन्दरूप नि श्रेयस 
तत्त्वमे पहुँचा देता है | भस्तु, 


धमसे ही भगवत्पमसन्नता 


ससार-चक्रमे पडे हुए मनुष्यके लिए जिस साधनके द्वारा उसे भगवान्‌ 
वासुदेवमे प्रेममय भक्तियोग प्राप्त हो जाय, उससे अत्तरिक्त और कोई भी 
कल्याणकारी मार्ग नही है -- 
'ज्ञ छतो5उन्यः शिवः पन्‍था विशतः संखताबिह। 
वाछुदेवे भगवति भक्तियोगोी यतो अभवेत्‌ ॥! 
( भाग० २-२-३३ ) 
इसीलिए भगवान्‌ ब्रह्मदेवने चित्तको एक्राग्न करके तीन-बार समस्त 
वेदोका मनन करके अपनी विशुद्ध बुद्धिसि यही निश्चय किया कि, जिससे 
सर्वात्मा, भगवानमे अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है -- 
भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्यन त्रिरस्वीक्ष्य मनीषया। 
तद्ध्यवस्यत्‌ कूटस्थोी रातिरात्मन्यतो भवेत्‌॥' 
( श्लरीमद्‌ भाग ० २-२-३४ ) 
समस्त चराचर प्राणियोमे उनके आत्मारूपसे भगवान्‌ ही परि- 
लक्षित होते है। क्योकि ये बुद्धि आदि सब दृश्य पदार्थ, उनका अनुमान 
करानेवाले लक्षण है। वे इन सबके साक्षी, एकमात्र द्रष्टा है'-- 
ध्गवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः | 
व्येबुंडयादिभिदेश रक्षणे - रछुमापकेः ॥? 
( श्रीधदृभाग ० २-२-३५ ) 
अत॒स्वकतंव्य-पालनरूप धर्ंके आचरणद्वारा, तज्जन्य पुण्यरूप 
धर्मका उपाजंन और सञ्चय करके यह सुखार्थी मानव-समाज--- 
यतः प्रवृक्षिभूंतानां येन. ख॑मिदं ततम्‌ | 
स्वकरमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥!* 
( गोता--१८-) 
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“--के अनुसार साधारण लछोकिक सुखोसे ऊपर उठता हुआ, उत्तरोत्तर 
उत्तमोत्तम सुखोकी ओर अग्रेसर होकर, अन्तमे सच्चे सुख, सच्ची 
शान्तिरूप दिव्य आनन्दमय, सिद्धधर्मरूप परमेश्वरको पांकरके अपने 
मनुष्य-जीवनको पूर्ण सफल कर लेता है। इसीसे देवषि नारदने कहा 
है कि-- 


“र्माथंधाम इति योडमिहितस्मिवर्ग 
ईक्षा जयी नयदमी विविधा च वार्ता। 

मनन्‍ये तदेतद्खिर्ल मनिगमस्य सत्य 
स्वात्मापंणं स्वछुह्दः परमस्य पुंसः ॥' 
( भाग० ७-६, २६ ) 
अर्थात्‌ वेदादि शास्त्रोमे जो धर्म' अर्थ और काम--इन तीन पुरुषार्थोका 
निरूपण है, तथा जो अध्यात्मविद्या, कमंकाण्ड, न्याय, दण्ड-नीति और 
विविध प्रकारके जीविकाके साधन बतलाये गये है--ये सब ( साधन ) 
तभी सत्य--साथंक, हो सकते है, जबकि ये सब अपने परम हितषी 
परमपुरुष परमेश्वरको स्वात्म-समपंण करनेमे सहायक हो। अन्यथा ये 

सब निरथंक है ।' इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- 


जीवित यस्य घर्माथ धर्मों हयंथमेव च। 
अहोरात्राश्व॒ पृण्यार्थास्त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः ॥' 
( शान्तिपर्व २४५-२३ ) 


अर्थात्‌ जिसका जीवन धर्मके लिए है। धर्म भगवानकी समपंण 
करनेके लिए है, तथा जिसके दिन और रात पुण्यके उपाजनके लिए है, 
उसको देवता ब्रह्मज्ञ मोनते है ।' 

साराश, यह है कि धर्ममे सुस्थिर हुए बिना मनुष्यका भय नहीं मिट 
सकता | इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--ससारमे न तो कोई ऐसी 
सभा है, न कोई ऐसी सत्पुरुषोकी परिषत्‌ है, और न कोई ऐसा जन- 
समाज ही है, जिसे पाकर कि मनुष्य निर्भय हो जाय। अत जो बुद्धिमान्‌ 
धर्म-तत्वमे अवगाहन करके उसोको अपनाता है, वही धुरन्धर है और 
वही निर्भय हो सकता है-- 

“न तत्‌ खदः सत्परिषत्‌ सभा च सा 
प्राप्य यां न कुरुते सदा भयम | 
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धर्मंतत््वमवगाह्य बुद्धिमान 
यो5भ्युपैति स घुरन्धरः पमान्‌ ॥! 
( दा० प० २२६-१८ ) 


अत सदाचारसे, सत्कर्मोके अनुष्ठानसे, जब मनुष्यका मन राग-द्वेष 
आदि दोषोको दूर करके दपंणके समान स्वच्छ एव दीप्तिमान्‌ हो जाता है, 
तब वह युतिमान्‌ अर्थात्‌ सद, असत्‌के विवेकसे प्रकाशमान्‌ एवं नित्य-सुख 
( मोक्ष ) का अभिलाषी होकर निर्वाणभावसे धममे प्रवृत्त होता है और 
कर्ममार्गसे अतीत एवं कामनाओसे रहित पूर्ण परब्रह्म, परमात्माका 
साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है-- 


आत्मादिप्रिः कर्म भिरिध्यमानो धम प्रवुत्तो द्ुतिमान्‌ सुखार्थी । 
रू ५ ५ + ५, 
परंहितत्‌ कर्मपथादपेत॑ निराशिषं ब्रह्म पर हापैति ॥! 
( म० मा० शा० प० २०९-१४ ) 


धमसे ही विजय 


धर्मोन्नतिकी चरमसीमा--आत्मोन्नति है। इसीलिए महषि याज्ञवल्क्यने 
कहा है कि--थयोगबलसे आत्माका साक्षात्कार कर लेना ही परम धर्म 
है ।' यही परा विद्या है। इसीमे शिक्षाक्रे आदर्शोका अन्तिम प्यंवसान 
है। इसीसे मह॒षि चाणक्यने कहा है कि-- 


'कथब्चिदपि धर्म निषेवेत । 
( चा० सू० ६-४६ ) 


अतएव सम्पूर्ण रामायण तथा महाभारत--इन दोनो ही इतिहास- 
ग्रन्थोका यही सार है कि-- मनुष्यको सवंदा स्वध्मका आचरण करना 
चाहिए अर्थात्‌ अपने कतंव्यका परिपालन करना चाहिए। धर्माचरणसे ही 
मनुष्योके सब अभीष्ट सिद्ध होते है। धर्म-वमुख होनेसे उनके कोई भी 
अभीष्ट सिद्ध नही होते। अत चाहे कितना बडा सड्भूट क्यो न आ जाय, 
दशा कितनी ही बुरी क्यो न हो जाय--पर मनुष्यको स्वधर्मका परित्याग 
कथमपि नही करना चाहिए ।” 


मनुष्य-जीवनकी सफलता, सार्थंकता और शोभा धर्मके आचरणसे ही 
होती है | तपस्या और धर्माचरणसे हो भगवद-गुणोका चमत्कार दृष्टि- 
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गोचर होता है। धर्म ही सारी सफलताओको कुज्जी है। धर्म ही प्राणियोके 
सुख-समृद्धिकी आधार-शिला है। मानव-जीवनको कृताथ कर देनेवाला 
प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। अत धर्म ही सब पुरुषार्थोका सम्राट है। जहाँ 
धरम है बहा श्रीकृष्ण (भगवान्‌) है, और जहाँ श्रीकृष्ण है, वही विजय है-- 


'यतो घमंस्ततः कृष्णो यतः कष्णस्ततों जय! ।' 
( शा० प० ६२-३२ ) 


से जीवति गुणा यसप धर्मों यस्थ स जीवति | 
गुणधर्म विहीनों यो निष्फल तस्यथ जीवितम ॥” 





द्वितीय-परिच्छेद॥१२७ 


“अथे! 


अर्थों नराणां पतिरज्ञनानां 
वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुराद तरूणाम्‌ | 
स्वधमंचारी नृपतिः प्रजानां 
गतं॑ गत॑ योवनमानयन्ति ॥! 
( सुभाषित-रत्त भाण्डागार ) 


£ अथ श्र 


द्वितीय पुरुषार्थथा नाम अर्थ है। जिसके द्वारा मनुष्यके इसलोक 
और परलोकके समस्त प्रयोजन सिद्ध होते है, उसको “अर्थ कहते है-- 

'घतः सर्वेप्रयोज़्न-सिद्धिः स अथें। ।! ( थवी० वा० अर्थतमुद्देश ) 

अथ मनुष्योके भोग, आरोग्य और धर्मका मुख्य साधन है। इसीसे 
अर्थंकी ओर सबकी प्रवृत्ति होती है | मह॒षि चाणक्यने कहा है-- 

'अर्थार्थ प्रवतते लोकः | ( चा० सू० ७ अ० २८ ) 

अर्थंका अथे ( अर्थात्‌ मतलब ) है--अभिलुषित वस्तु । अत* अर्थंको 
सभी प्राप्त करना चाहते है। इसीलिए उसका अर्थ” नाम भी सार्थक है-- 
'अथ्यते सर्वेः इति अथे.! । अर्थात्‌ जिसको प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
सब करते है, उसे अर्थ कहते है। 

अर्थंको प्राप्त करनेकी अभिलाषा सब क्यों करते है ”? इसका कारण 
मह॒षि चाणक्यने यह बतलाया है, कि--प्राणियोकी सुख-समृद्धिका मूल 
है--धर्मं । धर्मका मूल है--अर्थ । 

'खुखस्य मूल धर्म: ।' धिरमस्य मसूलम्‌ अथो ।! ( चा० सू० १-१,२) 

चूँकि सुखको सब चाहते है, इसलिए सुखके लिए ही सब लोग अर्थको 
चाहते है। इसीलिए मह॒षि कौटल्यने त्रिवर्गमे अर्थको ही प्रधान मानकर 
उसे धर्म और कामका मूल बतलाया है--'अर्थ एवं प्रधान इति 
कौटढ्यः । अथंमूलो 'धर्मकामी ।' ( कौ० अर्थशास्त्र ) 


अथकी परिमाषा 


अर्थ उस वस्तुको कहते है, जिससे कि प्राणियोकी जीविका ( जीवन- 
निर्वाह ) चल सके । अत अ्थंपर ही सबकी जीविका निर्भर है। अर्थंका 
मल ( साधन ) है--वृत्ति, अर्थात्‌ आजीविका । अथपर ही धर्म और काम 
निर्भर है-- 
'बुक्तिमूलम्‌ अर्थ: ।' 'अर्थमूलौ घर्मकामौ 
वक्तिमूलम अर्थः ! अथमूलों धमंकामी | ( चा० सू० १-८९, ९० ) 
१--अर्थ उपयाच्म याम्‌ । उपयाच्णा > इच्छा । 
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इस दृष्टिसे भूमि, धन, द्रव्य, विद्या, कला, कृषि, पशुपालन आदि 
आजीविका-सम्बन्धी प्रयोजनकी सभी वस्तुओको अथथ' कहा जाता है। 
इसीलिए मह॒षि वात्स्यायनने अर्थकी बडी व्यापक परिभाषा की है। उन्होने 
कहा है कि-- 

“विद्या, भूमि, सोना-चाँदी, पशु, धन-धान्य, बतेन-भॉाडा, रूूकडी, 
लोहेका सामान ओढना-विछाना, अर्थात्‌ घर-गृहस्थीका सब सामान एवं 
मित्रका अर्जन और अजितका वद्धन--यह सब अर्थ है'--- 

“विद्या-मूमि - हिणण्य-पशु - धनधानन्‍्य - भाण्डोपस्कर- 
मित्रादीनाम्‌ अजनम्‌, अरजितस्य च विवर्धनम्‌ अर्थः ।' 
( कामसूत्र-१ अ० ) 
इसी उद्देश्यसे मह॒पि शुक्राचायंने भी कहा है कि-- 
विद्या शौय च दाए्ष्यंच ब्लू घेयं व पल्चमम | 
मित्रिणि सहज्ान्याइवेतेयन्ति हि. तेबुंधा ॥' 
( शु० नी० ४-१३ ) 
अर्थका मूल है--वार्ता | इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- 
'कमंभूमिरियं राजन्निह वार्ता प्रशस्थते । 
क्षषि-वाणिज्य-गोरक्ष्यं शिव्पानि विविधानि च ॥! 
( शा० प० १६७-११ ) 
अर्थात्‌ यह ससार कमंभूमि है। अत यहाँ जीविकाके साधनभूत 
कर्मोकी ही प्रशसा होती है । खेती, व्यापार, गोपालन, तथा भाँति-भाँतिके 
शिल्प--.े सब अर्थ-प्राप्तिके साधन है ।' अस्तु 
'अथेसूर्ल कार्येम ।| ( च।० सू० २-१ ) 
--के अनुसार मनुष्योके सभी कार्य अर्थ-मूलक है। अर्थ ही समस्त 
कर्मोकी मर्यादाके पालनमे सहायक होता है। अथके विना धर्म और 


.. २-..अर्थ जीविकोपकरणम्‌ । ( का० नी ० ५-६२ उ० नि० टीका ) 
२--महूषि शुक्रा चाय॑ने भो कहा है कि-- 
विद्याघन.. श्रेह्तरं तन्मूछमितरद्धनम्‌ । 
दानेन वर्धते नित्य ने भाराय, न नोयते | 
भस्ति यावतु सघनस्तावत्‌ सर्वेस्तु सेव्यते ॥ 
(शु० नी० ३०-११७ ) 
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काम--कोई भी सिद्ध नहीं होते--ऐसा श्रुतिका कथन है। श्रुतिने कहा 
है कि, 'धर्म और काम--ये दोनो अर्थके ही दो अवयव है। अत अथंकी 
सिद्धिसे इन दोनोकी भी सिद्धि हो जाती है-- 


अथे इत्येव. सवंधां कर्मणामव्यतिकमः। 
न हयतेष्थेन वतंते धर्मझाप्राविति श्रुतिः॥ 
अर्थस्यावयवावेती घर्मकामाधविति श्रतिः। 


अरथंसिद्धया विनिवृत्तावचुभावेती मविष्यतः ॥#' 
( म० भा० शा० प० १६७-१२ ) 


अथे और भूमि 


अथंशास्त्रके सिद्धान्तानुसार अर्थ! शब्दका मुख्य अर्थ 'पुथिवी' है। 
मह॑षि कौटल्यने कहा है कि-- 


'मनुष्याणां चृत्तिः अथः | मनुष्यवती भूमिरित्यर्थें: ।' 
( कोौ० अर्थशास्त्र-१५-१ ) 


अर्थात्‌ मनुष्योकी समस्त आजीविकाओका जो मूल आधार अर्थात्‌ 
उद्गमका क्षेत्र है, जिसमे मनुष्य आदि प्राणियोके रहन-सहन, एवं 
प्राणयात्रा-( अर्थात्‌ जीवन-निर्वाह-) के सम्पूर्ण साधनोका उद्गम होता 
है, उसको अर्थ! कहते हे। इस परिभाषाके अनुसार धन, धान्य, वस्त्र, 
गृह, सम्पत्ति आदि समस्त जीवनोपयोगी पदार्थोकी जनयित्री, अर्थात्‌ 
पृथिवी ही मुख्य अथ है। भूमि ही सकल प्राणियोका सुस्थिर आधार है। 
भूमिसे ही सब प्राणियोकी जीविकाके समस्त साधन--अन्न आदि 
पदार्थोकी उत्पत्ति होती है। अत मुख्य अर्थ भूमि है। इसीलिए महृषि 
कौटल्यने सब वस्तुओकी अपेक्षा भूमिकी ही सर्वाधिक महिमा बतलायो 
है। अत भूमिसे अतिरिक्त अन्य सब वस्तु गौण अथ है। इसीलिए 
मह॒षि गुक्राचायंने भी कहा है कि-- 


'खतिः सर्वेत्ननस्येयं. देव देत्य-विमर्दिनी । 
भूम्यथ भूमिपतयः स्वात्मानं माशयन्त्यपि ॥ 
उपभोगाय चर धन जीवित॑ं येन रक्षितम्‌ | 
न रक्षिता तु भूयंन कि तस्यथ घनजीवितेः ॥' 
( शु० नो० १-७८-७९ ) 
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अर्थात्‌ यह भूमि सम्पूर्ण प्राणियोके सुखोकी खान है। इसीके लिए 
देवता और देत्य भी लडते रहे। इसीके लिए बडे-बडे भूमिपति लोग 
अपना स्स्व नष्ट कर देते है। अत जो व्यक्ति अपने उपभोगके लिए 
धन और जीविकाकी तो सुरक्षा करता है, परन्तु अपनी भूमिकों सुरक्षित 
नही रखता, उसका धन ओर जीविका-दोनो ही व्यर्थ है ।' अस्तु । 

भूमिमे उत्तन्न होनेवाले धान्‍्य आदि अज्नसे ही सब लोग जीते है, 
इसलिए शास्त्रोमे अन्नकी भी अथ कहा गया है-- 

'ज्ञ हि धान्यसमो हाथ ।' ( चा० सू० ४-८३ ) 

इसीलिए शास्त्रोमे अन्न-सग्रहके विषयमें बडा जोर दिया है। वेदमे 

कहा है कि---अन्नको बढाना चाहिए-- 
“अन्न बहुकुर्वोत ।! ( तै० उप० २,९-१ ) 


काप 
चेंकि अन्नका साधन कृषि है। इसीलिए क्ृषि-शास्त्रके मर्मज्न मह॒षि 
पराशरने कहा है कि--प्राणियोके हिंतको दृष्टिमे रखते हुए धर्मानुसार 
यथोचित रीतिसे कृषि-कर्मके द्वारा अन्नका उत्पादन करके खल-यज्ञको 
पूर्णकरके ऋषिके द्वारा मनुष्य सुखोपभोगकी सामग्रीसे सम्पन्न हो जाता है । 
अत मनुष्य यदि घर्मानुसार कृषि-कार्य करता है, तो फिर कृषिसि बढकर न 
कोई धर्म है और न कोई लाभ है । और उससे बढकर कोई सुख-साधन 
भी नहीं है'-- 
'ररषातुत्पाय घान्यानि खलयज्ञ सपम्ताप्प च। 
सर्वंसत्वहिते युक्त इहासुत्र खुखी भवचेत्‌ ॥ 
_ १-खल-यज्ञ  अश्न उत्पन्न हो जानेपर ख लिहान में देवार्चत एवं अतिथि- 
अभ्वागतो और याथ्कोका अन्नदानसे सत्कार | 
२--इसी लिए, एक ग्रामीण कृषक क्ृषिक्मसे उत्पन्न होनेवाले नये-तये 
स्वादिष्ट व्यज्षनोक्रा उपभोग करता हुआ अपनो गृहिणीसे कृषकोके सुखमय 
ग्राम्य-जीवनका कसा सुन्दर चित्रण कर रहा है । देखिए --- 
तरुण सर्षप्शाक तवौदन पिंच्छल च दघधि | 
अल्पव्ययेत्त सुन्दरि ग्राम्यजनो मिष्टमइनाति ॥।* 
( सा० द० १ प० ) 
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कृषेरन्यत्र नो धर्मोान लाभः कृषितोषन्यतः | 
सुखं न कृषितो5न्यत्र यदि घर्मण बतते ॥! 
( प्‌० स्मृ० ५ अ० १८४, १८५ ) 
इसीलिए महषि पराशरने कृषिकी महिमाके विषयमें कहा है कि 
क्ृषिकर्म करनेवाला कभी भी नगा और भूखा नही रहता। अर्थात्‌ उसे 
अन्न और वस्त्रका अभाव नही रहता। क्योकि खाने-पीनेके लिए ताजा अन्न 
ओर वस्त्रोके लिए कपास--यह सब कृषिसे' ही उत्पन्न होता रहता है। 
इसी प्रकार गाय, भेस आदि पशुओका पालन करनेवालेको अतिथि- 
सेवाका अभाव और दु ख-प्राप्ति नही होती। ऐसे ही विद्यावान्‌ मनुष्यके 
पास निर्धनता और असत्यता नही आती | और सदाचार-निष्ठ पुरुषको 
कभी भी स्थानहीनता और भाग्यहीनता नही होती'-- 


अवस्च्र॒त्व॑ निरन्नत्व कृषितोी नेव जायते। 
अनातिथ्यं च दुःखित्व॑ं गोमतो न कदाचन ॥ 
निर्धनत्वमसत्यत्वं विद्यायुक्तस्थ कहिंचित्‌ । 
अस्थानित्वमभाग्यत्व॑ न खुशील्स्य कहिंचित्‌ ॥' 
( प० स्मृ० ५ अ० १८६-१८७ ) 
इस प्रकार अथंशास्त्रकी दृष्टिसे यद्यपि अर्थ-शब्दका अर्थ और उसकी 
परिभाषा बहुत ही व्यापक है, तथापि धनसे ये सभी सुख-साधनकी 
वस्तुएं सुलभ हो जाती है । अत धन ही सबका मूब होनेके कारण 'अ्थ' 
शब्द लोकमे प्राय धन-अथंमे ही अधिक रूढ हो गया है। इसी दृष्टिसे 
देवी भागवतमे कहा है-- 
'खुखानां साधन द्रव्यं, धनात्‌ सुख-सपम्तुचचयः । 
घनमजे य, कि . ॥! 
( दे० मा० १०१५-४२ ) 
धनका अथ 
धन-शब्दकी व्युत्पत्ति है-- घिनोति, इति धनम, अर्थात्‌ जो लोगोको 
सुख देता है, तृप्त करता है, प्रसन्न करता है--जिसमे सबकी प्रसन्न करनेकी 
१--कृषि, खेती-बारोकी रूपरेखा, और अधिक अन्न उपजानेकी शास्त्रीय- 
पद्धतिको जानकारोके लिए देखिए--१राशर स्मृति” का दूमरा अध्याय । 
२--घ््‌नोति--प्रीगयति, इति धतम्‌ । 
१५ 
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तृप्त करनेकी शक्ति है, उसको धन' कहते है । इसोलिए निरुक्तकार यास्क 
महषिने धन! दब्दकी निरुक्ति इस प्रकार की है--'धन कस्मात्‌ ?” 
अर्थात्‌ अर्थंको धन क्यो कहते है ? 'घिन्नोतीति यतः” इसलिए कि वह 
सबको तृप्त कर देता है। अथवा 'द्धन्ति ( फलति ) इति धनम।' जो 
फले-फूले यानी फलनेवाली वस्तु । अर्थात्‌ जीवन-व्यवहारोपयोगी अन्न, 
धन, विद्या, भूमि तथा--समस्त भोग्य-पदार्थोके विनिमयका साधन । 
इसीलिए अर्थको वित्त' भी कहा जाता है। वित्त-शब्दका अर्थ है-- 
“'किक्तते व्यज्यते इति विकत्तम' अर्थात्‌ दान और उपभोगमे जिसका 
उपयोग किया जाता है, उसको वित्त कहते है । 


0 हि 
अथुका महत्व 
इसीसे व्यवहारमे अथंका बहुत महत्व है। देवाषि नारदने कहा है 
कि “मनुष्योकी सारी ही क्रियाएँ अर्थ-मूलक हे । अतएवं उसके उपार्जनमे 
मनुष्यको महान्‌ प्रयत्त करना चाहिए-- 
अथंमूलाः क्रियाः सर्वा यत्नस्तस्यार्जने मतः ।! ( ना० स्मृ० ) 
मह॒षि शुक्राचार्य कहते है कि-- 
'निर्धनस्त्यज्यते. भार्यापुत्रायः सगुणोडप्यतः | 
संखतो ब्यवहाराय सारभूत॑ घन स्घृतम्‌ । 
अतो यतेत तत्माप्ये नरः खूपायसाहसेः ॥! 
( शु० नो० ३-१७६ ) 


अर्थात्‌ निर्धन मनुष्य चाहे कितना ही गुणवान्‌ भी क्यो न हो, तो भी 
उसके स्त्री, पुत्र, और परिवारवाले उसका कुछ भी आदर नहो करते-- 
उसका परित्याग कर देते है । अत जगत्‌मे व्यवहारके लिए धनका बहुत 
बडा महत्व है। इसलिए मनुष्यको सत्‌ उपाय, सत्‌ साहस आदि साधनोके 
द्वारा अर्थका उपार्जन अवश्य करना चाहिए।!' 

जिसप्रकार पव॑तोसे अनेको झरने और नदियाँ निकलती है, बसे 
ही न्यायोपाजित अथंको भलीभॉति वढाकर, उसे ततु-तत्‌ उपयोगी 
कार्योमे छगा देनेपर उससे धर्मंसम्बन्धी क्रियाओके भिन्न-भिन्न स्रोत 
उत्पन्न होते है-- 

१--निरुक्त ३ अ० २ पाद ३ खण्ड। 
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धर्थभ्यो हि प्रवृद्धेभ्यः प्रवृत्तेभ्य इतस्ततः । 
प्रवतन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्थ इवापगाः ॥' 
अतएव अर्थका उपाज॑न, सवर्धन, सरक्षण एवं सद॒पयोग नियमपुर्वेक 
करना चाहिए। अथ्थंसे परोपकार आदिके द्वारा पृण्योपार्जत करना 
प्रलोकके लिए भी सुखका साधन होता है । अर्थसे धर्मानुष्ठान और धर्मके 
अनुष्ठानसे उत्तम सुख प्राप्त होता है। इसीसे शुक्राचायंने कहा है-- 
'यज्ञार्थ द्वव्यमुत्पन्न यज्ञः स्वगंछुसाय च।! 
( ह[० नी० १ आअ० ) 


(ँ 
अथका उपयोग 


अर्थका झुकाव धर्म और काम--दोनो ही प्रुरुषार्थीकी ओर रहता 
है, अत वह धर्म और काम, इन दोनो ही पुरुषार्थोका मूल है। जंसे 
नदी अथवा नहरसे उसके अगल-बगलू, दोनो ही ओरको जलकी कुल्याएं 
( नालियाँ ) निकलती है--जिनसे कि उसके दोनो ही किनारोकी भूमि 
हरी-भरी होती है। ठीक उसीतरह, अर्थ भी धर्म और काम--दोनो 
पुरुषार्थीकी ओर चलता हुआ दोनोको ही परिपुष्ट करता हैं। अतएव 
अथे धर्म और काम--इन दोनोका प्राण है। बिना अर्थके न तो धर्म ही 
सिद्ध हो सकता है और न काम ही सफल हो सकता है। अत धर्म और 
काम, इन दोनोका मूल है--अर्थ | 

इसीलिए त्रिव्गकी गणनामे अर्थकों दिहली-दीपक' न्यायसे धर्म 
और काम, इन दोनोके मध्यमे रखा गया है। क्योकि अर्थंके बिना धर्म 
और काम, दोनो ही अपूर्ण रहते है। इस दुष्टिसते यद्यपि अर्थके फल धर्म 
ओर काम, दोनो है, अत दोनोमेसे किसीमे भी अर्थका स्वेच्छया उपयोग 
किया जा सकता है, तथापि-- 


घन्ाद्‌ धर्म ततः खुखम्‌।' 

--के अनुसार अथंका वास्तविक फल धर्म ही है, काम उसका गौण 
फल है। अत अर्थंका उपार्जन करके उसका विनियोग धमंमें न करके 
केवल कामोपभोगमे ही उसका उपयोग करना--अमृल्य मणिकों छोडकर, 
निसार काचको ग्रहण करनेकी जेसी मू्खता है। श्रीमद्भागवतमे 
कहा है--- 

ार्थस्प घममेकान्तस्य कामो छामाय हि स्मृतः ।' ( १-२-९ ) 


२२८ |] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ हद्वितोय- 


अर्थात्‌ अर्थोपार्जनका प्रयोजन एकमात्र धर्म है, अत अर्थ केवल 
धर्मके लिए है, भोग-विकास उसका ( मुख्य ) फल नही माना 
गया है।' 

इसीलिए धर्मका मूल-स्रोत होनेके कारण ही अथंको भी पुरुषार्थ 
माना गया है। त्रिव्गकी निष्पत्तिके लिए अर्थ एक असाधारण कारण 
है । इससे धर्म, अर्थ और काम--तीनो ही पुरुषार्थ सिद्ध होते है। अत 
जगत्‌मे अर्थवी बडी महिमा है। वहु सब सिद्धियोका मूल है। ससारके 
छोटे-से बडे तक जितने भी कार्य है, वें सब अर्थपर ही अवलम्बित है। 
कोई भी कार्य ऐसा नही, जो कि अथसे सिद्ध न हो सकता हो। ससार- 
भरके सम्पूर्ण प्राणियोकी प्राणयात्रा अर्थपर ही निर्भर है। 

यद्यपि धन-सग्रह करना, जीवनका आत्यन्तिक लक्ष्य नही है, तथापि 
शरीर-यात्राका निर्वाह एवं देश और समाजके स्थूल अभावको दूर करनेके 
लिए धनकी विशेष आवश्यकता रहती है। इसलिए मनुष्यको धनागमके 
लिए भी लौकिक-जगत्‌मे अपनी वुद्धिका विनियोंग अवश्य ही करना 
चाहिए। 

जैसे शस्त्रास्त्रके विना शरता नहीं सफल हो सकती, जैसे स्त्रीके 
विना गाहंस्थ्य नही हो सकता। वसे हो अर्थके विना धर्म और मोक्ष 
भी नही सिद्ध हो सकते। सबसे सुदुलंभ मोक्ष-पुरुषार्थ भी अर्थंसे ही सिद्ध 
हो सकता है। क्योकि अथंका धमंमे विनियोग करनेसे वह मोक्ष-प्राप्तिका 
भी कारण हो जाता है। इसीलिए मह्‌षि शुक्राचार्यने कहा है कि--- 
अर्थंसे मनुष्यके सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते है-- 

अर्थाद्‌ धमंश्र कामश्व मोक्षश्वापि भवेन्नणाम्‌ | 


शरस्तरास्थाभ्यां विना शोय गाहंस्थ्यं तु स्थियं बिना ॥ 
( शु० नी० १-८४ ) 


अथ सब गुणोंका मूल 

अर्थमे एक सबसे महान, सबसे उत्तम, गुण यह है कि वह सब गुणों 
एवं गुणीजनोके आक्ंणका केन्द्र है। अर्थंवालोके पास सब गुण और 
गणीजन किड्भूरोको तरह दौड-दौडकर स्वयमेव पहुँच जाते है। इसके 
साथ ही साथ अर्थवान्‌ मनुष्योके दोष भी गुण बन जाते है, अर्थात्‌ छिप 
जाते है। शुक्राचायंने कहा है-- 


धरिच्छेद | अध् २२९ 


'तिप्टन्ति सथनद्वारे शुणिनिः किड्डरा इब। 
दोषा अपि गुणायन्ते #. + 4५ ७+ ००३ ७6६ के कक ७ 9० कक !* 
( शु० नी० १, ७९ ) 


इसीसे शास्त्रोमे अर्थी बडी महिमा गायी है। यहाँ तक कह दिया 
है, कि--बडे-बडे विद्यावृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवुद्ध पुरुष भी धनवृद्धके 
दरवाजेपर किड्ूरोके समान, हाथ जोडे खडे, रहते ह-- 
बिद्याद्ुद्धास्तपोब॒द्धा बयोदुद्धास्तथेवष ज। 
सव ते धनवुद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किड्लराः ॥ 
अत अथंसे सब कुछ सुलभ है-- 
'यय्यार्थास्तस्थ मित्राणि यस्पार्थास्तस्थ बान्यवाः। 
यय्यार्थाः स सुखी छोके यस्‍स्यार्था+ सा च पण्डितः ॥' 


इसीसे मह॒षि चाणक्यने कहा है कि, अर्थवान॒का सभी लछोग विशेष 
सम्मान करते हें--- 


'अथंवान्‌ सर्वक्षोकस्य बहुलस्मतः |! (चा० सू० ४-२२ ) 

अर्थमे यह भी एक विलक्षण सामथ्य॑ है, कि वह सभीको अपने अधीन 

कर लेता है और स्वय किसीके अधीन नहीं होता। इसीसे अर्थंकी 

ओर उपभोग-रहित वृक्ष भी साभिलाष हो जाते है--'शुक जाते 

है. तब फिर मनुष्योकों तो बात ही क्या है? श्री सोमदेव सूरीने 
कहा है-- 

'अर्थषु उपभोगरहितास्तरवी5पि साभिलाषाः कि पुत्रमलुष्याः ६ 


शुक्रनीतिमे अर्थके उपार्जनपर बडा जोर दिया गया है। महर्षि 
शुक्राचायंका मत है कि--ससारमे सभी मनुष्य अथके दास है, परल्तु 
अर्थ किसीका दास नही होता । अत मनुष्यको अर्थोपार्जनके लिए सदेव 
प्रयत्न करना चाहिए-- 
अथंस्य पुरुषों दासो दासस्त्वर्थों न कस्पवित्‌। 
अतोड्डर्थायथ.. यनेतैब सर्वदा यत्ममास्थितः ॥' 
( शु० नी० २-८३ ) 
१--भूमिमे जहाँपर घन गडा हो, या कोई निधि हो, तो उसके पापके 
वक्षोकी, शाखाएँ उस ओर झुक जाती है । 


२३० ] पुरुषार्थ-चतुश्य [ दितीय- 


इसी बातको महाभारतमे भीष्मपितामहने भी पुष्ट किया है। उन्होने 

राजा युधिष्टिसे कहा है कि---महाराज, मनुष्य अथंका दास है। परन्तु 
अर्थ किसीका दास नही है--यह बात बिलकुल सत्य है। क्योकि मुझ- 
सरीखे विरक्त दृढव्रत, आबाल-ब्रह्मचारी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-पुरुषको भी, 
कौरवोने--अधमियोने, अर्थसे बाँध लिया है--अपने अधीन कर 
लिया है-- 

अर्थस्य पुरुषों दासों दासस्त्वर्थों न कस्पचित्‌ | 

इति खत्यं महाराज बद्धोडस्स्थर्थन कौरवेः ॥' 

( म० भा०, भष्मप6 ) 
ठीक ही है। मनुृष्योमे चाहे कितने ही दुर्गुण क्यो न भरे हो, अर्थमे वह 
शक्ति है कि वह गुण-विहीन, व्यक्तिको भी बडे-बडे गुणवानोका आश्रयणीय 
( पुजनीय ) बना देता है। अर्थ प्राप्त हो जानेसे अतिक्षुद्र व्यक्ति भी 
महान्‌ और अकुलीन भी कुलीन बन जाते है। सोमदेव सूरीने कहा है कि- 
'न खलु कुलाचाराभ्यां पुरुषःसर्वोषपि सेव्यतामेति, किन्तु वित्तेनिव।! 
स॒ खलु॒ महान कुलीबइ्य यस्य घनमनूनम !' 

( नीतिवाक्णमुट-अर्थ-पमहेश ) 
अर्थात्‌ सभी मनुष्य उत्तम-कुल एवं सदाचारमात्रसे ही लोकाराध्य 
नही हो सकते, अपितु केवल एक वित्तसे ही मनुष्य लोक-पृज्य हो सकता 
है। इसलिए ससारमे सबसे महान्‌ और कुलीन वही गिना जाता है, कि 
जिसके पास धनकी कमी न हो ।' 
इसीकारण विरक्त संन्‍्यासी भी धनवान्‌ लोगोके चाटुकार बन जाते 
है। सोमदेवसूरीने कहा है--- 
'घनिनो यतथो5दपि छाठहुऋराः | ( नी० वा० व्यव० समु० ४४ ) 
अस्तु । इसके विपरीत अर्थ-विहीन व्यक्तिको कोई भी नही पूछता-- 
चाहे वह देवराज इन्द्र ही क्यो न हो, लोग उसका आदर नही करते-- 
महेन्द्रमपि अर्थेहो्न न बहुमन्यते लोकः।' 
( चा० सू० ४-३३ ) 
अर्थंहीन मनुृष्यतों और तो क्या, साक्षात्‌ उसकी सहधमिणी, पत्नी 
भी अपमानित करती है । भहष चाणक्यने कहा है कि 
अधनः स्वभायेयापि अवमन्यते ।' (बा०सू० ४६० ), 


परिच्छेद ] अर्थ [ २३१ 


निर्धन मनुष्य चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यो न कहे, परन्तु उसे 
कोई भी ग्रहण नहीं करता-- 

(हितमप्यधनस्थ वाक्य ने यूहाते । ( चा० सू० ४.५९ ) 

ठोक ही है, गुणग्राही भ्रमर भी पृष्प-विहीन आम्न-वक्षका समादर 

नही करते । इसके अतिरिक्त अर्थवान्‌ व्यक्ति यदि किसीको कुछ भी न दे, 

तो भी सभी लोग उसका बडा सम्मान करते है । चाणक्यने कहा है कि--- 
'अदातारमपि अथंवन्‍्तम्‌ अर्थिनोी न त्यजन्ति ।' 

( चा० सृ० ४ २६ ) 


निधेनता 


अत निर्धन मनुष्य निराश एवं असहाय हो जाता है। इसीलिए 
सोमदेवसूरीने लिखा है कि--धन और बान्धवसे हीन मनुष्यके लिए 
नगरकी भूमि भी, सुनसान अरण्यभूमि हो जाती है। और श्रीमानके लिए 
भयकर अरण्य भी राजधानी बन जाता है -- 


“अधनस्पावान्धवस्थ च जनस्य मनुष्यवत्यपि भूमिभंवति महाटवी। 
श्रीमतो भवत्यरण्यमपि राजधानी ॥ (ता० वा०, अर्थ समुद्देश ) 
इतना हो नही, किन्तु निर्धत मनुष्य बुद्धि-हीन भी हो जाता है। 
चाणक्यने कहा है कि--निर्ध॑नको बुद्धि ही नही होती ।' 
'अधनस्य वुद्धिने बिद्यते ।' ( चा० सू० ४-५८ ) 
अत निर्धनता सम्पूर्ण आपत्तियोको जननी है। मर्ह॒षि चाणक्यने_कहा 
है कि दरिद्रता मनुष्यके लिए जीतेजी ही मरण है-- 
दारिद्र्यं खलु॒पुरुषस्य मरणम्‌ । ( चा० सू० ४-२४ ) 


दरिद्रतासे क्या-क्या अनर्थ उत्पन्न होते है--इसपर शास्त्रकारोने बहुत 
विचार किया है +- 


दारिद्रयाद्‌ प्रियमेति हीपरिगतः सत्वात्‌ परिश्रद्यते 
निःसत्त्वः परिभूयते परिभवान्निवेद्मापचते । 
निविण्णः शुचमंति शोकपिहितो बुद्धचा परित्यज्यते 
निबुद्धिः क्षयमेत्यहों निधनन्‍्ता सर्वापदामस्पदम ॥' 
( हिठोपदेश, मित्र ० १२५ ) 


२३२ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ हिलोय- 


अर्थात्‌ निर्धनतासे मनुष्यों लज्जा आती है। लज्जासे बलकी 
क्षीणता होती है। निबंछऊका सभी लोग तिरस्कार करते है। अपकार 
होनेपर भोक प्राप्त हो जाता है। शोकाकुल मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है। बद्धि भ्रष्ट हो जानेसे मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए 
निर्धनता समस्त आपत्तियोकी जननी है।' इसी कारण नीति-वाक्यमृतमे 
भी कहा है कि--मनुष्यके लिए दारिद्रथसे बढकर और कोई कलड्धू ही 
नही है । क्योकि उसके ससग्गंसे मनुष्यके सब गुण निष्फल हो जाते है -- 
न दारिद्रयात्‌ पर पुरुषस्य लाजछनमस्ति, 
यत्सक्ेन स्व गुणा निष्फलतां यान्ति । 
( व्यवहार समुद्देश ४२ वाक्य ) 


इसपर भी निर्धनताके साथ यदि विद्वत्ता न हो, अर्थात्‌ कुटुम्बमे यदि 
कोई विद्वानून हो तो फिर मूर्ख-कुटुम्बियोका जीवन तो और भी 
कष्टमय हो जाता है । गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है कि--- 
'अबुध कुठुम्बी ज्ञिमि घनहीना।' 
अर्थांगम 


अर्थंका आगम होते रहनेसे मनुष्योको जल्दीसे बुढापा नही घेरता 
है। क्योकि अर्थमे ऐसा बल है कि वह मनुष्योकी गयी हुई जवानीको 
फिरसे लोटा ले आता है । इसीसे कहा गया है कि--- 
'अर्थों नराणा पतिरह्न्‍ननानां वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुराद्‌ तरूणाम्‌ | 
स्वधमंबारी द्ुपतिः प्रजानां गतं गतं योवनमानयन्ति ॥ 
( सु० र० भा० ) 
इसीलिए मनुष्यलोकके छ सुखोमे अर्थागमको सबसे प्राथमिकता 
दी गयी है--- 
अर्थागमो नित्यमरोशिता च॒ प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च | 
वश्यश्व पुजो5थंकरी च विद्या पड जीवलोकस्य सुखानि राजन ॥' 
अस्तु । 
ससारके समस्त कार्य एकमात्र अर्थके ही आश्रित रहते है--इसीलिए 
चाणक्य महषिने कहा है कि-- 
'अथेम्तू्ल कार्यम । ( चा० सू० १-९१ ) 
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अतएव प्रत्येक मानवको अपने-अपने क्तंब्यद्वारा न्यायमार्गसे अर्थका 
उपार्जन भी अवश्य करना चाहिए । साथ ही अथ॑-प्राप्तिसे पूर्ण सन्‍्तोष 
भी नहीं कर लेना चाहिए। सोमदेव सूरीने लिखा है कि--जो व्यक्ति 
अथं-प्राप्तिसे सन्‍्तोष कर लेता है, उसको लक्ष्मी त्याग देती है'-- 


अर्थ-तोषिणं श्रीः परित्यज्ञति ।? ( नी० बा० अर्थ सण० ) 


महाकवि श्रीमाघने भी कहा है कि--जो मनुष्य थोडी-सी सम्पत्ति 
पाकर, उतनेसे ही, अपनेको पूर्ण समझ लेता है, उसका भाग्य उतनेसे 
ही कृतक्ृत्य होकर फिर उसकी विभूतिको अधिक नहीं बढाता'-- 
'सम्पदा खुस्थिर्म्मन्यो भवति स्वत्पया तु यः। 
कृतकृत्यों विधिस्तस्थ न वर्धवति तस्य ताम ॥' 
(शि० व० म० का० २ ) 
इसीसे महषि शुक्राचाययने कहा है कि-- 
'न यथ्थेष्ठव्ययायार्ू॑ सखितं तु धन भवेत्‌। 
सदागमाद्‌ विना कस्य कुबेरस्यापि नाअजला ॥ 
( शु० नी० १-१८० ) 
अ्थंशास्त्रज्ञोके सिद्धान्तानुसार अर्थवी एषणा मनुष्यके दुव्यंसनोमे 
नही गिनी जाती । मह॒षि चाणक्यने कहा है-- 
'अर्थेषणा न व्यसनेषु गण्यते ।! ( चा० सू० १ अ० ७२ ) 


इसी अभिप्रायकोी मनमे रखकर महाराज भतृहरिने जाति, गुण, 
पुरुषार्थ आदि सब बातोकी अपेक्षा अर्थोपाजंनपर ही अधिक जोर दिया 
है। उन्होने कहा है--कि मनुष्यको अथ्थंका उपाजन ऐसी लगनके साथ 
करना चाहिए कि-- 
ज्ञातिर्यातु रखातर्ू गुणगणस्तस्याप्यथो गच्छतु 
शील शेलतटात्‌ पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्धिना। 
शोय वेरिणि वज्ञमाशु निपतत्वर्थोंउस्तु नः केवर्ल 
येनेकेन विना गुणास्तृुणलवप्रायाः समसस्‍्ता इसमे ॥' 
( नोति-शतक ) 


अर्थात्‌ जाति भले ही रसातलमे क्यो न चली जाय, और गुण-गण 
उसके भी नीचे चला जाय, शील पर्वतके शिखरसे नीचे गिर जाय और 
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कुलमे भी भले ही आग लग जाय ? शौयंरूपी वेरीपर भी शीघ्र ही 
वज्त् गिर पडे ? हमे तो बस, केवल वह॒अथ्थ मिलना चाहिए, कि जिस 
एकके विना मनुष्यके ये समस्त गुण, तिनकेके टुकडेके समान, अर्थात्‌ 
अत्यन्त ही तुच्छ प्रतीत होते है ।' 

अत अथके दोषोसे बचकर यदि न्यायसे उसका उपाजन एवं यथो- 
चित उपयोग किया जाय, तो फिर अर्थंकी बराबरी कोई भी नहीं कर 
सकता | अर्थसे मनुष्योके सभी शुभकायं बडी सरलतासे सिद्ध हो सकते 
है । कोटल्यने कहा है--- 

ज्ास्ति घनवतां खुकमंसु श्रमः । ( चा० सू० ५) 

इसीलिए आयुवंदके म्मज्ञ म्ाष चरकने अपनी चरक-सहितामे 
तीन एषणाओका निरूपण करते हुए प्राणेषणाके अनन्तर धनेषणापर भी 
जोर देते हुए कहा है कि--प्राणेषणाके अनन्तर धनका ही अन्वेषण 
करना चाहिए। क्योकि सब दु खोसे बडा दुख है--निर्धन' व्यक्तिका 
दीघंजीवी होना ।! अत मनुष्यको धनके उपाज॑नके लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिए। उसके उपाय हे--कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, राजसेवा 
इत्यादि | इसके अतिरिक्त सत्पुरुषोके लिए अगहित और भी जीविकाकी 
अभिवृद्धि करनेवाले जो उपाय है, उनको भी जानना चाहिए और उनका 
अनुष्ठान भी करना चाहिए । क्योकि अर्थोपार्जन करनेसे मनुष्य दीघंजीवी 
तथा लोगोमे सम्माननीय होता है'-- 
'तिस्नरः, एषणा, पर्यश्रव्या मवन्ति-प्राणेषणा, घनेषणा, परलोकेषरणेति |” 

( चरक स० ११-४३ ) 


'अथ द्वितीयां घनेषणामापद्येत | प्राणेभ्यों हानन्तरं घनमेव 
प्येष्व्यं भवति | न ह्यतः पापात्‌ पापीयो5स्ति, यद्जुपकरणस्य दी्॑- 
मायुः। तस्मादुपकरणानि परयष्ठु यतेत। तत्रोपकरणोपायान-ु व्याख्या- 
स्थामः। तद्था--कृषि-पाशुपाल्य-वाणिज्य-राजोपसेवादीनि । यानि 
चान्यान्यपि खतामविगहिंतानि कर्माणि कवृत्तिपुष्टिकराणि विद्या 
त्तान्यारभेत कतेम्‌ । तथा कुव॑न दीघेजीवितं जीवत्यन्नवमतः पुरुषों 
भवतीति द्वितीया धनैषणा व्याख्याता भव॒तति ॥! (चरक सहिता-१ ०-५) 

इसलिए अर्थंका उपाजन भी मनुष्यके लिए, धर्मोपार्जनके समान 
ही, प्रतिदिन अपेक्षित है। अ्थंके उपार्जनके लिए भी अ्थंकी ही अपेक्षा 


१ उपकरण-विहीन । 
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होती है। धन-हीन व्यक्ति अनेको प्रयत्नोसे भी अर्थका उपाज॑त नहीं कर 
सकता । जंसे गजका बन्धन गजसे ही हो सकता है, वसे हो अर्थका 
उपाजन भी अर्थतते ही होता है, केवल बुद्धि और पौरुषमात्रसे नहीं-- 
वज्ेन गजबन्धनमिच, अथनार्थोंपाजेनं, 
न केवलाभ्यां बुद्धिपोरुषाभ्याम्‌ ।! 
( नी० बा० अ० ) 


विनय 

अर्थकी प्राप्ति एव उसको सुरक्षाका मूल कारण है--विनय | विनयको 
ही शील भी कहते है। विनय-गुणसे मनुष्य अर्थ प्राप्तिका अधिकारी हो 
जाता है । विनयकी प्राप्ति होती है--विद्यासे | इसीलिए कहा गया है कि- 


“विद्या ददाति विनय वितयाद्‌ याति पात्रताम्‌। 
पात्रत्वादू घन-माप्नोति बनाद्‌ धर्म ततः खुखम्‌॥? 


विनयका लक्षण है--जितेन्द्रियता अर्थात्‌ इन्द्रिय-सयम | इन्द्रिय-सयम 
समस्त पुरुषार्थोकी प्राप्तिका मूल है।। इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है 
कि--भनुष्य अपने मन और इन्द्रियोको वशमे करके सब पुरुषार्थोक्ो 
सिद्ध कर सकता है'-- 
'बशीदरत्येन्द्रियप्रामं. संयक्य व मनसस्‍्तथा। 
सर्वान्‌ संसाधयेद्र्थान्‌ अक्षिण्बन योगतसरुतनुम ॥! 
६ ३३%) 


इसीलिए धमंराज युधिष्ठिरके अपार वेभवकों देखकर, उसके लिए 
ईष्यापूर्वक तरसते हुए दुर्योधनसे, उसके पिता धृतराष्ट्रने कहा है कि-- 
यदोच्छसि श्रियं तात याहशी सा युधिष्ठिरे। 
विशिष्टा वा नरव्याप्र शोलवान भव पुत्रक् ॥ 
शीलेन हि त्रयो लछोकाः शक्पा जेतुं न संशयः । 
न हि किज्चिदसाध्यं वे लोके शीलवतां भवेत्‌ |! 
(्‌ प्र» भा० शा० प० १२-२७ ) 


अर्थात्‌ महाराज युधिष्ठिरके पास जेसी सम्पत्ति है वंसी, या उससे 
भी विशिष्ट सम्पत्तिको यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो बेटा, शीलवान्‌ 
बनो ? क्योंकि शीलके द्वारा मनुष्य तीनो ही लोकोपर विजय प्राप्त कर 
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'ज्ितन्द्रियत्यं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते। 
गुणाधिके पुंसि जनो5नुरज्यते ज्ञनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥' 
इसलिए मनुष्यको चाहिए कि विद्याका उपाज॑न करके पूर्णतया 
विनयको प्राप्त करे। तदनन्तर अर्थोपार्जन करने के लिए, अपने-अपने 
कर्तेव्यके अनुसार सदविद्या, सत्सेवा, शूरता, कृपि, व्याज, व्यापार, कला 
और प्रतिग्रह अथवा अन्यान्य उपायोद्वारा भी यथामाध्य उद्योग करे। 
मह॒षि शुक्राचाय ने कहा है-- 
'अतोर्ष्थाय बतेतेव सदा यत्मप्रास्थितः | 
सुविद्यया सुलेवाधिः शोयेण कृषिभिः खदा ॥ 
कौसीदव॒ुद्धथा पण्येन्र कलामिद्य प्रतित्रहेः | 
यया कया चापि चुत्त्या घनवान्‌ स्वात्तथा55चरेत्‌ ॥' 
( शु० नो ० ३-१७७ ) 
मह॒षि चाणक्यने कहा है कि--उद्योगी पुरुपोका आजीविकाका भय 
नह! रहता है। इसीलिए आलस्पकों त्यागकर उत्साह-पम्पन्न होकर 
भाग्य और ईइ्वरपर विश्वास रखते हुए जो लछाग उद्याग-शील होते है, 
उनको लक्ष्मो स्वयं खोज-खोज करके वर लेती हैं। इसलिए प्रत्येक 
मनुष्यको और विशेषत राजाका सदव उद्योगी होना चाहिए । राजनीति- 
प्रकाशमे कहा है-- 
त्यकारूसान्‌ देवपरान्‌ मनुष्यान्‌ 
उत्थानयुक्तान्‌ पुरुषान्‌ दि लक्ष्मीः । 
अन्विष्य यत्नादू वुणुते नपन्द्र 
तस्मात्‌ खद॒ात्यानवता हि भव्यम्‌ ॥ 
(२० प्र० ३१४ पु० ) 
अस्तु । उद्यम करनेपर भी, माग्यमे न होनेसे, कभी-क भी गुणवानोको 
भी सफलता नही मिलती है। विष्णुपुराणमे कहा है कि-- 
'खबं एवं महाभाग महत्तवं प्रति सोद्यमाः | 
तथापि पुंसां भाग्यानि, जोद्यमा भूतिहेतव ॥* 
( वि० पु० १-१९-४४ ) 
अर्थात्‌ महत्वको प्राप्त करनेके लिए उद्यम तो सभी लोग करते है। 





१--नोद्योगव्ता वृत्तभयम्‌ । ( चा० सू० ४-२९ ) 


२३८ ॥ पुरुषाथ-चतुष्टय | द्वितीय- 


तथापि वेभवकी प्राप्तिका कारण मनुष्योका भाग्य ही है, उद्यम नही।' 
इसी कारण अविवेको, नि्बंड और अनीतिज्ञ व्यक्तियोको भी भाग्यवश 
नानाप्रकारके सुखभोग एवं राज्यादि वभव प्राप्त हो जाते है और अच्छे- 
अच्छे गुणवान्‌, विवेकी, विद्वानोको भी धनाभाव होता है। तथापि 
इससे हृतोत्साह होकर म्नुष्यको उद्यमका परित्याग कभी नहीं करना 
चाहिए। क्योकि अथंकी प्राप्तिका मुख्य उपाय तो धमं है। अत 
अर्थाभिलाषीको धर्मानुष्ठाममे और-अधिक जोर लगाना चाहिए। 
इसीसे महाभारतमें इसविषयमे बहुत विचार-विमर्शके बाद यह राय 
दी गयी है, क्--भाग्य हीन धनेच्छको और-अधिक उम्र तप करना 
चाहिए-- 


'इंहमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
उप्र तपः समारोहेन्न छानुप्तं प्ररोहति॥' (अनु० १६३-११) 


अर्थात्‌ बडे-से-बडा प्रयत्न करता हुआ भी यदि मनुष्य धन आदि 
अभिलषित वस्तुओको प्राप्त न कर पाये, तो उसे चाहिए कि वह और- 
अधिक तप करे--घो र-से-घोर तप करे। क्योकि बिना बोये बीज उगता 
नही है, अर्थात्‌ तपस्याके विना कुछ भी प्राप्त नही हो सकता ।' इसीलिए 
विष्णु-पुराणमे भी कहा गया है कि जिसको महान्‌ वेभवकी इच्छा हो, 
उसको केवल पुण्यके सब्न्चयमे प्रयत्न करता चाहिए'--- 
'तस्माद्‌ यतेत पुण्येषु य इच्छेम्महती श्रियम्‌ /' ( १-१९-४६ ) 
इसीलिए मत्स्य-पुराणमे कहा है कि--जो मनुष्य धर्मका सञ्चय 
करता है, जो अत्यन्त तितिक्षा करता है, और जो तपस्या करके सनन्‍्ताप 
नही करता है, वह व्यक्ति बहुत बडे अर्थका भागी होता है'-- 
यरतु भावयते घधम योउतिमात्र तितिक्षति। 


यश्थ तप्तो न तपति भ्ुशं सोड्थेस्य भाजनम ॥! 
| मत्स्य पु० २८-५ ) 
इसीसे शिवपुराणमे अर्थहीन पुरुषके लिए, अर्थ-प्राप्तिके दो उपाय 
बतलाये है--तप और तीर्थाटन । 
अथेदह्दीनः सदा कुर्यात्‌ तपसामजंनं ठथा। 
तीर्थाद्य तपसा प्राप्यं खुखमक्षय्यमइनुते ॥' 
( वि० स० १-१-६२ ) 
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महषि चाणक्यने लिखा है कि---मनुष्यको चाहिए कि वह अपनेको 
सदा अजर और अमर समझकर, सब तरहके अर्थोका अच्छीतरह 
“उपाज॑न करे--- 
'अजरामरवत्‌ अर्थज्ञातमा्जयेत्‌ ।! ( चा० सू० ) 
महृषि शुक्राचायंने भी इसी बातको पुष्ट किया है-- 


ज्ञीवामि शतवर्ष तु नन्दामि च धनेन वे। 
इति बुद्धथा सश्विनुयाद धन विद्यादिक तथा॥* 
( शु० नी० २-७३ ) 


अर्थात्‌ मे बहुत दीघंजीवी होकर धनके द्वारा खूब सुख भोगूगा-- 
ऐसा समझकर मनुष्यको सदेव धन और विद्या आदि अर्थंका सञ््चय 
करते ही रहना चाहिए ।' 


अथ प्राप्ति 


अथंकी प्राप्ति एव अभिवृद्धिका सबसे मुख्य उपाय है--बुद्धि, अर्थात्‌ 
सदबुद्धि। श्रीमद्भागवतमे कहा है कि--अर्थकी उत्पत्ति सदबुद्धिसे 
होती है-- 

'अर्थ बुद्धिरखूयत । ( ४-१-५१ ) 

बुद्धिके बिना, इतर उपायोसे अर्थकी अभिवृद्धि नहीं हो सकती । 
इसीसे शुक्रनीतिमे कहा है कि--बुद्धिवानुका थोडा-सा भी अर्थ दिन- 
पर-दिन बढता ही चला जाता है। शूरता, नीति, बल और धन, इन 
चार उपायोसे पतृ-पक्षी भी वशमे हो जाते है--- 


“नित्यं बुद्धिमतो5प्यथंः स्वत्पक्रोषपि विवधेत। 
तियञ्चोषपि वशं यान्ति शौयनीतिबलेघनेः ॥ 
( शु०-ती ०-२ २८ ) 
अर्थेपाजंनके विषयमे यह भी जान लेना आवश्यक है कि भूमि, 
गृह, धन, सम्पत्ति, विद्या, कला--आदि जीवनोपयोगी वस्तुओका नाम 
'अथ' है, जेसा कि आरम्भमे कहा जा चुका है। अत जीवनके लिए 
इन सभीका उपाजं॑न करना प्रत्येक मानवके लिए अत्यावद्यक है। अत 
इनके अज॑नके लिए पुरुषार्थ अर्थात्‌ उद्योग करना भी नितान्त आवश्यक 
है। श्रद्धाप॒वंक उद्योग करनेवाला व्यक्ति सवबंधा असफल नहीं होता। 
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दृढ़ पौरुषके द्वारा मनुष्यका अभीष्ट अवद्य ही सिद्ध होता है। इसीलिए 
त्रिपुरा-रहस्यमे उद्योगपर कितना जोर दिया गया है| देखिए-- 


श्रद्धया पोर्षपरा सन विहन्येत खबंदा। 
टढ पोरुषप्राश्चित्य स॒प्राप्येत यथा फलम ॥ 
पौरुषात्‌ कषंका धानन्‍्य वणिजों धनमेव च। 
राज्यलश्मी नुपा विभ्र। विद्या स्वंुखावहाम || 
शूद्रा भ्रति खुधां देवास्तापसा लोकमुत्तमम । 
प्राप्मन्ये पप्यसभिमतं पोरुषेणब_ कमंणा । 
अतः पोौरुषमाश्ित्य श्रद्धामत्यथेपोषितम । 
भ्रयसा॑ यन्मुख्यतमं साथन तत्समाश्रयत ।। 
( त्रि० २० ज्ञानकाण्ड ) 
अर्थात्‌ मनुष्य यदि श्रद्धायूवंक उद्योग करनेमे तत्पर रहता है, तो 
अपने अभीष्ट फलको अवश्य ही प्राप्त होता है। उद्योगसे ही कृषक लोग 
अन्नको प्राप्त करते है। उद्योगसे ही व्यवप्तायी लोगोको धन प्राप्त होता 
है। उद्योगके बलसे ही राजाओको राज्य और विद्याथियोको उत्तम 
विद्या प्राप्त होती है। उद्योगसे ही भृत्योको वेतन, देवताओकों अमृत 
और तपल्जियोको उत्तम लोक प्राप्त होते है। अतएव मनुष्यको श्रद्धा 
और बुद्धिपू्वक उत्साहके साथ उचित उपायसे अपने अभीष्टको प्राप्त 
करनेका उद्योग करना चाहिए | 
इसीलिए योग-वा सिष्ठमे भी पौरुषपर बडा जोर देकर कहा है कि--- 
“जिसको जो वस्तु अभीष्ट होती है, उसके लिए उद्योग करते हुए वह यदि 
बीचमे ही उद्योगकों न छोडे, तो वह वस्तु उसे अवश्य ही प्राप्त होती है'-- 
यो यमथ प्रार्थथतें तदथ चेंहते क्रमात्‌।' 
अवश्य ख तदाप्नोति न चेदर्धान्निव्तत +' 
( ४-२२-3० प्र० ४,५ ) 
अत जो मनुष्य शास्त्रके अनुसार प्रयत्न करता है, और मर्यादाका 
अतिक्रमण नही करता है, उसके पास सभो अर्थ इस" तरह स्वय चले 
आते है, जसे कि र॒त्तनाकरमे रत्त-- 
यथाशास्त्रमनच्छिन्नां मर्यादां स्वामनज्ञतः 
उपातिष्ठन्ति सर्वाणि रत्तान्यम्ब॒निधाविव | 
( यो० वा० मु० प्र० ७-३१ ) 
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साग्यका अपमान 


किसी भी व्यक्तिको अपनी अकिज्चनताके कारण आत्मग्लानि नहीं 
करनी चाहिए अर्थात्‌ अपने भाग्यकों कोसना नहीं चाहिए। क्योकि 
जो मनुष्य अपने भाग्यकों कोसता है, उसको फिर ऊँची विभति नही 
प्राप्त होती । इसलिए किसीको भी अपने भाग्यका अपमान कदापि नहीं 
करना चाहिए। महाभारतमे कहा है-- 
नात्मानमवमन्यथेत पूृ्वाभिरससद्धि भिः । 
न॒ट्यात्मपरिभूतस्य भूतिभवति शोमना ।० 
मनुने भी इस बातको पुष्ट किया है। उन्होने कहा है कि--मनुष्यको 
अपनी पहलेकी असमृुद्धि अर्थात्‌ असफलताका देखकर, अपनेको भाग्य- 
हीन समझकर, अपना अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। यानी 
अपने भाग्यको कभी नहीं कोसना चाहिए ओर अर्थको दुलंभ कभी न 
समझना चाहिए। मरते दमतक भी अभको प्राप्त करनेके लिए उद्यम करते 
ही रहना चाहिए-- 
ज्ञात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरससद्धिसिः । 
आसृत्योः थियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्लभाम ॥! 
( म० स्मृ० ४।१२३७ ) 
अर्थाभिलाषियोको यह बात भी सदा ध्यानसमे रखनी चाहिए कि-- 
उत्साहहीन, निरुद्योगी, आलसी, अभिमानी, लोकोक्तियोसे डरनेवाले और 
केवल 'भाग्यके भरोसेपर बेठे रहनेवाले लोगोको अर्थ प्राप्त नही हो सकता। 
नारदशिक्षामे कहा है कि--- 
'न् शठाः प्रामक्‍न्‍त्यर्थान्न छोवा न च मान्िनः। 
न च लोकरवाड्भीती न च शास्रप्रदीपकाः ॥* 
( ना|० शि० ) 
अस्तु । अर्थोपाज॑नक्े विषयमे उतावलापन ( जल्दीबाजी ) भी अच्छा 
नही होता । क्योकि अथ धीरे-धीरे ही अजित होता है। इसीलिए मर्हाष 
नारदने कहा है कि--जेसे विद्या शर्न-शर्ने उपाजित होती है, पव॑ंतपर 
आरोहण भी शत्ते -शन होता है। वसे ही अर्थंका उपाजन भी शरने -शने: 
ही होता है--एक ही साथ कोई धनपति नही हो जाता-- 


शनेविद्या शानेरथानारोहेत्‌ पवेत शनेः।' ( ना० छ्षि० ) 
१६ 
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'क्षणएशः कणदशाइचब विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ । 
क्षणत्थागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम ॥' 
इसीलिए अर्थके उपाज॑नमे धृतिका होना, अर्थात्‌ मनुष्यको धंयंवान्‌ 
होना भी अत्यावश्यक है। धेर्यके अभावसे मनुष्योका कोई भी उद्योग 
सफल नहीं हो सकता। धेयके बिना कोई जी ही नही सकता । इसीलिए 
मनुष्योके जीवनके लिए सामान्यतया दस हेतु बतलाये गये है-- 
(विद्या शिव्पं सृुतिः सेवा गोरक्ष्य विपणिः कृषिः । 
धृतिभैक्ष्य कुख्तीद॑ च दृश जीवन - हेतवः ॥' 
( म० स्मु० १०-११६ ) 
अर्थात्‌ विद्या, शिल्प, भृति, सेवा, गोरक्षा यानी पशुपालन, व्यापार, 
खेती, धृति अर्थात्‌ धेयं यात्ती धीरज, भिक्षा और कुसीद ( व्याज )-- 
ये दस मनुष्योकी जीविकाके साधन है |! अस्तु | 
यहाँ धेयंकी भी जीविकाका साधन बतलाया है। वयोकि सन्‍्तोषके 
बिना कोई जी ही नही सकता। अत जीवनका साधन होनेसे धेय भी 
मनुष्योके लिए एक धन ही है | इसीसे कहा गया है कि-- 
ज्ञब आधे सन्‍्तोष धन, सब घन धूरि - समान ॥' 
अस्तु। 
महाभारतमे तो अथ॑ं-प्राप्त होनेके लिए मुख्य दो उपाय बतलाए है-- 
तिरस्कार' ओर क्षमा । 
अथंस्य मूर्ल- निक्ृतिः क्षमा च 
तिरस्कारको अर्थका मूल इसलिए कहा है कि मनुष्य जबतक 
निकम्मा होकर पराये-आश्ित बेठे रहता है, अर्थके लिए स्वय पुरुषार्थ 
नही करता, अर्थात्‌ जबतक मनुष्य परभाग्योपजीवी बना रहता है, तब- 
तक वह प्रचुर अर्थका भाजन नही हो सकता । क्योकि वह स्वय महान 
बननेका कुछ उद्योग ही नही करता है। १२नतु जब वह लोगोसे या अपने 
बन्धु-बान्धवोसे तिरस्कृत होता है--अपमानित होता है, तब उसका 
स्वाभिमान जग जाता है। तब वह दूसरोके अधीन न रहकर स्वावलम्बी 
हो जाता है और स्वय उद्योग करता है, अत अथंशाली हो जाता है। 
इस तरहसे मनुष्यके लिए अपमान भी, मनुष्यमे स्वावलम्बनकी भावना को 
उत्पन्न करके, उसके उन्नतिका कारण बन जाता है। 
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अर्थंको प्राप्त करनेके लिए मनुष्यमे क्षमा-गुगका होना भी नितान्त 
ही आवश्यक है। क्योकि असहिष्णको--क्षमाड़ीन व्यक्तिको अर्थकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती | इसीलिए क्षमाक्रों अर्थ-प्र/प्तिका उपाय बतलाया गया 
है। इसके अतिरिक्त अर्थाभिलाषीको एकाग्र-चित्त होना भी अत्यावश्यक 
है। क्योकि चज््चल-चित्तवालेको अर्थ नहीं प्राप्त होता है । इसीलिए मनुने 
कहा है कि-- 

'बकवचिन्तयेदर्थान्‌ ।! ( मनु० स्मृ० ७-१०६ ) 

अथका अजेन न्यायपूर्वेक 

बसे तो न्याय, अन्याय, उचित और अनुचित--किसी भी रीतिसे 
अथंका उपाज॑न हो सकता है, परन्तु ऐसे मनमाने ढड्से अर्थात्‌ अन्यायसे 
उपाजित धन अशुद्ध अर्थ होता है। अत अनुचित मार्गको अपनानेके कारण 
उसका उपाजक अथमंसे निगृहीत हो जाता है। 

धनाजंन एवं कामोपभोगकी रल।लसा और उसके लिए प्रयत्न करना, 
मनुष्योके लिए स्वाभाविक है। परन्तु उन्हीको मनुष्य-जीवनका मुख्य 
लक्ष्य मान लेनेसे उसके लिए झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, 
हिसा करना--इत्यादि दुराचारोमे प्रवृति होने लगती है। जनतामे इन 
दुराचारोकी ( दुष्कर्मोकी ) वृद्धि होनेपर लोक-स्थिति बिगडने लगती है । 
तत्फलस्वरूप क्लेण बढने लगते है। इसीलिए मानव-समाजके लिए यह 
व्यवस्था नितान्त आवश्यक है कि अर्थ और कामको धर्म-सड्भत रीतिसे 
ही प्राप्त किया जाय, अधमं-मार्गसे कथमपि नहीं। क्योकि इन सबमे धर्म 
ही प्रधान है। अत धर्मके अनुसार ही अर्थोपार्जन करना उचित है। 
इसीलिए महाभारतमे कहा है-- 

'घमंमूलः सदेवा्थः कामो5र्थफलमुच्यते ॥' 
( शा० प० १२३-४ ) 

प्राणियोकी लोकयात्राका धर्मसे अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। अत 
बिना धर्मके किसीको भी सुखकी प्राप्ति नही हो सकती | अशुद्ध अथसे 
मनुष्यकोी इसलोक और परलोकमे, कही भी--उत्तम सुख नही प्राप्त हो 
सकता और वसा अर्थ कभी चिरस्थायी भी नही हो सकता। अतः अथेके 
सुखद तथा चिरस्थायी होनेके लिए मनुष्यके आचरणोमे पवित्रताका 
होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए शिव-पुराणमे कहा है कि--दुष्कर्मोसे 
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प्राप्त होनेवाला धन सदा दु खदायी होता है, और सलक्रम॑से उपाजित 
द्रव्यसे मनुष्ययों सदेव सुख प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्यको उत्तम 
भोग और मोक्षक्री प्राप्त करनेके लिए शुद्ध मार्गसे अर्थंका उपाज॑न 
करना चाहिए--- 
'विद्याद्‌ दुर्ग चितों डुःख सुख विद्यतत्‌ सुबुस्तितः । 
घमाजनमतः. कुर्याद्‌ु भोगमोक्ष-प्रसिद्धये ॥' 
( शि० पु० वि० स० १,१-५८ ) 


अर्थके पवित्र होनेसे ही मनुष्यके मन, बुद्धि, शरोर और इन्द्रिय तथा 
उनके प्रत्येक विषयोमे पवित्रता आती है। इसीसे मह॒षि शुक्राचाय॑ने 
न्‍्यायसे अर्थोषपार्जगपर बडा जोर दिया है-- 


'न॒ स्पात्‌ स्वधमंहानिस्तु यया द॒त्याहि स्रा वरा।' 
( शु० नी० २-६३ ) 


भगवान्‌ मनुने कहा है कि मनुष्य केवल मिट्टी ओर जलसे पवित्र 
नही होता। किन्तु जो अर्थक्रे विषयमे पवित्र है, जिसके अर्थोपाज॑नका मार्ग 
अर्थात्‌ लेन-देन आदि व्यवहार पवित्र है, वही मनुष्य वास्तवमे पवित्र है-- 
'यो5्थे शुचिहिं स॒ शु चेने सुद्दारिशुवि! शुच्िः ।! ( ५११०६ ) 


अथका पात्र 

शुद्ध अर्थको प्राप्त करनेके लिए मनुष्यको अर्थका पात्र होना चाहिए। 
पात्र बनानेके लिए विद्या, विनय और सदाचारकी अपेक्षा होती है। 
विद्याके विवा सतू, असत्‌, उचित और अनुचितका परिज्ञान ही नही हो 
सकता । विनय और सदाचारके विना अर्थेक्री सुरक्षा और उसका 
यथोचित विनियोग नही होता। इसीलिए महषि याज्ञवल्क्यने भी कहा 
है कि-- 

न विद्यया केवलया तपल्ा वापि पात्नता। 


को च 


यत्र वुत्तमिमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ ॥' 
( आ० २०० ) 


महषि शुक्राचायंजीने अर्थके पात्र और अपात्रका यह लक्षण 


बतलाया हैं-- 
'स्वागमी सद्व्ययी पात्र-मपाज विपरीतकम्‌ ।! ( शु० छो० ) 
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अर्थात्‌ जिसके अर्थागमका मार्ग गद्ध है और व्यय भी शद्ध है, यानी 
जो सत्कमंसे अर्थका अर्जंन करता है और सत्कायंमे उसका व्यय करता 
है, वही व्यक्ति अर्थका योग्यतम पात्र है। इसके विपरीत जिसके अर्थागमका 
मार्ग पवित्र नही है, और जिसका अर्थ असत्कारयमे व्यय होता है, वह 
व्यक्ति अर्थंका पात्र नही है, वह अपात्र है। राजाको, गासकको चाहिए 
कि अपात्रके धनको हर ले-- 


'अपात्रस्य घन सच हरेद्‌ राजा न दोषभाक्‌। ( शु० नी० ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अनीतिसे, अन्यायसे अर्थका उपाजन करता है 
असत्कार्योमे उसका व्यय करता है, उसका सब धन राजाको छीन लेना 
चाहिए, इससे वह दोषी नहीं होता। महंषि शुक्राचायने कहा है कि 
जो व्यक्ति जिससे अन्यायत , भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि अवेध नियमोसे 
अर्थको ग्रहण करता है, और जो अन्यायसे ऐसोको अर्थ देता है--वे 
दोनो ही पापके भागी होते है। जो अर्थ सत्पात्रसे सदविधिसे ग्रहण 
किया जाता है, अथवा सत्पात्रकों दिया जाता है, वह अर्थ बढता ही 
चला जाता है-- 


“अन्यायेनाजितो यस्माद्‌ येत्न तत्पापमाकू चल सतः। 
खुपात्रतो ग्रहीतं यद्‌ दत्त वा चर्चते च तत्‌ ॥! 
(जु० नी ) 
९ 


अथ-शद्धि 
अर्थका सम्बन्ध हो जानेपर मनुष्यके मनका पवित्र रहना भी साधा- 
रण बात नही है, बहुत ही कठिन है। क्योकि जिसका चित्त अथमे 
मोहित हो जाता है, वह व्यक्ति गहितसे भी गहित कर्म कर सकता है । 
जो लोग अर्थपर आसक्त हो जाते है, उन्हे अधर्म और नरकका भय ही 
नही रहता है। अथंमे अधिक आसक्ति हो जानेपर फिर उससे चित्तको 
हटाना भी अतिदुष्कर हो जाता है । स्कन्द-पुराणमे कहा है कि-- 
'न्रकाणंवभोतिः कक घनापहतचेतसाम | 
धनेषु लग्न हि. मनः केन संहियते पुनः ॥! 
( स्क० पु० का० र० २२-३ ) 
इसीलिए महाभारतमे इस विषयपर बहुत विचार-विमर्श पुृवंक कहा 
है कि धन-और नारी--इन दोनोकी अवस्था एक-सी होती है। ये दोनो 
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ही मतृष्योकों कल्याणके मार्गमे जानेसे रोकते है, अर्थात्‌ उन्हे मोहित कर 
लेते है । स्त्रियाँ रति-जनित आमोद-प्रमोदके द्वारा मनको हर लेती है, और 
धन भोगोके द्वारा धर्ंका ह्वास कर देता है-- 
'अर्थाइच नायंइच समानमेतच्छे यांसलि पुंसामिह मोहयन्ति । 
रतिप्रमादात्‌ प्रमदा हरन्ति भोगैर्थन चाप्युपद्दन्ति धर्मान्‌ ॥! 
( छा ० ५० अनु० पर्व २२-४१ ) 
इसीलिए भगवान्‌की मायाशक्तिपर अत्यन्त आइ्चर्य प्रकट करते हुए 
मह॒षि शुक मुनिने भी श्रीमदभागवतमे कहा हैं कि-- 


अहो . विचित्र. भगवदिचेश्तिं 
घन्त जनो५यं हि मिषन्न पच्यति । 

ध्यायन्नसद्‌ यहिं विकम सेवचितु 
निहंत्य पुत्र फितरं ज्ञिज्ञीविषति ॥! (५-१८-३) 
अर्थात्‌ भगवावक्ती लीला बडी ही विचित्र है। यह अज्ञाती जीव 
समस्त लोकोका सहार करनेवाले कालको देखकर भी नहीं देखता और 
तुच्छ विषयोका सेवन करनेके लिए, हर समय पापमय विचारोकी ही 
उधेड-बुनमे लगा रहता है। अपने ही हाथोसे अपने पुत्र और पिताके 

देहको चितामे जलाकरके भो, स्वय जीनेकी इच्छा करता है ।' 


इसीसे महाकवि श्रीभारविने कहा है कि-- 


'मूल दोषस्थ हिलसारेरथंकामी सम मा पुषः। 
तो हि. तत्वावबोधस्यथ दुरुच्डेदावु पछवो ॥! 
( किराता० ११।२० ) 
अर्थात्‌ अर्थ और काम, ये दोनो ही हिसा, अनृत, स्तेय आदि दोषोके 
मूल कारण है। अत ये दोनो ही मोक्षके साधन तत्वज्ञानके दुरुच्छेद्य 
विघ्त है ।! इसीलिए शास्त्रोमे कहा है कि--स्त्रीकामी और अर्थकामी 
लोग क्या-क्या पाप नही करते ” 


'सत्रीकामा धनकामाश्च कि न कु्ेन्ति पातकम ।! 
सधारमे कोई विरले ही ऐसे लोकोत्तर महापुरुष होते है, जो कि 
अर्थकी प्राप्ति और परायी सुन्दरीका दर्शन होनेपर शुद्धचित्त रह सकते है, 
अर्थात्‌ चित्तको विक्षत नही होने देते ? अन्यथा सभी लोग तभीतक पवित्र 
ओर नि स्पृह होते है, जबतक कि परायी सुन्दरीका दर्शन तथा अर्थकी 
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प्राप्ति न हो जाय ? अर्थात्‌ अथकी प्राप्ति होते ही मनुष्यके मनकी पवित्रता 
हवा हो जाती है। सोमदेव सूरोने यह कितना स्पष्ट कहा है-- 


[कप 


'तावत्‌ सर्वोष्पपि शुख्चित्निःस्पृही वा 
न्‍ डे अं 7 
यावन्न परवरस्त्री-दर्शान-मर्थाधिगमों वा ॥ 
( ज्ी० वा० अथ समु० ) 
इसलिए परस्त्री और परद्रव्यपर जिनका मन नही ललूचाता, वे 
वास्तवमें बडे पृण्यात्मा है। इसीलिए मह॒षि पराशरने कहा है कि-- 


'परपत्ली-परद्रव्य-परहिलाछु यो मतिम्‌। 
न करोति पुमान भूप तोष्यते तेन केशवः ॥/ 
( वि० १० ३-८, १४ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य परस्त्री, परद्रव्य और परहिसाकी इच्छा नही 
करता है, उसपर भगवान्‌, उतनेसे ही, अतीव सन्तुष्ट हो जाते हे। 
इसलिए प्रत्येक मनुष्यकों अर्थोपा्जनके विषयमे बहुत ही सावधान 
रहनेकी आवश्यकता है। पवित्र अर्थमे, परिश्रमकी कमाईमे बडी 
शक्ति ( बरक्कत ) होती है। वेसे धनकी रक्षाके लिए भी मनुष्यको 
अधिक चिन्ता नही करनी पडती है । इतर धनकी अपेक्षा वह अपने आप 
अधिक सुरक्षित रहता है। अस्तु । 
इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि--अर्थ दो तरहका होता है--( १ ) शुद्ध 
और (२ ) अशुद्ध अर्थात्‌ मलिन। शुद्ध अर्थसे सुखशान्ति प्राप्त होती 
है, अशुद्धसे बलेश और अशान्ति बढती है। इसी अभिप्रायकी स्कत्द 
पुराणम व्यक्त किया है-- 


'द्विविध धघनमभित्याहुः पण्डिताः पारद््शिनः । 
एके बन्धाय पापाताम अपरं मोक्षलाधनम्‌ ॥ 
काम्यं. विषयभोगार्थमिहामुत्र॒ प्रयुज्यते | 
मोक्षाय सुकृतं तद्धि ब्रह्मापेणंधिया कृतम्‌ ॥' 
( स्के० पु० क्रा० २० ३३-४,६ ) 


लोभ 


जेंसे-जेसे लाभ होता है, तृष्णा बढती जाती है। लाभ लोभको बढा 
देता है। अत दो मासा सुवर्णसे सम्पन्न होनेवाला कार्य करोडोसे भी 
पूरा नही होता | तीर्थद्धूर वर्धभानने कहा है कि-- 
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'जहा छाहा तहा लोहो छाहा छोहो पबहुईं |! 
( छ० ९-४७ ) 
इसी कारण तरह-तरहके धन-धान्‍्य तथा सोना, चाँदी और पशुओसे 
भरीहुई यह सारी पृथिवी भी लोभीकी तृष्णाको शान्‍्त करनेमे 
असमथ है। अस्तु। 
हमे धन आवश्यक है। तो भी उसमे अत्यन्त आसक्त होकर केवल 
उसीके कमानेमे ही अधिकाधिक लालायित रहना, तथा उसका उचित 
उपयोग न करना दोष है। अजित अथंका सत्कर्मोमे उपयोग करना 
उचित है। शास्त्रोमे बतलाया गया है कि, अजित धनके पाँच भाग 
करना चाहिए--एक भाग यज्ञादि सत्कर्मोमे लगानेके लिए। दूसरा 
भाग पृण्यदेश और पुण्यकालमे सत्पात्रोको देनेके लिए । तीसरा 
भाग आगे धन-वृद्धिके उपायोमे लगानेके लिए। चतुर्थभाग अपने जीवन- 
निर्वाहके लिए। और पॉचवों भाग बन्धु-बान्धवोके लिए विभक्त करना 
चाहिए | परन्तु कई लोग इस शास्त्रार्थवों न मानते हुए, कमाये हुए 
धनको बढातेहुए अपने पास ही रखे रहते है। यह भी एक दुगगुंण है। 
इसे ही लोभ कहते है। इस दुर्गुणसे युक्त पुरुष सत्कायंके लिए कुछ भी 
खर्च नही करता, अतएवं लोकमे सबसे निन्दित होकर नरकका भागी 
बनता है। लोभ सब पापोका मूल है। देवी-भागवतमे कहा है कि--- 
लोभ मनुष्योके देहमे रहनेवाला उनका महान शत्रु है। लोभकी पत्नी 
तृष्णा है, वह छोगोकी मतिको ढॉक देती है ।' लोभ त्रिवर्गका विरोधी है 
तथा सब दू खोका कारण है। लोभसे ही मनुष्य अपने धर्मका, और अपने 
कुलधमंका परित्याग करते है। लोभी मनुष्य माता, पिता, भाई-वन्धुओकी 
हत्या कर डालते है। लोभाविष्ट भानव पापमे मोहित होकर क्या-क्या 
दृष्कम नही कर डालता है ”-- 
'छाम एवं महुष्याणा देहसंस्थो महान रिपुः । 
स्वेदुःखाकरः प्रोक्तो दुःखदः प्राणनाशकः ॥ 
सर्वपापस्थ मूल हि£।. सवंधा तृष्णयान्धितः । 
विरोधकृत्चिवर्गाणां सर्वातेंः कारणं तथा ॥ 
लोभात्‌ व्यज्ञन्ति धर्म वे कुलधर्म तथेव हि। 
मातरं खज्रातरं हन्ति पितरं वान्धरबं॑ तथा | 
लोभाविष्टो न कि कुर्यादकृत्यं पापमोहितः ॥' 
( दे० भा० ६-४३-४८ ) 
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महाभा रतमे कहा है क्--लोभी मनुष्य धनका सग्रह करते-करते 
पहलेकी अपेक्षा ऊंची-ऊअची--धन-सम्पन्न स्थितिको प्राप्त होकर भी कभी 
तृप्त नही होते । वे और अधिककी आशा लिये मर जाते है | किन्तु विद्वान 
पुरुष सदा सन्‍्तुष्ट रहते है, वे तृष्णाको अधिक नही बढाते। क्योंकि 'तृष्णा 
सद्बुद्धिको ढक देती है-- 
अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वेशेषिकी नराः। 
अतृप्ता यान्ति विध्वंसं खन्‍तोष यान्ति पण्डिताः ॥* 
अन्तो नास्ति पिपासायास्तुश्स्ति परम छुखम । 
तस्मात्‌ सनन्‍्तोषमेचेह घन पशु्यन्ति पण्डिताः |! 
( शा० प० ३२०-१९-२१ ) 
अशुद्ध अथ दुःखका मूल 
अशुद्ध अर्थंसे अर्थात्‌ अन्याय, छल, कपट, डकेती आदि दुष्कर्मसि 
दूसरोको कष्ट देकर अनुचित मार्गंसे जो अर्थ अजित किया जाता है, वह 
अशुद्ध अर्थ कहलाता है। ऐसे मलिन अर्थसे मनुष्यको न तो धर्म ही 
प्राप्त हो सकता है, और न सुख ही मिल सकता है। वह काला धन जिस 
तरहसे आता है, उसी तरहसे चला भी जाता है। इसीलिए शास्त्रोमे 
धर्म-विरुद्ध अर्थ और कामके परित्याग करनेका उपदेश दिया है “-- 
'परित्यजेदर्थकामो यो स्थातां घर्मवर्जिती । 
( मनु० ४-१७६ ) 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि, ससारमे तीन प्रकारके लोगोको कभी 
भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता--(१) जो कि धार्मिक न हो, (२) जिसका 
धन अर्थात्‌ जिसकी कमाई शुद्ध न हो और (३) जो सदेव हिसामे 
निरत हो--- 
अधार्मिक्नो नरो यो हि. यस्य चाप्यन॒त धनम्‌। 
हिंसारतश्च यो नित्य नेहासो खुखमेघते ॥' 
( म० स्मृ० ४-१७० ) 
अगुद्ध रीतिसे, अनुचित व्यवहारसे, मलिन मार्गंसे अर्थोपार्जन करना 
और उसका उपभोग करना दूसरोके प्राणोका भक्षण करना है। मनुष्य- 
समाज सुखका अत्यन्त पिपासु है । सुखके लिए ही वह अथंका सम्चय 
१--तुष्णया मतिदछाद्यते । ( चा० सू० ) 
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करता है, यह बात उचित है। अत मनुष्यकों चाहिए कि वह उचित 
मार्गसे, न्‍्यायसे, जितना प्राप्त हो सके, उसीमे सनन्‍्तोष करे | परन्तु वेसा 
न करके--अवेध उपायोका सहारा ले-लेकरके अन्याय, अत्याचार ओर 
भ्रष्टाचा रसे, तुच्छ धनके लिए अपना लोक-प रलोक बिगाड डालना--यह 
कहॉकी बुद्धिमानी है ? गहित मार्गसे उपाजित अथंसे मनुष्यकों इसलोक 
और परलोकमे कहीं भी सुख नहीं मिर् सकता। यहाँ तो उसकी 
निन्‍दा होती है और परलोकमे नरक। अत इस तरह॒का अर्थ महान 
त्रासदायक होता है। ऐसे ही अर्थके विषयमे महाकवि श्रीजगद्धर भद्ने 
कहा है कि-- 
इद मधुसुख विपं॑ हरति जीवितं तत्क्षणाद 
अपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके चुः। 
इद तृणगणाव॒र्त बिलमधो विधत्ते क्षणाद्‌ 
यदत्र मलिनोटबणद्रविणमजितं कमभिः 
( स्तु० कु० ७-२९ )' 


अर्थात्‌ मनुष्य मलिन और उग्र कर्मोके द्वारा जिस धनका उपाज॑न 
करता है, वह काला धन है। वह मीठे शहदसे लपेटा हुआ हालाहुल 
विष है। आरम्भमे तो वह अत्यन्त ही मधर प्रतीत होता है, परन्तु 
परिणाममें महाभयड्ूर विषका काम करता है। वह कमानेवालेका 
प्राण ले लेता है, उसका सबनाश कर डालता है। मनुष्य ऐसे धनका 
सुखपूर्वक उपभोग ही नहीं करने पाता। कदाचित्‌ कोई उसका कुछ 
उपभोग भा करले, तो फिर अन्तमे वह कुपथ्य सेवनके समान मनुष्यके 
जरीरको निरन्तर रुग्ण बना करके उसके जीवनको ही बरबाद कर देता 
है, अर्थात्‌ मनुष्यको सुखसे सदेव वड्न्चित कर देता है। जेसे तृणोसे ढका 
हुआ गड्ढा मनुष्ययों उसपर पैर रखते ही नीचे गिरा देता है, बसे ही 
अन्यायसे अजित वित्त भी मनुष्यका तुरन्त ही अध पात कर देता है। वह 
मनुष्यको सुखसे रहने ही नही देता ।” इसीलिए स्कन्‍्द पुराणमे भी ऐसे 
अ्थंके विषयमे कहा है कि-- 


“घनार्थ मालुषं देहं व्ययीकुबोन्ति ये नराः। 
न तेषा जन्मलाहस्मेः पापस्यान्तः प्रजायते। 
नरके परिपच्यन्ते पामरा घनलोलुपाः ॥' 
( का० २० २३ छझ० ८ ) 
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इसीलिए भगवती श्रुति कहतो है कि--वित्तके मोहमे मनुष्य इतना 
पागल हो जाता है कि वह अपना लोक-परलोक, सब कुछ भूल जाता है- 
'ज्ञ सस्परायः प्रतिभाति बाल प्रमाथन्तं वित्त्ोमेन मूढम । 


अयं लोको नास्ति पर इति पुनः पुत्रवेशमापथने में ॥! 
( कठोपनिषत्‌ ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति धनके मोहसे मोहित हो जाता है, उस प्रमादी, 
मृढ, अविवेकी पुरुषको परलोकमे विश्वास ही नही होता । वह समझता 
है कि वस्‌, यही लोक है, परलोक नही है ? ऐसा समझनेवाला वह मूढ 
बारम्बार मृत्यके वशमे पडता रहता है, अर्थात्‌ बार्बार जन्म और 
मृत्युको प्राप्त होता रहता है । 
इसी अभिप्रायसे तीथंडू:र वर्धमान श्रीमहाबी रने भी कहा है कि-- 
'परिव्वयन्ते अणिवत्तकामे अहो मराओो परितप्यमाणे। 
अन्नप्रमत्ते धणमें लमाणे पष्पोति मच्चुं पुरिलसे ज़रं चर ॥' 
( +त्त० १४-१४ ) 
अर्थात्‌ धनका अन्वेषण करनेवाला व्यक्ति, दूसरोकी जरा भी परवाह 
न करके दिन-रात उसीके लिए परितप्त होकर चकक्‍क्रर लगाता रहता है। 
इसतरह कामकी लालसासे अनिवृत्त पुरुष धतकी कामना करते-करते हो 
जरा और मृत्युको प्राप्त हो जाता है।' 
इस प्रकार अशुद्ध धनसे मनुष्यकोी परिणाममे सदेव विपत्ति हो भोगनी 
पडती है। इसीलिए माता-पिताकी अपेक्षा जीवका अधिक हित चाहने- 
वाली श्रुति मानव-समाजको विशुद्ध अर्थोपार्जतके लिए, पुत्रवत्सला 
जननीकी तरह, यह कितना पवित्र उपदेश दे रही है--- 
'इंशावास्यमिदं॑ सर्वे यत्किडजिचिजगत्यां जगत्‌! 
तेन त्यक्तन भुझीथा मा गृधः कस्यच्िद्‌ घनम्‌ ॥! 
(ई० उप० १ ) 
अतएव मनुष्यको अर्थकी शुद्धिपर भी बहुत हो ध्यान रखता चाहिए | 


( क, (४ 
अथम ओदाय 


प्राणियोमे देतभाव ( भेदभाव ) रखना ही बन्बनका हेतु है। इसलिए 
भेदबुद्धिको त्यागकर सबंत्र एकताका चिन्तन 'भावाद्गवत' हो जाता है। 
जैसे निष्काम-बुद्धिसि अपने कर्मोको भगवानूमे समपंण कर देना क्रिया- 
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ह्त' हो जाता है। इसी प्रकार अर्थ और कामकी जेसी आवश्यवता 
मुझको है, वसी ही अन्य प्राणियोकों भी है। ऐसा समझकर अन्य 
प्राणियोके लिए अर्थ और कामका सम्पादन करना द्रव्याहत' कहलाता 
है | इस-पद्धतिसे, त्रिविध अद्वेतका साक्षात्कार करनेसे प्राणियोमे भेद-बुद्धि 
निवत्त हो जाती है। जिससे फिर 'अह्ेत आत्मतत्त्व'का ज्ञान बडी 
सरलतासे, अनायास ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए महषि व्यासने 
कहा है-- 
'आत्मजायासुतादीनाम्‌ अन्येषां सर्वोदेहिनाम्‌ | 
यत्स्वार्थकामयो रैक्य. द्वव्याद्वेत तदुच्यते ॥! 
( श्रीम:द्वाग० ७-१५ ) 
अतएव सम्पूर्ण जगतको ईश्वरमय और सम्पूर्ण जीवोको ईइ्बराश 
समझकर, उससे बचे हुए अशको स्वीकार करना ही भारतीय अर्थे-नीतिका 
मूलमन्त्र है। यही कारण है कि कोई भी शुद्ध (आस्तिक ) भारतीय 
जब एक घंट जल भी पीने लगता है, तो उसे भगवान्‌के चरणोमे समपंण 
करके उनका प्रसाद समझकर पान करता है। तथापि समाजमे व्यक्तिके 
शुशाशुभ कर्मोके अनुसार विषमताका निर्माण होता रहता है, किन्तु प्रत्येक 
आस्तिक “अम्जुतसण पुञ्राः के अनुसार जीत्रमात्रको बन्धु समझकर सर्वथा 
समताकी ओर ही अग्रसर होता रहता है। परोपकार एक व्यापक धर्म 
साना गया है-- 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न सम्राचरेत्‌।' 


जब यह भाव आता है, जब व्यष्टि ( अर्थात्‌ व्यक्ति ) अपनेको सर्मष्ठ 
( समाज ) का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ विराटके रूपमे समझने लगता है, 
“अर्थात्‌ नेत्र सूयं, उदर आकाश, कुक्षि समुद्र, अस्थि पव॑त, रोमवृक्ष है -- 
तब इसप्रकारका उच्चभाव मनमे उदित हो जानेपर--अपने परायेका 
प्रइन ही विलोन हो जाता है। उस समय समश्टिके दु खमे दू खी, तथा 
समष्टिके सुखमे ही सुखी होना पडता है । समस्त ब्रह्माण्डमे आत्मवत्‌ सुख- 
दु खके भावका विकास हो जानेपर फिर अपना सुख और अपना दु ख-- 
यह भेदभाव ही नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्थामे फिर किसीका शोषण 
और उत्पीडन, ये प्रदत ही कहाँसे उठ सकते है ? यह भाव जहॉ-तक 
विकसित होगा, उतने अश्ममे कल्याण अवश्य होगा। व्यष्टिमे इतने अशमे 
यह भाव उदय हो जाय कि-- हे 
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तुलसी या जग आइके सबसे मिलिये धाय। 
ना जाने किस रूपमे नारायण मिलि ज्ञाथ॥! 


“तो फिर कोई भी व्यक्ति अतीव सम्पन्न होनेपर क्‍या कभी 
किसीका शोषक बन सकता है ? कदापि नही। इस सिद्धान्तके समर्थंनमे 
उदारण भरे पडे है । अस्तु । 

उपनिषदोमे मधु-विद्याका उपदेश दिया गया है। जिसका तातलये 
यह है कि, विश्वमे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सुख-सावन बने | कुटुम्ब, 
ग्राम, प्रान्त, देश, राष्ट्र, विद्व, पितुलोक, देवलोक आदिसे क्रमश. 
व्यक्तिमे समष्टिकी कल्याण-भावनाका उदय होना आवश्यक है। इसी 
भावनामें ओत-प्रोत हुआ एक साधक भगवानसे कहता है कि-- 

है भगवनत्‌, तीनो जगत्‌ आपने अपने खेलनेके छिए, खिलौना बनाया 
है। दुर्बृद्ध लोग उसमें ममता करते है, उसे अपना समझ लेते है। वस्तवमे 
आपही सबके रचयिता है, आप ही सर्वस्व है'-- 

क्रोडाथमात्मन इदं त्रिजगत्‌ कृतं ते 

स्वास्यं तु तत्च कुधियोष्पर ईश कुयुः।! 
( श्रो-द्भाग० ८-१८ ) 
अत विश्वमे सब वस्तु ईश्वरीय हैं--इस भावनासे सम्पत्तिका 
राष्ट्रीयकरण, केन्द्रीयकरण तथा समाजीकरण न होकर उप्तका ईद्वरीय- 
करण हो जाता है। उसे यह चिन्ता लगी रहती है कि--'यह वस्तु 
समष्टिके कल्याणमे उपयुक्त हो जाय ” इसी भावनासे महंषि व्यासने 
कहा है कि-- 
खगोष्टजरमकाखुसरीसखप्‌ - खग - मक्षिकाः। 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्यत तैरेषामन्तरं कियत ॥! 
( क्माग ० ७-१४-९ ) 
इस कतंव्य-पालनमे मनुष्यकोी अपने शरीर तकका मोह नही रहता। 
राजा रन्तिदेव आदि साधकोने समष्टिके कल्याणमे अपना सर्वस्व होम 
कर दिया । फिर भी उनकी अन्तिम इच्छा यही रही कि--मुझे न 
स्वग चाहिए और न अपवर्ग। प्रभो, मे तो केवल यही चाहता हूँ कि 
विश्वमे प्राणिमात्रका दु ख दूर हो जाय ?”--- 
'ज्ञ त्वहं कामये राज्य न स्वर्गनापुनर्मंवम्‌ । 
कामये. दुतप्ानाँ प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥* 
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क्यो न हो, धनका एकमात्र फल है--धममं | क्योकि धर्मसे ही परम- 
तत्वका ज्ञान और उसमे निष्ठा--अर्थात्‌ आत्माकी अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध 
होती है। ज्ञाननिष्टामे ही परम-शान्ति है। परन्तु यह कितने खेदकी 
बात है कि, लोग उस धनका उपयोग केवल अपने घर-गृहस्थीके ही 
स्वार्थोमि या काम-भोगोमे ही किया करते है। और यह नही देखते कि-- 
हमारा यह शरीर मृत्यका शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी 
टाली नहीं जा सकती-- 

धन च धर्मेकफर्ल यतो वे ज्ञानं सविज्ञान - मलुप्रशान्ति । 


गृहेषु युअन्ति कलेवरस्य सृत्युं न पदयन्ति दुरन्‍्तवीयम ॥' 
( श्रीभाग ० ११-५-१२ ) 


€ ५ *७ ५ 

राजनीतिमं अथे 

राजनीतिम तो सब कुछ महिमा अर्थकी ही है। क्योकि सम्पूर्ण 
राष्ट्रके योग-क्षेमका मुख्य साधन ही अर्थ है। अर्थके लाभका मूल है-- 
वृत्ति अर्थात्‌ आजीविका | मह॒षि चाणक्यने कहा है-- 

'कृत्तिमूलम्‌ अर्थलामः ।' (चा० सू० १।८८ ) 

अथके विना सारा ही राष्ट्र निष्प्राण हो जाता है। अर्थ-हीन राष्ट्र 
पडगु बनकर दूसरोके हाथ बिक जाता है। अर्थ प्रत्येक व्यक्ति, समाज, 
देश और राष्ट्रका ( बाहरी ) प्राण है। जैसे प्राणके बिना शरीर नही 
रह सकता, वसे हो अर्थके विना देश या राष्ट्र टिक नही सकता | इसीसे 
राजनीतिमे अर्थंको ही राष्ट्रका सर्वस्व माना गया है-- 


कोशो द्वि राज्यतरुसमूलमतो हि शाखा 
पक्षी विपक्ष इव कि निधनः करोति। 
अल्नादू यथेन्द्रिययणोी वषघुतस्तथाज्नं 
तत्ताप्तिरक्षणविवुद्धिपु यत्नवान्‌ स्यात्‌ ॥' 
( भी ० मयू 4-को० ) 
अर्थात्‌ कोश ( खजाना ) ही राज्यरूपी वक्षका मूल ( जड ) है। 
उसीके आधारपर राष्ट्रवृक्षकी अन्यान्य शाखाओ-- मन्‍्त्री, सुहृदवग्गं, 
दुर्ग, सेना एवं राज्यव्यवस्थाका सञ्चालन, सीमा-सरक्षण आदि--की 
स्थिति और जीवन निर्भर है। अर्थ-विहीन राष्ट्र पल्डविहीन पक्षीके 
अमान, अपना क्या उत्थान (अम्युदय ) कर सकता है? जिस प्रकार 
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प्राणियोके इन्द्रियगणोकी स्थिति और प्रवृत्ति सब अन्नपर निर्भर है, उसी 
तरह राष्ट्रकी स्थिति और प्रवृत्ति सब अथंपर ही निभेर है। क्योकि 
जीवनोपयोंगी अज्नादि वस्तुओका सम्पादन एकमात्र अर्थके ही अधीन 
है। इसलिए राष्ट्रके उच्मायकोको अर्थंकी प्राप्ति, उसकी सुरक्षा और 
उसकी अधिकाधिक अभिवृद्धिके लिए सदा ही प्रयत्नशील रहना 
चाहिए ।' 
इसीलिए कौटल्य-महषिने कहा है कि--राष्ट्रके सभी कार्य कोशपर 
ही आश्रित है-- 
'कोशसूलाः सर्वारंभाः । 
चूँकि अल्प-कोशवाला राजा अपनी प्रजाको करभारसे पीडित करता 
रहता है, अत राष्ट्रका कोश बडा विशाल होना चाहिए। 
“'अद्पकोशो हि राजा पौरजानपदानेव अखते ।! 
( अथंशास्त्र--२ अ० १२ अ० ) 
कोशकी अभिवृद्धि सुवर्ण, रत्नादिकी खानोसे होती है, कोशके ही 
बलपर सेनाका संगठन होता है। कोश ओर सेनाके द्वारा पृथवीकी प्राप्ति 
होती है-- 
आकरभप्रभवः कोशः कोशाद्‌ दण्डः प्रजायते। 
पृथिवी कोशदण्डाभ्यां प्राप्पते कोशभूषणा ॥' 
( अर्थशास्त्र २ अ० १२-८५ ) 


महषि कामकन्दने मी अपने नीतिसार' मे कोशकी अभिवृद्धि एव 
रक्षापर बडा जोर दिया है। उन्होने कहा है कि---राजाको धामिक अनु- 
छात्तोके लिए, अथंकी अभिवृद्धिके लिए, भृत्योके भरण-पोषणके लिए तथा 
आपत्तियोसे बचनेके लिए--अपने कोशकी सदेव रक्षा करनी चाहिए-- 
घर्महेतोस्तथार्थाय... भुत्यानां. भरणाय चल। 
आपदर्थ च संरक्ष्यः कोशः कोशवता खदा ॥' 
( ली० सा० ४।६० ) 
शुक्राचायने कहा है कि--राजाको राज्यकी समूची आयको छ 
भागोमे विभक्त करके, उसका व्यय इसरीतिसे करना चाहिए कि-आयके 
तीन भाग तो सेना-विभागमे खर्च करने चाहिए। आधा-आधा भाग दान 
ओर प्रूजाकी सहायतामे खर्च करना चाहिए। आधा भाग अधिकारियोक्रे 
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लिए और आधा अपने उपयोगमे तथा एक भाग कोशकी सुरक्षाके लिए 
व्यय, करना चाहिए। इस प्रकार वर्षमे कुल आयको छ भागोमे विभक्त 
करके, तत्सम्बद्ध विभागोमे व्यय करना चाहिए--- 


तिपमिरशेबंठ धार्य दानमर्धाशकेन तु। 
अर्धाशेन प्रकृतयो हार्चाशेनाधिक्रारिणः ॥ 
अर्धाशेनात्मभोगश्च॒ कोशो5शेन . सुरक्ष्यत । 
आयस्थैवं षड़विभागेव्येयं कुर्यात्त चत्सरे ॥! 
( शु० नी० १-३१४,३१५ ) 


अथ प्राणोंसे भी प्रिय 


अर्थ मनुष्यका बाह्य प्राण है। परन्तु विचार पूर्वक देखा जाय, तो 
ज्ञात होता है कि अथ्थ तो प्राणोसे भो बढकर है। क्योकि मनुष्यका प्रेम 
प्राणोसे भी अधिक अर्थयर होता है। अथंके लिए मनुष्य अपने वृद्ध 
माता-पिता, साध्वी भार्या और छोटे-छोटे बच्चोको अकेले छोडकर दूर- 
से-दूर देशान्तरमे भटकता रहता है। केवल इतना हो नही, अर्थके लिए 
वह एक-से-एक पाप भी कर सकता है। सोमदेव सूरीने यह कितना स्पष्ट 
कहा है कि-- 

'अर्थाय मातरमपि छोको दिनसरित, कि पुनरनूतं भाषते।' 

( नी ० वा० अरथंस० ) 

अर्थात्‌ अर्थके लिए मनुष्य अपना पालत-पोषण करनेवाली जननी 
तककी भौो हत्या करनेमे नही हिचकते है, फिर उसके लिए मिथ्याभाषण 
करना तो साधारण-सी बात है ।' 


इसीलिए महर्षि व्यासने यह बात कितने सटीक शब्दोमे कही है-- 


“विच्षेषु नित्याभिनिविश्चता विद्वांश्व रोष परवित्तहतुः । 
प्रेत्येह चाथाप्यजितन्द्रियस्तद्‌ अशान्तकामो हरत कुडुम्बी ॥' 
( भाग ० ७-६-१० ) 
अर्थात्‌ कुटुम्बकी ममताके कारण सदा धनके ही ध्यानमे छवलीन 
मनुष्य इतना प्रमत्त हो जाता है कि दूसरोके धनतकों चुरानेसे उत्पन्न 
होनेंवाले लोकिक और पारलोकिक दोषोको स्वय जानता हुआ भी वह 
अपनी कामनाओंकों वशमे न रख सकनेके कारण, इन्द्रियोके भोगकी 
लालसासे चोरी कर ही डालता है। 
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ऐसी भयडूर होती है--अर्थकी तृष्णा ? सातो द्वीपोके अधिपति 
होकर भी महाराज पृथु, गय आदि नरेश सकल धन एवं भोगकी सामग्रीके 
प्राप्त होनेपर भी, तृष्णाका पार नही पाये-- 
'सप्तद्वीपगाधिपवयों.. नपा कैन्यगयादयः | 
अर्थ; कामैगंता नान्‍त॑ तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌ ॥' 
( भा० ८-?१९-२३ ) 
इसीसे आदरशं-चरित्र भक्त प्रह्तादने अपने सहपाठियोसे इस विषयमे 
यह कितना सुन्दर कहा है । देखिए-- 
कोन्वथंतृष्णां विखजेत प्राणेभ्योषपि ये इईप्सितः । 
य॑ं क्रीणात्यखुमिः प्रेष्टैस्तस्करः सेवकों चवणिक्‌ ॥! 
( श्रामद्मा० ७-६-१० ) 
अर्थात्‌ चोर, सेवक और व्यापारी लोग अथ्थंके लिए अपने प्रिय 
प्राणोकी भी बाजी लगाकर उसका सगम्मह करते है। अत धन लोगोको 
प्राणोसे भी अधिक वाञ्छनीय है। इसलिए अर्थेकी तृष्णाकों भला, 
कोन त्याग सकता है? अर्थंका व्यामोह इतना प्रबल और भयड्ूर 
होता है कि उसके लिए लोग सग्राममे भर्ती होकर भयड्धूर युद्धमे अस्त्र- 
दस्त्र, गोला-बारूद और वमकी वर्षामे अपने प्रियतम प्राणोका भी परि- 
त्याग कर देते है। इतना अधिक प्रिय होता है--अर्थ । अतएव इतने 
प्रियतम अर्थक्रा दान और उपभोग करनेमे भी मनुष्यको उतना ही अधिक 
कष्ट होता है, जितना कि--प्राण देनेमे | बल्कि शूरवीर लोग देश और 
राष्ट्रकी रक्षाके लिए सपम्राममे प्रविष्ट हो-होकर प्राणोको तो बडे ह॒र्षसे 
त्याग देते है--प्राणदानके लिए नहीं हिचकते है। किन्तु योग्यसे योग्य 
पात्रके मिलनेपर भी श्रद्धासे अपना थोडा-सा धन देनेमे छोग बहुत 
ही हिचकते है, अर्थात्‌ अपने अर्थंका सदुपयोग करनेको नही उत्सुक होते ? 
इसीलिए राजा बलिने इस विषयमे अपने कुलगुरु महृषि शुक्राचायंजीसे 
यह कितना सत्य कहा है कि-- 
खुलभा युधि विप्रष ह्ायनिव्त्तास्तनुत्यजः । 
न तथा तीथ आयात॑े श्रद्धया य॑ धनत्यञ्ञः ॥ 
( भाग० ८।२०॥९ ) 
अर्थात्‌ ससारमे ऐसे लोग बहुत सुलभ है, जो कि युद्धमे पीठ न 
दिखाकर अपने प्राणोको त्याग देते ह। परन्तु ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ 
१७ 
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है, जो कि योग्यतम सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी श्रद्धाप्वक अपने धनका 
सदपयोग करे ? 

अतएव मनुष्यके इतने अधिक प्राण-प्रिय अथंको अन्यायसे, अनुचित 
रीतिसे--चोरी, डकेती, साहस ( जबद॑ंस्ती ), घूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि 
अवेध उपायोसे ठग लेना भी उसका प्राण ही ले लेना है--अर्थात्‌ उसकी 
हत्याके ही बराबर है। यह भयकर अन्याय है। महान्‌ घोर पाप है । 
इसीसे कहा है-- 

प्राणाना स तसय हरते यो यस्य दरते, घनम।' 


अनुचित कर 


इसीकारण औरोकी तो बात ही क्या, साक्षात्‌ प्रजा-शासकके लिए 
भी--जो कि समूचे राष्ट्रका स्वामी है, सारे राष्ट्रमे जो चाहे सब कुछ 
कर सकता है--मनमाने ढड़से कर लगाकर अनुचित रीतिसे, प्रजासे 
अर्थ-ग्रहण करना तथा मनमाने कार्योमे उसका खर्च करना--यह बात 
शास्त्रोमे, नीतिशास्त्र और राजशास्त्रमे, बहुत निषिद्ध है। श्री सूरी 
सोमदेवने कहा है कि--'अन्यायसे किसीसे तुणकी एक सीक ले-लेना भी 
लोगोके मनमे खटकता है-- 


'अन्यायेन तृणशलाकापि ग्रहीता दुःखायते |! 
( नो० वा० अथ समु० ) 


अतएव राजा भी अनापत्ति काल्‍मे प्रजासे, अनुचित प्रकारसे अर्थका 
ग्रहण नहीं कर सकता। और यदि वह वसा करता है तो फिर महान 
दोषका भागी होता है| इस प्रकार अनुचित विधिसे सग्रह किये गये अथ्थ॑ंसे 
उसके कोशको परिपूर्ति भी कदापि नही हो सकती । इसीलिए महषि शुक्रा- 
चारयने कहा है कि--अशास्त्रीय-विधिसे प्रजाका धन लेनेवाले शासकोका 
कोश सदा रिक्त ही रहता है-- 


'अपशास्त्रधनों राज्ञा सशञ्ञयं नाधिगस्छति | (शु० नी० ) 


इसी अभिप्रायसे महाभारतमे भी कहा है कि-- 
अरथंशास्त्रपरो राजा धर्मार्थान्नाधिगच्छति । 
अस्थाने चास्य तद्‌ वित्त सर्वमेव विनश्यति ॥! 
( शा० प० ७१-१३ ) 
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अर्थात्‌ शास्त्रसे विपरीत चलनेवाला राजा न तो धमंकी सिद्धि कर 
याता है और न अथकी | उसे यदि धन मिल भी जाय तो वह सारा ही 
बुरे कामोमे नष्ट हो जाता है। अतएव जो मनुष्य शास्त्रके अनुसार नही 
चलता, उसके धर्म और अर्थ, दोनो ही अस्थिर तथा अनिश्चित होते है- 


चर्मार्थावश्वी तस्य यो न शाखपरो भवेत्‌ | 
(शा० प० ७१-१३) 
अत जो लोभी राजा मोह॒बश अपनी प्रजासे शास्त्र-विरुद्ध--अनुचित 
कर लेकर उसे कष्ट पहुंचता है, वह अपने ही हाथोसे अपना विनाश 
करता है-- 
अथसूलो5पि छ्विसां च कुरुते स्वयमात्मनः । 
कररशास्रदशहि मोद्दात्‌ संपीडयन्‌ प्रज्ञा; ॥ 
( म० भा० शा० प० ७१-१५ ) 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि, किसीकी प्रिय वस्तुको ले लेना दू खदायी 
होता है, और किसीको प्रिय वस्तु दे देना--यह ॒प्रियकारक होता है। 
तथापि समयके अनुसार लेना और देना उचित होता है-- 


आदान्तमध्रियकरं दाने चर प्रियकारकम | 
अभ्नीप्सितानामर्थानां काले युक्त प्रशास्यत ॥* 
( म० स्मृ० ७-२०४ ) 


अनुचित करोंसे राष्ट्रका अहित 


जेसे दूधको चाहनेवाला मनुष्य यदि गायका थन ही काट ले, तो 
इससे उसको दूध नही मिल सकता । इसी प्रकार राष्ट्रका, राज्यमे रहने- 
वाली प्रजाका, अनुचित उपायसे शोषण किया जाय तो इससे राष्ट्रकी 
उन्नति कदापि नही हो सकती--- 
'ऊचश्डिन्यात्त यो घेन्वाः क्षीरार्थी न छभेत्‌ पयः । 
पर्व॑ राष्ट्रयोगेन पीडितं न विवध॑त ॥! 
( श्ञा० प० ७१-१६ ) 


अत जो व्यक्ति दूध देनेवाली गरायकी प्रतिदिन सेवा करता है, वही 
दूध पाता है। इसी प्रकार उचित उपायसे राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला राजा 
हो उससे लाभ उठा सकता है | इसलिए-- 
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यदि न्याय-सगत उपायसे राष्दुकों सुरक्षित रखते हुए, उसका 
उपयोग किया जाय, अर्थात्‌ यदि न्याय-पद्भत करके रूपमें, प्रजासे अर्थ 
लिया जाय, तो इससे राज्यके कोशफी सदेव अनुपम वृद्धि होती है-- 
इसीसे महान्‌ नीतिज्ञ भीष्मने कहा है-- 


अथ राष्ट्रवुपायेश अआुज्यमानं सुरक्षितम । 
जलयत्यतुला वबित्य कोशबुद्धि युधिष्ठिर ॥' 
( श!० प० ७१-१८ ) 
अत ज॑ंसे माता स्वय तृप्त रहनेपर ही अपने बालकको यशथेष्ट दूध 
पिलाती है, उसी प्रकार राजासे, शासकसे सुरक्षित होनेपर ही, दुधारू 
गायके समान, यह पृथिवी भी राजाक़े स्वजत्रों एवं दूसरे लोगोकों सदा 
अन्न ओर सुवर्ण देती है-- 
दाग्ती धान्ये हिस्ण्यं थे मही राज्ञा सुरक्षता। 
नित्य स्वेभ्यः परेभ्यशंच ठता माता यथा पयः॥! 
( शा० प० ७१-१९ ) 
इसीलिए अध्यात्म-तत्ववेता महाराज भरतृंहरिने प्रत्येक राष्ट्रोके 
शासकोको यह उपदेश दिया है कि-- 
'राजन्‌ दुघुक्षसि यदि क्षितिधेनुभेनां 
तेंनाद्य वत्समित्र लोकप्रमुं पृषाण । 
तस्मिथ्य सम्यगनिशं परिपोष्पमाणे 
नानाफलेः फलति कल्पलछतेव भूमिः ॥! 
अर्थात्‌ राजन, यदि तुम इस पृथिवीरूपी धेनुको दृहना चाहते हो-- 
इससे अधिक लाभ उठाना चाहते हो, तो इस लोकको, सारी प्रजाको-- 
जो कि इसके बछडेके समान है, अभीसे ( अद्य ) पुष्ट करो। क्योंकि 
इसीके निरन्तर पुष्ट होनेसे यह पृथिवों कल्पछताक़ी भॉति अनेकानेक 
फल प्रदान करती है ।' 
साराश, बछडेके अदृष्टसे ही गाय अपने स्वामोको दूध देती है । यही 
कारण है कि जबतक बछडा रहता है, तबतक गाय दूध देती है, जिससे 
उसके बछडेके साथ उसके स्वामीको भी लाभ होता रहता है। ठीक इसी 
'तरह राजा इस पृथिवीरूपी' गाग्रका स्वामी ( गोपति ) होता है। अत 
यदि वह इससे लाभ उठाना चाहता है)' लो उसे अपनो प्रजाका परिपोषण 
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करना चाहिए। प्रजाके परिपुष्ट होनेपर ही राजा पृथिवीसे विविध 
प्रकारका लाभ उठा सकता है। 

इसीकारण राजशास्त्रमे लिखा है कि राजाकों कोशकी पूतिके लिए 
अर्थका सञ्चय बहुत ही सावधानीसे करना चाहिए--- 

'ल्यायेने कोशस्य थ सम्प्रवृद्धिः । 

इसीलिए प्राचीन भारतीय-सविधानमे शास्रकोंको प्रजासे कर और 
शुल्क आदि ग्रहण करनेके विषयमे बडी सावधानी रखनेका आदेश है। 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि-- 


'यथाव्पाल्पमदन्त्यायं वारयोक्ोवत्सपटुपदाः । 
तथावपालपो गृहीतब्यो राष्ट्राद्‌ राशा55ब्द्किः कर : ॥! 
( भ० स्मृु० ७।१२१९ ) 
अर्थात्‌ जेसे जोक, बछडा और भ्रमर--ये अपने जीवन-निर्वाहके 
लिए अपने भोजनको अल्प-अल्प मात्राकों ग्रहण करते है। जोक लोगोके 
देहसे सब रक्त नही चूस लेती, बछडा अपनी माँका सारा ही स्तन नही 
खा जाता, एवं श्रमर सारे ही पुष्यको नहीं निगल जाता। किन्तु वे 
उनमेसे अल्प-अल्प मात्राकों हो ग्रहण करते है। वंसे ही राजाको भी 
राष्ट्रको अभिवृ द्धिके लिए, राष्ट्रसे वाषिक कर अथवा अन्यान्य शुल्क अति 
अल्पमात्रामे ही ग्रहण करने चाहिए। क्योकि अधिक करभारसे प्रजाको 
अतीव कष्ट होता है, जिसके परिणामसे राष्ट्रका कोश भरता नही-- 
अधूरा ही रह जाता है। अस्तु । 


९ 
अर्थानुबन्धी अथ 
अर्थ ऐसा होना चाहिए कि जो “धर्मानुबन्धी' ओर अर्थानुबन्धी' हो । 
जिस अअथ॑ंसे धर्म-कार्य सम्पन्न होते रहे, उस अर्थकों 'धर्मानुबन्धी' अथ्थे 
कहते है--'धर्मम्‌ अनुबन्नातीति--धर्माशुबन्धी” धर्मानुबन्धी अर्थसे 
मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस अथंसे अथंका उद्गम बराबर होता रहे, 
उसको कहते है--अर्थानुबन्धी अर्थ | 
'अथंम्‌ अलुबन्नातीति अर्थालुबन्धी ।! 
नीतिवाक्यामृतमे कहा है कि जो मनुष्य अर्थानुबन्बी उपायोद्वारा 


| अअनतगगनलनननननननन लता तभाणाए 7 टएगिगगटिलललतन नाल 


! --नोतिम यूख, ( कोश-प्रकरण ) 
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अथंका अजन करता है, वह अथंका पात्र होता है--उसीके पास अर्थ 
पहुँचाता है-- 
'सोडईर्थस्य भाजन योडर्थातुबन्धेन अथमन्‌भवति।! 
( अर्थ समु० ) 
अलब्ध अ्थंको उद्योगद्वारा प्राप्त करना, प्राप्तहुए अर्थका परिरक्षण 
करना, रक्षित अरथंको कुसीद आदि वृद्धिके उपायोद्वारा परिवर्धन करना 
और परिवर्धित अथ्थंको तीथ्थोमि अर्थात्‌ सत्यात्रो एवं सत्कार्योमे प्रतिपादन 
करना--ये उपाय अर्थानुबन्धी है-- 
'अलब्धलाभः, लब्धपरिरक्षणं रक्षितविवध्धेन, 
चुद्धस्य तीथषु प्रतिफादनं चार्थानुबन्धः |! 
( नी० वा० अ० स० ) 
अत. विवेकी मनुष्योको इन उपायोका अनुष्ठान सदेव सावधानीसे 
करना चाहिए। इसीलिए नीतिवाक्यामृतमें कहा है कि--सम्पत्ति ही 
सम्पत्तिको बढाती है और विपत्ति ही-विपत्तिको-- 
सम्पतू सम्पदमनुबध्चाति, विपच्च॒ विपदम !' 
( अर्थ-समुदंश--६५ वाक्य ) 
अत जसे गजसे ही गजको बाँधा जाता है, बेसे ही अर्थसे ही अर्थका 
उपजंन होता है-- 
गजेन गजबन्धनमिव अर्थेनार्थोंपार्जेनम ।' 
( नो० वा० षाड्गुण्य समु० ६४ ) 
अर्था अथषु वध्यन्ते गज़ेरिव महागजाः। 
गजा गजेविना न' स्थुरर्था अर्थेचिंना तथा॥' 
देवगुरु बृहस्पतिने कहा है कि--जेसे गजके बिना गज नही बध 
सकता है, वेसे ही अर्थके बित्ता अर्थंका उपाजन नही हो सकता--- 
अधनेनाथे-मजेयितुं न शकक्‍्यते गजो5गजेनेव |! 
( बाहंस्पत्य आर्थशास्त्र ६-७ ). 


अथकी सुरक्षा 
अथंके उपाजनके अनन्तर फिर प्रश्न उपस्थित होता है, उसको 
सुरक्षा, अभिवृद्धि तथा उसके उपयोग करनेक।। इसके लिए भगवान्‌ मनुने 
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चार उपाय बतलाये है--( १ ) उद्योग, (२) निरीक्षण ( देखरेख ), 
(३ ) वृद्धि (व्याज भादिपर देना ) और (४) विनियोग | उन्होने 
कहा है कि, अप्राप्त अर्थको उद्योगद्वारा प्राप्त करना चाहिए, ओर प्राप्त 
अर्थंकी अच्छे प्रकारसे देख-रेख करते हुए उसकी सुरक्षा करती चाहिए। 
सुरक्षित अर्थंको फिर वृद्धिमे ( सदमे लगाकर ) ततू-तत्‌ उपायोसे उसकी 
अभिवृद्धि करनी चाहिए। और बढे हुए अर्थको सत्पात्रोमे, उचित कार्योमि 
वितरण करना चाहिए'-- 
अलब्धमिच्छेद्. योगेन रब्ध॑ रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धयेद्‌ बुद्धथा चुद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥' 
( म० सस्‍्मृु० ७- ) 
अजित अथंकी सुरक्षाके विषयमे महषि शुक्राचायेने कहा है कि 
'धनको अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए। सच्चित द्रव्य कितना है, कहाँ 
रकक्‍्खा है, इस बातका पता मनुष्यको अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र-आत्मीय 
जनोतक--को भी नही छूगने देना चाहिए। और कदाचित्‌ अपनेको भो 
कही भ्रम न हो जाय, किसीसे लेन-देनमें ही गडबडी न हो जाय, 
अथवा अचानक किसी भयकर रोग या मृत्युका आक्रमण न हो जाय 
इसके लिए अपने अर्थ-सम्बन्धी सब बातोका सकेत करके इस बातको 
लिखकरके भी रख देना चाहिए। क्योकि व्यवहार करनेवालोके लिए 
तो लेखको छोडकर अन्य कोई स्मारक ही नही है। अत विवेकी मनुष्यको 
बिना लेखके, कोई भी व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए-- 


'यथा न जानन्ति धनं सब्चितं कति कुत्र वं। 
आत्मस्त्री-पुत्र-मित्राणि सलेखे घारयेत्‌ तथा॥ 
नेवास्ति लिखितादन्यत्‌ स्मारक व्यवद्दारिणाम्‌। 
न लेखेन विना कुर्याद्‌ व्यवहारं सदा बुधः ॥* 
( शु० नी० १-८०, ८२ ) 
शुक्राचायने यह भी कहा है कि, यदि कोई मित्र किसी आवश्यक 
कार्यके लिए धन मांगे, तो उसको अर्थात्‌ मित्रको सदेव बिना व्याजपर 
ही दे देना चाहिए, मित्रसे व्याज नही लेना चाहिए, और व्याजके लोभमें 
पडकर बिना आद्यन्त समझे ही धनका प्रयोग भी कदापि नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि व्याजके लोभसे ऐसा करनेपर अपना मूलधन भी सब 
नष्ट हो जाता है-- 
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मेत्यर्थ याथलितं दद्यादकुमीद॑ घन सदा! 
न दद्याद्‌ चुद्धिलोभेन नशे मूलधन भवेत्‌ ॥ 
( शु० नी० १-७० ) 


मूलधनको वृद्धि 
आचार्य सोमदेव सूरीने कहा है कि--जो मनुष्य अपने मूलधनको 
वृद्धि न करते हुए उसका व्यय करता है, वह सदेव दु खित ही रहता है'-- 
'स खदेव दु/खितो यो मूलडधनमसंवर्धवन्‌ अनुभवति ।! 
( नो० वा० अ० स० ) 
यही बात मह॒षि गोतमने भी कही है-- 
न वृद्धि यो नयेद्‌ वित्त पितृवैतामहं कुधीः। 
केवर्क भक्षयत्येव से सदा दुखितो भवेत्‌ ॥! 
अर्थात्‌ जो दुबुद्धि अपने पितृ-परम्परागत धनकी वृद्धि न करके केवल 
उसको व्यय ही करता है, वह हमेशा दु ख पाता है । अस्तु । 
अर्थंको पराधीन कभी न रखना चाहिए। क्योंकि, केवल पुस्तककी 
विद्या, पराये हाथमे रक्खा हुआ धन, केवल अपने घरमे ही श्रता--- 
सग्राममे नही, ये तीनो ही काम मनुष्यके लिए केवल धोखा है-- 
पस्तकस्था चर या विद्या परहस्तगतं घनम । 
संग्रामे न, ग्रहे शोय तिस््रः पुंखां विडम्बनाः ॥! 
यही बात मह॒षि चाणक्यने भी बडे अनुभवके साथ कही है-- 
चृद्धकाले सता भार्या वन्चुहस्तगतं घनम | 
भोजन चर पराधीनं तिसलः पुसां विडस्बनाः ॥* 
( चा० नी० ) 
इसीलिए शुक्रनीतिमे स्पष्ट कहा है कि--मनुष्यको चाहिए कि वह 
अपनी युवती स्त्री, धत और पुस्तकको कभी भी पराधीन न रकक्‍्खे'- 
'पराधीन नेव कुर्यात्तरुणीधरनपुस्तकम्‌ ।' 
( २-२१७ ) 
अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्यको--अपनी स्त्री, बालक, रोग, दास, पत्षु 
धन, विद्याभ्यास तथा सत्पुरुषोको सेवा--इनकी उपेक्षा क्षणमरके लिए 
भी नहीं करनी चाहिए--- 


'परिच्छद |] अर्थ [ २६५० 
'नोपेक्षेत् स्त्रियं बाल रोगं दास पशुं घनम। 
विद्याभ्यासं क्षणमपि सत्सेवां बुद्धिमान्नरः ॥! 

( शु० न्ञीं० ३-४१ ) 
क्योकि, अजित वस्तुके नष्ट हो जानेसे अजंक और उसके कुटुम्बियोको 
बडा धक्का पहुंचता है, असह्य दु ख होता है। इस कष्टकी अर्जक और 
उसके कुदुम्बी जन ही जानते है, और कोई नहीं जान सकते। मह॒ंषि 
शुक्राचायने कहा है-- 
'अजंकस्येव यद्‌ दुःख स्थाद्‌ यथाजितनाशने । 
स्ीपुतआाणामपि तथा नानयेषां तु कथज्चन ॥! 
( शु० नो० १-४० ) 
इस बातका अत्यन्त ही कटु अनुभव करते हुए राजा धुृतराष्ट्रने 
महर्षि वेद-व्यासने कहा है कि-- 
'पुत्रनाशेब्थेनाशे च शातिससम्वन्धिनामथ । 
प्राप्पे खुमहद्‌ दुःख विषास्निप्रतिमं विभो ॥ 
येन दह्मयन्ति गात्राणि येन प्रज्ञा विनश्यति। 
येनाभिभूतः पुरुषों मरणं वहु मन्‍्यते ॥' 
( म० भा० स्वत्रोपर्व ८-७ ) 


अर्थात्‌ पुत्र और धन तथा कुटुम्ब और सम्बन्धियोका नाश होनेपर 
मनुष्यको विषका पान करने और अग्निमे जलनेके समान असह्य दुख 
भोगना पडता है। उस द खसे सारा शरीर जलने लगता है। बुद्धि नष्ट 
हो जाती है और मनमे असह्य शोक उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दु खमय 
परिस्थितिमे मनुष्य जीनेकी अपेक्षा मरजाना ही अधिक अच्छा समझता है ।' 
इसीलिए शुक्राचायंने कहा है कि--जो मनुष्य अर्थंका केवल उपार्जन 
ही करना जानता है, अजित अर्थंकी रक्षा करना नहीं जानता, उसका 
सारा जीवन व्यर्थ है। उसके बराबर मूर्ख और कोई नही है-- 
यो जानात्वर्जितुं सम्यगर्जितं न हि रक्षितुम्‌ । 
नातः परतरो मूर्खा वृथा तस्याजनश्रमः ॥' 
( शु० नो० १-५१ ) 
अतएव अथंके अज॑नसे भी अधिक प्रयत्न उसकी वृद्धि और सुरक्षाके 
लिए करना चाहिए । अस्तु। 
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अथंकी रक्षाके लिए मनुष्यको सर्वप्रथम क्रोधसे बहुत ही सावधान 
रहना चाहिए। क्योंकि क्रोधसे अर्थका शीघ्र ही नाश हो जाता है। 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--जैसे मात्सयं दोषसे ( डाहसे ) 
मनुष्यका तप क्षीण हो जाता है, वसे ही क्रोधसे मनुष्यकी श्री ( सम्पत्ति ) 
नष्ट हो जाती है। अत मनुष्यको क्रोधसे सदेव सावधान रहना चाहिए-- 
ज्ित्यं क्रीधाच्छियं रप्षेत्‌ तपो रक्षेच्च मत्सरात्‌।' 
( गा० प० १८९-१० ) 
अर्थ अल्प हो, अथवा अधिक हो, उसकी वृद्धिके आठ उपाय सक्षेपसे, 
महाभारतमें बतलाये है--( १ ) धृति ( अर्थात्‌ सन्‍्तोष ) (२) चातुर्य, 
( ३ ) सयम, (४ ) सदबुद्धि, (५) आत्मा ( अर्थात्‌ शरीर या मन ) 
(६ ) धेय॑ अर्थात्‌ स्वावलम्बन (७ ) शौय और (८ ) देश एवं कालमे 
प्रमाद न करना-- 
धरूतिदाश्यं संयमो बुद्धिरात्मा थेयं शोय देशकालाप्रमादः । 
अठपस्य वा महतो वा विवृद्धों धनस्यैतान्यष्ट समिन्धनासि |! 
( शा० ०वं ) 
अर्थके अजंन और सरक्षणके लिए मनुष्यमे धेय-गुणका होना 
अत्यावश्यक है। धर्यंहीन मनुष्य महान ऐश्वयेंको पा करके भी, अधीर 
होनेसे नष्ट हो जाता है। अत थधेयहीन व्यक्तिकों ऐहलोकिक और पार- 
लोकिक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता । म्॒षि चाणक्यने कहा है-- 
'महदेश्वय आप्यापि, अध्ुतिमान्‌ विनश्यति । 
नास्व्यध्ते रेद्दिकमा मुष्मिकम * ( चा० सू० ३-४६ ) 
अत अथंके अज॑नसे भी कठिन काम है--उसका संरक्षण। क्योकि 
अर्थंको सुरक्षित स्थानमे रख देने या उसे व्याजमे लगा देनेमात्रसे ही, 
उसकी रक्षा नही होती, वरन्‌ उसकी सुरक्षा तो होती है---उसका 
सदुपयोग करनेसे | इसीलिए कहा है कि-- 
जेसे तालाबके जलकी रक्षा, जलको उसीके अन्दर रहने देनेसे, अर्थात्‌ 
उसको खर्च न करनेसे, नही हो सकती। प्रत्युत उपयुक्त कार्योमे उसका 
निकास करनेसे ही वह शुद्ध और पूर्ण रहता है, इसी तरह वित्तको सुरक्षा 
भी उसके सदुपयोगसे ही होती है'-- 
'उपाजितानां बित्तानां त्याग एवं हि रक्षणम्‌! 
तडोगोद्रसंस्थानां परीवाह. इवाम्भसाम्‌ ॥' 


परिच्छेद | 'छर्थ' [ २६७ 


इसीसे महाभारतमे भी कहा है कि, ऐसे व्यक्तिके पास अर्थ नही आ 
सकता, जो कि देता न हो, पौरुष-हीन हो, निकम्मा हो और अपने 
करतंव्यमे परायण न हो । श्र एवं तपस्त्री न हो' 


नादातारं भजन्त्यर्था न कीव॑ नापि निष्करियम | 
नाकमंशी् नाशूरं तथा नेवातपस्विनम ॥ 
( अनु० पव-१ ) 
अथंका विनियोग 
मह॒षि चाणक्यने कहा है कि--वित्त गुणवानोकों देना चाहिए-- 
'विक्त देहि गुणान्वितेषु मतिमन्नान्यत्र देहि कचित्‌ 
प्रापं वारिनिधेज् घतमुखे माछुययुक्त खदा। 
जीवन स्थावरजड्भमांश्च सकलान सच्ज्ीव्य भूमण्डल 


भूयः पश्य तदेव कोटिगुणित गच्छेत्तदस्मोनिधिम्‌ ॥! 
( चा० नीति ) 


अर्थात्‌ बद्धिमानकी अपना वित्त गणवानोकों देना चाहिए, गुण- 
हीनोको नहीं। गुणवान्‌ लोगोको यानी सत्पात्रोको दिया हुआ ओर शुभ 
कर्मोमे लगाया हुआ वित्त सभीके लिए शुभकारक होता है, उससे सबका 
भला होता है। देखिए, समुद्रका खारा जल जब बादलके मुखम पहुंचता 
है, तो वह अत्यन्त मधुर होकर स्थावर, जद्धम--सभी प्राणियोको तृप्त 
करता हुआ सारे ही भूमण्डलको हरा-भरा और विकसित करके फिर 
अन्तमे वह कोटिगुणित होकर पुन उसी समुद्रमे पहुँच जाता है ! 
इसीलिए श्रीम:्भागवतमे कहा है कि--'जो मनुष्य अपने धनको पाँच 
भागोमे बॉट देता है--१ कुछ धर्मके लिए, २ कुछ यशके लिए, ३ कुछ 
धनकी अभिवृद्धिके लिए, ४ कुछ भोगोके लिए और ५ कुछ अपने 
स्वजनोके लिए--बह व्यक्ति इसलोक और परलोक, दोनों ही जगह 
सुख पाता है-- 
'धर्माय यशसे<5र्थाय कामाय स्वजनाय च। 
पञ्चधा विभन्नन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदत ॥! 
( ८-११-२७ ) 
इसी अभिप्रायसे मह॒षि शुक्राचायंने भी कहा है कि, मनुष्यकों अर्थ- 
सम्पन्न होकर अपने पोष्य-वर्गंको पुष्ट करना चाहिए |! बिना कुछ दिये 
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अपना कोई भी दिन व्यर्थंन करना चाहिए। और अपनेको मृत्युके 
मुहमे अवस्थित हुआ समझकर दान और धर्म ययेष्ट मात्रामे सम्पादन 
करने चाहिए-- 
'भूत्वा महाधनः सम्यक्‌ पोष्यवर्ग तु पोषयेत। 
अद॒त्वा यत्किब्चिदपि न नयेदिवर्स बुधः ॥ 
स्थितो मस॒ृत्युमुखे चाहं क्षणमायुममास्ति न। 
इति मत्वा, दानघर्मों यथेष्टो तु सखमाचरेत॥ 
( शु० नी० । ) 


महर्षि व्यासने श्रीम:ड्रागवतमे कहा है कि जिनसे अपने स्वजनोको, 
बन्धु-बान्धवोको, सुख मिले, वे हो धर्म, अर्थ और काम मनुष्यके लिए 
शास्त्र-विहित है। जिनसे केवल अपनेको ही सुख मिले, किन्तु अपने 
स्वजनोको कष्ट होता हो, वे--धर्म, अर्थ और काम मनुष्यके हितकारी 
नही है-- 
'पुंसर्चव्गों घविषहिितः खहंदो हानुभावितः। 
न तेषु छिस्यमानेषु त्रिवर्गोर्र्थाय कट्पते ॥! 
( १०-५-२७ ) 


अथ-वष्णा 


परन्तु अर्थंकी तृष्णा बडी ही दुष्पुर होती है। तृष्णाका कोई अन्त 
ही नही है। भगवती श्रुति कहती है कि-- 


'अपि चेदुदनेमि समन्‍्ताद भूमिमिमां रूभते सगवाइवाम्‌। 
नस तेन घनेन घनेषी तृप्यति किन्न सुखं घन-कामः इंति ॥! 
( न्‍्यायमाष्य ४।१, ५८ ) 


अर्थात्‌ सम्पूर्ण धन-धान्य, पशु आदियोसे परिपूर्ण यह सारी समुद्र- 
पर्यन्त पृथिवी भी यदि किसी धनार्थीकों मिल जाय, तो उतने 
धघनसे भी उसकी तृप्ति नही हो सकती। अत धनार्थकोीं क्या सुख हो 
सक्ता है ? 

इसी वदिक अभिप्रायकोी जेन सम्प्रदायके तीर्थंकर श्रीवर्धभान 
महावीरने, अपनी प्राकृत भाषामें, अभिव्यक्त करते हुए यह कितना सुन्दर 
कहा है, देखिए--- 
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'कसिणं पि जो इमं लोय॑ पडि पुण्यं दल्ेज्ज इक्कस्स | 
तेणावि से न संतुस्से इह दुष्पूरणः इमे आया ॥ 

( उत्त० “१६ ) 

अर्थात्‌ सकल धन-धान्यसे परिपूर्ण यह सारा ही लोक भी यदि क्रिसी 

एक मनुष्यकों दे दिया जाय, तो भी उसको सन्तोष होनेका नही। क्योंकि 
लोभी आत्माकी तृष्णा अत्यन्त दुष्पुर होती है ।' अत -- 

'कदाचित्‌ कैछाशके समान, सोने ओर चॉदीके असख्य पर्वत हो 
जाय, तो भी लोभी मनुष्यके लिए वे कुछ भी नही होते । क्योकि, इच्छा, 
अर्थात्‌ तृष्णा तो आकाशके समान अनन्त है'-- 

'खुवण्ण रूपस्स उ पव्वता भवे खियाहु केलाससमा असंखया। 

दी थे 

मसरस्ख लुद्धस्स न तेहि कियि इच्छाहु आगाससभमा अणन्तिया ॥! 

( उत्त० ९।०१ ) 
इसी अभिप्रायसे श्रीमन्माववाचायंने शाड्भूर-दिग्विजयमे कहा है 
कि--गृहस्थ मनुष्य यदि एकदम ही निर्धन हो, तो उसका जीवन 
नारकीय हा जाता है--अत्यन्त दु खमय हो जाता है। क्योकि वह 
अणुमात्र भी वस्तु न स्वय खा-पो सकता है और न किसी दूसरेको कुछ 
दे ही सकता है। और जो पूर्ण हे--धन-कुबेर है, वह भी अपने उस 
वेंभवसे सनन्‍्तोषको न प्राप्त होकर हरसमय अपनेमे न्‍्यूनताका ही अनुभव 
करता हुआ कभी भो शान्तिको नहीं प्राप्त होता | क्योकि उसकी तृष्णा 
उत्तरोत्तर बढती ही जाती है'-- 
“निःस्वो भवेद्‌ यदि ग्रही निरयी ख नून॑ 
भोक्‍तुं न दातुमपि यः क्षम्ते5णुमात्रम ! 
पूर्णापपि पूतिममिमनन्‍्तुमशक्न॒वानो 
मोहेन शं न छमते खलु तत्र तत्र ॥! 
( शा० दि० ३६ पू० ) 
सन्तोष 

इसलिए अतितृष्णासे उत्पन्न होनेवाले इस दु खसे बचनेके लिए 

मनुष्यको निर्धनता अथवा समृद्ध--दोनो ही अवस्थाओमे सन्‍्तोष गणसे 


१--स्मरो वा व ह आकाशदवि भूयान । ( वेद ) 
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युक्त होना भी अत्यावश्यक है। क्योकि सन्‍्तोषके विना भी मनुष्यको 
सुख नही मिल सकता । देवषि नारदने महाराज युधिष्टिरसे कहा है--- 
'पण्डिता बहवों राजन बहुज्ला: संशयच्छिदः । 
सदसस्पवयो5प्येके असन्तोषात्‌. पतन्त्यघः ॥* 
( भाग ० ७-१०-२१ ) 
अर्थात्‌ अनेक विषयोके ज्ञाता, बडी-बडो शड्भाओका समाधान करके 
चित्तमे शास्त्रोक्त अर्थो बठा देनेवाले और बडी-बडी बिद्वत्सभाओके 
सभापति बडे-बडे किद्वानु भी असन्तोषके कारण नीचे गिर जाते है।' 
इसलिए महषि व्यासने अधिक तृष्णाको दु खका ही कारण बतलाकर 
सन्‍्तोषपर ही अधिक जोर दिया है। उन्होने कहा है कि-- 
थयत्‌ पृथिव्या बत्रीहिययं हिरण्यं पशवः ख्थियः। 
एकस्यापि न पर्यात॑ तदित्यतितब॑ ल्यजेत्‌ ॥! 
( भाग० ९।१९११३ ) 
अर्थात्‌ पृथिवीमे जितने भी धान्य, यव (अन्न ) सुवर्ण, पशु और 
स्त्रियाँ है--बे सबके सब मिलकर भी तृष्णावाले एक मनुष्यके लिए भी 
पर्याप्त नही है। अत अति तृष्णाका परित्याग करना चाहिए |! 


भूख और प्यास मिट जानेपर कामका अन्त हो जाता है। क्रोध भी 
अपना काम पूरा करके शान्‍्त हो जाता है। पर मनुष्य यदि सारी ही 
पृथिवीको भी जीत ले और भोग ले, तब भी लोभका अन्त नही होता-- 
'कामस्थान्तं च छत्तड़>यां क्रोधस्येतत्फलोद्यात्‌। 
जनो याति न लोभस्य जित्वा भुकत्वा दिशो भुवः ॥! 
( भाग० ७-१५-२० ) 
अतएव अर्थाजनके साथ-साथ ही मनमे सन्‍्तोषका होना भी अर्थात्‌ 
अपनी समुद्ध अथवा हीन--दोनों हो परिस्थितियोमे एकरस रहना भी 
अत्यावश्यक है। क्योकि सन्‍्तोषके विना केवल अथंसे ही मनुष्यके मनमे 
'परितोष कदापि नहीं हो सकता । इसीसे सनन्‍्तोषको अमृत बतलाया है-- 
'सन्तोषासततृप्तानां. यत्खुखं शान्तचेतसाम | 
कुतस्तद्‌ घनलुब्धानामितर्चेतश्च॒ धावताम ॥! 
मनमे सन्‍्तोषके रहनेसे, जीवन निर्वाहके लिए प्रारब्धानुसार जो भी 
श्राप्त हो जाय, उसीसे मनुष्यको तृप्ति मिल जाती है। अत मनुष्यके लिए 
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सनन्‍्तोष भी एक बडा भारी धन ही है। ओर वह मानबके जीवनका 
एक मुख्य आधार है | इसलिए कहा है-- 
'खसर्पा: पिबन्ति पव्न न च दुबलास्ते 
गष्केस्तुणेवंनगजा बलिनो. भवन्ति | 
कन्देः फरलेमनुनिवरा गमयन्ति. काल 
सनन्‍तोष एवं पुरुषस्थ परं॑ निधानम ॥* 


इसी कारण भगवान्‌ मनुने मानव समाजके लिए, अर्थके साथ-साथ 
सन्‍्तोष गुणका होना भी अतीव आवश्यक माना है। उन्होने कहा है 
कि मनुष्य सुख चाहता है। सुखका मूल है--सन्तोष | इसके विपरीत-- 
मनुष्यमे सन्‍्तोषका न होना, अर्थात्‌ तृष्णाका बढना दु खका मूल है। 
अत मनुष्यको सन्‍्तोष प्राप्त करके सयमी होना चाहिए-- 
खन्‍तोष॑ परमास्थाय खुखार्थी संयतो भवेत्‌। 
सनन्‍्तोषमूर्ल हि खुर्ख दु्खमूर्ल विपयेयः ॥! 
([ म० स्मृ० '४॥१२ ) 
इसी रहस्यका पुष्ट करनेके लिए देवषि नारदने भगवदभक्त बालक 
ध्रुवको युक्तिपृबक समझाते हुए इस विषयमे यह कितना सारगर्भित 
उपदेश दिया है । देखिए-- 
'परितुष्येतः ततस्तात ठावन्मात्रेण.. पूरुषः । 
देवोपसादितं यावद्‌ वीक्ष्येइश्वरगति बुधः ॥ 
यस्य यद्‌ देवविद्दितं स तेन सुखदुःखयोः । 
आत्मानं तोषयन्‌ देही तमसः पारमच्छति ॥! 
( श्रीम-ड्राग ० ४।८।२९,३३ ) 


अर्थात्‌ ईश्वरकी लीला बडी विचित्र है। अतः उसपर विचार करके 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि देववश उसे जंसी भी परिस्थितिका 
सामना करना पडे, उसीमे सन्तुष्ट रहे | अतः विधाताके विधानके अनुसार 
मनुष्यको सुख, दु ख जो भी प्राप्त हो, उसीमे अपने चित्तको सन्तुष्ट रखना 
चाहिए | ऐसा करनेसे मनुष्य इस मोहमय संसारसे पार हो जाता है। 
इसो आशयसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि-- 


'खुखदु'लखे समे कृत्वा छामालामों जयाजयों। 
लतो युद्धाय- युज्यख  नेब॑ पापमवाप्ध्यसि.॥” ( गीता ) 
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अथेका मल 
जिस प्रकार अनुचित विधिसे उपाजित अथंमे मालिन्य दोष लग 
जाता है, उसी तरह अथंका उचित विनियोग न होनेसे भी उसमे मालिन्य 
आ जाता है। अर्थात्‌ गुद्धता नही रहती । अत उपाजित अर्थका उचित 
कार्योमे विनियोग एवं उपभोग न करनेसे, वह मलिन अर्थात्‌ सदोष हो 
जाता है । अत अजित अथंको धर्म और काममे न लगाना अर्थात्‌ दान, 
सत्कार परोपकार और अपने उपभोगमे उसे खर्च न करना अर्थंका मल 
कहा गया है-- 
मलो5थेस्य निगृहनम्‌ ।' ( म० भा० दा० प० १२३॥१० ) 


ऐसे मलयुक्त अर्थस मनुष्यको सच्चे सुखकी प्राप्ति नही होती, प्रत्युत 
विपरीत फल--अनर्थ ही, प्राप्त होता है। क्योकि अर्थंकी तीन ही गति 
होती है--दान, भोग और नाश। अत जो उसका दान, ( अर्थात्‌ लोक- 
सत्कार ) और उचित उपभोग नही करता है, उसके अर्थकी फिर तीसरी 
गति ( नाश ) सुनिश्चित है। इसीलिए महात्मा और विद्वान महाराज 
भतृंहरिने कहा है-- 
दान भोगो नाशस्तिस्ो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न दृदाति न भ्ुुझुक्त तस्य तृतीया गतिभंवति ॥' 
( नी० श० ) 
वस्‌, इसी एक महान्‌ दोषके कारण लोक ओर शास्त्रोमे धन एवं 
धनवानोकी बडी निन्‍दा और उपहात्त होता है। यहाँ तक कि इसके 
लिए लोगोने अर्थंकी अविष्ठात्री देवी अर्थात्‌ साक्षात्‌ महालक्ष्मीजीको भी 
बुरी तरहसे कोसा है-- 
'लट्षिम क्षमस्व वचनीयमिदं दुरुक्तम 
अन्धीभवन्ति पुरुषारुत्वदुपा खनेन । 
नो चेत्‌ कर्थ कमलपत्रविशालनेत्रो 
नारायणः खपिति पन्नगोगतरपे ॥' 


'. अत अथमे ही अधिक मोह हो जानेसे मनुष्य जब उसे सदोष बना 
देता है, तो फिर वही अर्थ अनर्थंवा कारण बन जाता है। आज केवल 
एक इसी दोषके कारण आधुनिक ससारमे, सभ्य-समाजमे, प्रायः सर्वत्र 
हो, धनिक-ममाजकरों बडी भारा अवहेलनाकी दृष्टि देखा जा रह्म है। पर 
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यह बात केवल अर्थका दुरुपयोग होनेसे ही उस्पन्न हुई है। सर्वत्र उद्योग- 
धन्धो, कम्पनियों, कल-कारखानो और बकोके राष्ट्रीयकरणकी भावनाएँ 
भी इसी दोषसे उत्पन्न हुई है । अस्तु । 


अथ-मद 


अर्थमे इन सब भयड्ूर दोषोसे भी बढकर एक और दोप रहता 
है । वह है--मद अर्थात्‌ अहड्डार। अपनेमे विद्यमाव अच्छी बातोको 
देखकर मनुष्यके मनमे मद उत्पन्न हो जाता है। मे धन्ती हँ-मेरे पास धन 
है--इस प्रकारका गव ही धनका मद कहलाता है। मदसे फूछा हुआ 
मनुष्य दूसरोको तुच्छ समझकर--सबको नीच मानकर, अधिक पतनको 
प्राप्त हो जाता है। और घनके मदसे जब मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, 
तो फिर उसको अपनी दृष्कीतिका भी जरा-सा भय नहीं रह जाता। 
शुक्रनीतिमे कहा है कि-- 
जेंसे बकरा अपने मूत्रको, अपने आप अपने मुँहमे डाल लेता है। 
उसको मूत्रकी दुर्गन्विका कोई ज्ञान ही नहीं होता। वसे ही धनके 
मदसे उनमत्त मनुष्य भी अपनी अपकीतिकी कुछ परवाह ही नही 
करता है--- 
थ्रीमत्तः पुरुषों वेत्ति न दुष्कीतिमज्ो यथा। 
स्वमृञ्गन्ध॑ मृत्रेण मुखमासिश्चवति स्वयम्‌ ॥! 
( रे अ० ८६ ). 
ठीक ही है। अति-वुद्धिको प्राप्त हुई श्री भला, किसके मनमे दर्प 
नही उत्पन्न कर देती ? सोमदेव सूरोने कहा है कि-- 
अतिप्रवृद्धा श्री: क॑ न दर्पयति ?? ( नो० वा० अ० स० ) 
अस्तु । दर्पषंका परिणाम है--पतन, अर्थात्‌ मनुष्यका अध पात। 
क्योकि मदमत्त पुरुष धर्म और मर्यादाका अतिक्रमण कर देता है। वह 
सन्‍्मार्गमे नही चलता । इसीसे मह॒षि गौतमने कहा है कि-- 
'हष्टो दृप्यति, दप्तो धर्ममतिक्रामति, धर्मातिक्रमे पुन्नरकः । 
( गौ० घ० सू० ) 
अर्थात्‌ मनुष्यको अपनी सम्पन्नता देखकर जब अधिक खुशी होती - 
है, तो उसके मनमें गये ( अभिमान ) उत्पन्न हो जाता है। अभिमान 
हो जानेपर मनुष्य फिर धर्मका अतिक्रमण करने लगता है। धर्मकेः 
१८ 
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ही धनके असीम मोहसे मूढ मनुष्य न्यायमार्गको देखता हुआ भी नहीं 
देख सकता ।' 
इसी कारण ऐसे सदोष (मल-युक्त ) अर्थसे चोरी, हिसा, झूठ- 
बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, मद, अहड्डार, भेद-बुद्धि, बेर, अविश्वास, 
स्पर्धा, लम्पटता, चुत, मद्य आदि ( दुव्यंसन )--ये १५ अनर्थ उत्पन्न 
होते है। इसलिए सर्वोच्च सुखाभिलाषीको ऐसे अनर्थकारी अथसे दूर 
हो रहना चाहिए-- 
'स्तेयं हिल्लानुतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मद्‌ः। 
भेदोीं वेरमविश्वासः खंस्पर्धा व्यलनानि च॥ 
पते पथ्चदशाषनर्था अथंपघूछा मत, नुणाम्‌। 
तस्मादनथंमर्थाख्यं. श्रेयोर्थी.. दूरतस्त्यजेत्‌ ॥' 
( भाग० ११।२३।१७, १८ ) 
अर्थंका दुरुपयोग होनेसे ही भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता, सगे- 
सम्बन्धी--जो कि परस्पर अटूट स्नेह-बन्धनमे बेंधकर बिलकुल एक 
हुए रहते है--सबके-सब एक कौडीके लिए इतने अलग हो जाते है कि 
तुरत एक दूसरेके शत्रु बन जाते है-- 
भ्िद्चन्ते श्रातरो दाराः पितरः खुदहदस्तथा। 
एुकाः स्निग्धाः काकिणिना सद्यः सवपरयः कृताः ॥! 
( भाग० ११-२३-२० ) 


इसके अतिरिक्त अथको प्राप्त करनेमे, प्राप्त अर्थंवो रखनेमें, फिर 
उसे बढानेमें, खर्च करनेमे, ज़्था उसके नाश और उपभोगमे--जहाँ 
देखे वही, महान्‌ परिश्रम, भय, चिन्ता और श्रमका ही सामना करना 
पडता है-- हि 
न 5 कप बह रे (ु 
अथंस्य साधने सखिद्धे उत्कप रक्षण व्यये। 
नाशोपभोग आयासस्थासश्विन्ता अमो नुगाम्‌ ॥' 
( भाग ० ११-२३२-१७ ) 


अर्थंका सदुपयोग न॒होनेसे श्रोमानोको प्राय दुर्जनोका कुसज्ध श्राप्त 
हो जाता है। धूत छोग अपने दुव्येसनोकी परिषृतिके लिए श्रीमानोको 
दुराचरण एव दुव्यंसनोमे प्रवृत्त करा देते है। खलोका ससर्ग क्या-क्या 
अनर्थ नही उत्पन्न कर सकता है? दुर्जन लोग अग्निके समान अपने 


२७६ | पुरुषार्थ-च नुष्टय [ द्विती य- 


आश्रयकों ही भस्म कर डालते है। सोमदेव सूरीने यह बात कितनो 
सटीक कही है | देखिए-- 
“स्वव्पयलन्तपंणाय धूर्तेडरीहितवृत्तयः क्रियन्ते श्रीमन्‍्तः।! 
खलू-संलर्णा कि नाम न करोति ?_ 
'अग्निवत्‌ स्वाश्रयभेव दृहन्ति दुर्जनाः। (नी० वा० घ० स० )' 
श्रीमद्भागवतमे कहा है कि, जसे जलमे रहनेवाले जन्तुओके स्व॑स्व 
जलको उन्होके सम्बन्धी चाट जाते है, ऐसे ही अधमंसे सब्चित किये 
मूर्खके धनको उसके स्रे-सम्बन्धी लूट खाते है। अत जो अपने धर्मसे 
विमुख है, सच पूछिये तो वह अपना लोकिक स्वार्थ भी नहीं जानता । 
क्योकि जिनके लिए वह अधम करता है, वे तो उसे छोड ही देगे। 
उसे कभी सन्‍्तोषका अनुभव नही होगा । अच्तमे वह अपने पापोकी गठरी 
शिरपर लादकर स्वयं घोर नरकमे जायगा'-- 
अधर्मोपहितं विक्त. हरन्त्यन्येपल्पमेधलः । 
सपोननीयापदेशेजलानीच जलोकसः ॥ 
स्वयं किट्बिबमादाय तेस्त्यक्तोी नार्थकोविदः। 
असिद्धा्थों. विश्लन्ध॑ स्वधमंवचिमुखस्तमः | ! 
( भाग० १०-४९- २, २३ ) 
अत ऐसा अथ, जिसका कि उपयोग सबके लिए यथार्थ नही होता, 
निरथथंक--व्यथ है। 


अथ और घमका परस्पर आनुकूल्य 


इसीलिए इन सब आथिक दोषोसे बचनेके लिए ही भारतकी वर्णा- 
श्रम-व्यबस्थामे अर्थको धर्मानुकुल बनानेके लिए धर्म और अथें, दोनोके 
पारस्परिक विरोधका परिहार करके, दोनोकीो एक साथ रखकर-- मेघ 
और समुद्रके समान--अर्थंकोी धर्म, और धर्मकों अर्थंका स्रोत बना दिया 
है। अत धर्मानुकुल अर्थमे ये सब दोष नही उत्पन्न हो सकते। इसोसे 
महाभारत मे कहा है कि-- 
'ख्वधा धर्मघूलोषथों.. घरम्मश्चाथपरिग्रहः । 
इतरेतरयोर्नीती विद्धि मेघोदथी यथा «' 
( बल पृ4--) 
१--जसे मेघसे समुद्र, छोर समुद्रसे मेषक़ी वृद्धि होतो है । 
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जो अर्थ धर्मसे यक्त हो और जो धर्म॑ अर्थसे सम्पन्न हो, वह निश्चय 
ही अमृतके समान है। इसलिए मनुष्य अपने मनको सयममे रखकर 
जीवनमे धर्मको प्रधानता देते हुए, धर्मांचरण करते हुए ही अर्थक्रा 
उपाजं॑न करे। क्योकि धर्मपरायण पुरुपपर ही समस्त प्राणियोका विध्वास 
होता है। और जब सभी' प्राणी विश्वास करने लगते है, तब मनुष्यका 
सारा काम स्वत सिद्ध होता है। यह बात महाभारतने कही ह-- 
'योष्थों धर्मण संयुक्तों धर्मों यर्चार्थ्संयुतः। 
तद्धि त्वाम्ृतसम्बादं तस्मादेंती मताविह ॥ 
तस्प्राद्‌ घरम्ंप्रधामेन साध्योष्थःः सथबतात्मना। 
विश्वस्तेषु हि भूतेषु कहपते ख्वमेव हि 
( शा० प० १६२-२४, २६ ) 


दान 
मनुष्य द्वारा उपाजित अर्थके भागी केवल परिवारके ही सदस्य नहीं 
होते, किन्तु देव, ऋषि, पितर, बन्धु-बान्बव, दीन, अनाथ, पथ्ु-पक्षी, कीट- 
पतजड्ध आदि--सभी जीव उसमे दायाद (हकदार ) होते है। और इन सबके 
अनुग्रहसे प्राप्त हुए अर्थकोी यथाह्क्ति सबको समर्पित करते हुए-- शहर रुथः 
शेषभुग भवेत--के अनुसार अवशिष्ट (पवित्र ) अशका स्वय भी 
उपभोग करता हुआ मनुष्य अर्थ-सम्बन्धी दोपोसे ( अर्थके मलसे ) लिप्त 
न होकर उत्तरोत्तर अभ्युदय और निश्रेयसका अधिकारी होता जाता 
है । इस पद्धतिसे अर्थ और कामका सदुपयोग होनेसे सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
भी मनुष्यपर प्रसन्न होते है। श्रीमद्भागवतमे गृहस्थ-धर्मका निरूपण 
करते हुए देवधि नारदने इस विपयका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया 
है। उन्होंने कहा हैं वि-- 
ज्ञीवराशिमिराकी्ण आपण्डकोशाड्रम्रियों महान । 
तन्प्नुरूत्वाद्च्युतेज्या स्र्वज्ञीचात्मतपंणम्‌ ॥* 
( ७ म्कन्ध १४-२६ ) 
अर्थात्‌ यह ब्रह्माण्डहपी महातर्‌ वृक्ष असद्भय जीवोसे भरा हुआ 
है । इसके मूल एकमात्र भगवान्‌ है। अत उनके अचंनसे समस्त जीवोकी 
आत्मा तृप्त हो जाती है ।' 
इसलिए अन्न आदि वस्तुओका विभाजन करते समय देवता, ऋषि, 
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पितर, अन्यप्राणी, वजन और अपने आपको भी परमात्म-स्वरूप हं। 
देखना चाहिए-- 
देवषिपितभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च। 
अन्न संविभज्ञन्‌ पच्येत्‌ सर्व तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥' 
( ७-१५-६ ) 
इसलिए गृहस्थ मनुष्यको अपनी वृत्तिके द्वारा जो भी द्रव्य प्राप्त 
हो, उससे देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, बन्धु-वान्चव, पशु-पक्षी और अपनो 
आत्माका सत्कार करना चाहिए । ऐसा ही अथ्थ वास्तवमे अर्थ है। इसके 
विपरीत केवल अपने ही उपभोगमे लगनेवाला अर्थ मनुष्यके अध पतनका 
कारण बन जाता है-- 
देवषिपितृभूतानि शातीन. वन्धूश्व भाभिन- | 
असंबविभज्य. चात्मानं यक्षवित्त पतत्यघः ॥ 
( भाग० ११-२२-२४ » 
इसलिए सोमदेव सूरीने कहा है कि--मनुष्योका वास्तविक वेभव 
वही है कि जिसका यथायोग्य उपभोग अन्य लोग भी कर सकते है। 
इसके विपरीत वह वेभव किस कामका, जो कि व्याविके समान केवल 
अपने आप ही भोगा जाय ”-- 


'स॒ विभवों मालुषाणां, यः परोपभोग्यो 


नतु व्याधिरिव यः स्वस्येव उपभोग्यः ।' 
( नी० वा क्र्थ० सम्‌० ) 


प्रियवचन 


दाता दानके साथ-साथ यदि प्रिय बचनका भो प्रयोग करे, तब तो 

वह बात सोनेमे सुगन्ध हो जाती है। इससे अर्थीके मनमे अत्यन्त अधिक 
सन्‍्तोष होता है | यही अथंका औचित्य है। नीति-वाक्या मृतमे कहा है--- 
दानप्रियवचनाभ्याम अन्यस्य हि सन्तोषोत्पादनम्‌ ओचित्यम्‌ ।' 

( घ० समु० ७-६ ) 

इसीलिए शास्त्रकारोने कहा है कि--'प्रियवचनके साथ-साथ दान, 

गवसे होन ज्ञान, क्षमापते युक्त शौय और परोपकारमें रूगनेवाला वित्त-- 





१--देखिए, श्रीमद्‌ भागवत्त तथा वामनपुराणते महाराज बलिकः चरित्र । 
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यह सब मनुष्यके मामूली तपका फल नही है, अर्थात्‌ बहुत बडे पुण्यक्रा 
फल है-- 
दान प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगव क्षमान्वितं शोयम । 
वित्त तव्यागनियुक्त. हुलभमेतचतुभंद्रम ॥' 
कृपणता 
नीति-वाक्यामृतमे कहा है कि--अर्थके दो फल है, १ अभ्यर्थियोमे 
उसका विभाजन ओर २ स्वयं उसका उपभोग करना। परन्तु जो 
नितान्‍्त लोभी होता है, वह इन दोनोसे ही वड्च्चित रह जाता है-- 
अ्थिषु खंविभागः, स्वयपुपभोगश्रेति अर्थस्य हे फले। 
नास्त्योचित्यम्‌ एकान्‍्तलुब्ध ध्य ॥! (घर्म० समु० १५ ) 
अत अर्थंका सुख प्राप्त करनेके लिए मनुष्यको उदार भी होना 
चाहिए । प्राय देखा जाता कि कृपण लोगोको अर्थस्ते कभो भी सुख नही 
मिलता | क्योकि इस लोकमे तो वे धन कमाने और उसकी रक्षा करनेकी 
ही चिन्तामे जलते रहते है, और मरनेके बाद फिर ( धर्माच रण न करनेके 
कारण ) नरकमे चले जाते है--- 
प्रायेणार्था: कर्द्याणां न सुखाय कदाचन | 
इह चात्मीपतापाय मसतरुष  न्रकाय चा॥' 
( श्रीमद्भाग० ११-१३-१५ ) 
तीर्थकर महावीरने कहा है कि--- 
जे पावकस्मेहि घर्ण मणूसा समाययन्ती अमयं गहाय । 
पहाय ते पासप पद्िये नरे वेराणुबद्धा नपय उदेति #' 
( उत्त० ४-२ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य धनको अमृत मानकर, अनेक पाप कमरे द्वारा 
उसे कमाते है, वे अन्तमे अपने कर्मोके दृढ पाशमे बँघकर, अनेक जीवोसे 
बेर-विरोध बॉध करके सारी ही धन-सम्पत्तिको यही छोडकर, नरकमे 
वास करते है ।' 
इसलिए अर्थार्यी मनुष्यको कापंण्य-दोष ( लोभ ) से बहुत ही बचते 
रहना चाहिए। क्योकि जसे थोडा-सा भी कोढ मतनुष्यके सर्वाग-सुन्दर 
गरीरको बिगाड देता है, वसे ही थोडा-सा भी लोभ यशस्वियोक्रे विशुद्ध 
यण और'गुणवानोके प्रशसनीय गुणोपर पानी फेर देता है-- 
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शो यशस्विनां शुद्ध इलाध्या ये गुणिनां गुणाः। 
लोभः खल्पो5पि तान हन्ति शिवन्रो रूपमिवेप्सितम्‌ ॥* 
( भाग० ११-२३-१६ ) 
कृपणकी सेवासे सेवकको कुछ भी लाभ नही होता ! इंसीलिए महंपि 
चाणक्यने कहा है कि--लोभीकी सेवा करना अग्निकी इच्छासे, खद्योतको 
( अर्थात्‌ जुगनू कीडाको ) धौकना है-- 
'लुब्घसेवी पायवेच्छया खद्योतें धमति।' 
( चा० सू० ४ अ० २९ ) 
इसके विपरीत जो उदार होता है, दूसरोको भी देता है, उसपर 
सभी लोग प्रेम करते है-- 
स॒प्रियो लोकानां यो ददात्यथम्‌।! 
( नी० वा० अर्थ समु० ) 
इसीसे उदार अथंशालीका सभी लोग बहुत सम्मान करते है | अतएव 
दक्तिद्ाली अथंवान्‌को अतिथि, आश्वित-जन एव सत्पात्रोके लिए अर्थंका 
वितरण भी अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए ऋग्वेदका यह आदेश है कि- 
हे 


'पृणीयादिह माधमानाय तब्यान 
द्राधीयांस - मलुपच्येत पन्‍्थाम्‌ । 
ओ हि व्तन्‍्ते रथ्यव चक्रा- 
5न्यमन्यमुपतिष्ठन्त रायः ॥ 
( ऋगेद १०,११७-५ ) 


अर्थात्‌ धनाढ्यको चाहिए कि अर्थी, याचकको यथाशक्ति अवश्य दे 
ओर अपनी दृष्टिको लम्बे मार्गपर रबखे, अर्थात्‌ दीघं॑दर्शी हो । क्योकि 
धन रथके चक्रकी तरह घूमता रहता है, जाता-आता रहता है। अत 
जो मनुष्य न ईश्वरके मार्गपर चलता है, अर्थात्‌ पुण्यका उपाज॑न नही 
करता और न अपने मित्रकों सहायता देता है, वह अपने-आप अकेला 
खानेवाला व्यक्ति निरापापी है। वह बुद्धिहीन मूर्ख अज्नका ( अर्थात्‌ 
अथंका ) व्यर्थ ही लाभ करता है--यह मै सत्य कहता हुँ-- 
'मोधमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीभि वध इत्‌ स तस्य। 
नायेमर्ण पुष्यति नो सखाय॑ केवलाधो मवति केवलादी ॥! 
( ऋ० बे० १०।११७-६ ) 
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अथकी अवहेलना 

अथंके सम्बन्धमे एक बात यह भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि-- 
पासमें आये हुए अर्थवी अवहेलना किसी भी कारण, कदापि नही करनी 
चाहिए अर्थात्‌ उसे ठुकराना नही चाहिए। अर्थकी अवहेलना बडा भारी 
दोष है | इसीसे नीतिवादयामृतमे कहा है कि-- 


“आगतमथ  केबापि कारणेन नावधीरयेत्‌ ।! 
( अर्थ० समु० ) 


इसीलिए श्रीमद्भागवतमे राजधि स्वायभुव मनुने ब्रह्मषि कदंम 
प्रजापतिसे प्रार्थना करते हुए इस विषयमे बडा प्रकाश डाला है। उन्होने 
कहा है कि-- 
डद्यतस्य धि£$ कामस्य प्रतिवादों न शस्यते। 
अपि निमुक्तसज्स्थय कामरक्तस्थ कि पुनः ॥ 
य उद्यतमनादत्य कीनाशमपियाचते । 
क्षीयत तदू-यशः सफीत॑ मानइचावज्षया हतः॥* 
( भाग० ३ स्कन्ध २२-१२,१३) 


अर्थात्‌ जो वस्तु स्वत प्राप्त हो जाय, उसकी अवहेलना करना 
विरक्त पुरुषको भी उचित नही है, विषयासक्तकी तो बात ही क्या है। अतः 
जो मनुष्य स्वय प्राप्त हुए भोगका निरादर करके फिर किसी कृपणके 
आगे उसके लिए हाथ पसारता है, उसका बहुत फेला हुआ भी 
यश नष्ट हो जाता है और दूसरोके तिरस्कारसे मानभज्ध भी हो 
जाता है।' 


इसीलिए महषि शुकमुनिते कहा है कि-- 
'द्वाविभावनुशोचन्ति बालावसदवसग्रहो । 


यल्ोकशास्त्रोपप्ततः न शाति भर तदिच्छति ॥! 
( श्रीमद्भाग ० ४॥२७-२५ ) 


अर्थात्‌ जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्रकी दृष्टिसे देनेयोग्य वस्तुका 
दान नही करता, ओर जो शास्त्रदृष्टिसे दान लेनेका अधिकारी होकर 
भी ऐसे दानको नही लेता--वे दोनो ही दुराग्रही, मूढ है। अत वे दोनो 
ही शोचनीय है ४ अस्तु । 
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अपव्यय 


यह पहले कहा जा चुका है कि अर्थ मनुष्यको प्राणोसे भी प्रिय है । 
अत प्राण-प्रिय अर्थंको उपार्जन करके, उसे ऐसे कार्यमे व्यय करना 
चाहिए जो कि उससे (अर्थात्‌ अर्थसे) भी अधिक महत्वकी वस्तु हो--वह 
वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जिसका कभी नाश न हो। ऐसा तत्त्व तो केवल 
एक धर्म ही है। धमंका कभी नाश नहों होता । अत बुद्धिमान मनुष्यको 
अथके बदलमे अर्थात्‌ अर्थंको देकर, उससे भी अधिक मल्यवान--धमंका 
उपाजन करना चाहिए 

काश, आजके इस सभ्यम्मन्य हतभाग्य विश्वमे यह विषय-परवश्ञ, 
अज्ञानी जीव प्राण देकरके उपाजित किये अथंका महत्त्व स्वय ही नही 
समझता ? आज प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र तुच्छ विषयोपभोगकी 
सामग्रियोके सञ्चय, दुव्यंसनोकी पूर्ति, अथवा लछोक-विनाशक भयकर 
अस्त्र-दस्त्रोके आविष्कारोमे हो अपने अमल्य प्राणप्रिय अर्थका निरर्थक 
अपव्यय करके, उससे धम्ंके बदलेमे पापका सज्चय करता चला जा 
रहा है। अमूल्य-अमूल्य मणियोको देकर कच्चे काचके लिए लालायित 
हो रहा है। यह कितने आइचये और परितापकी बात है ? 


आज विश्वम जिधर भी देखिए, धर्मका क्लास और अधमंकी अभिवद्धि 
होती चली जा रही है। विश्वकी सारी व्यवस्थाएँ जिसपर टिकी है, उस 
धर्मकी बिलकुल उपेक्षा हो रही है। यह सब धर्मके प्रति विद्रोह है। 
धर्मके प्रति किया गया विद्रोह अन्तमे देश, राष्ट्र एव छोकके प्रति किया 
गया विद्रोह ही सिद्ध होता है। अत एवं विश्वके विवेक-सम्पन्न महानु- 
भावोको इस [वषयमे अत्यन्त ही सावधान हो जाना चाहिए । 
राजनीतिके मर्मज्ञ विद्वान्‌ सोमदेव सूरीने कहा है कि--अथंका 
अत्यन्त अधिक व्यय करना और अकार्योमे व्यय करना--यह महान्‌ दोष 
है। अर्थशास्त्रमे इस दोषको “अर्थद्षण' अर्थात्‌ अर्थकों दूषित कर देने- 
वाला भयकर दुगुंण बतलाया गया है। इस दुगगंणसे युक्त व्यक्तिया 
राष्ट्र, भले ही वह साक्षात्‌ धन-कुबेर हो क्यो न हो, अन्तमे एक दिन 
भिक्षाका पात्र बन जाता है'-- 
अतिव्ययोडपाजव्ययश्च भवत्यथेंदूषणम्‌ । 
अथंदूषणः कुबेरोषपि भवति शभिक्षापात्रम्‌ ॥' 
( नी ० वा० भर स० ) 


इसी अभिप्रायसे पाइचात्य विद्वान्‌ श्रीब्रूयरेने कहा है कि-- केजूस 
व्यक्ति तो अपने आपको हो तकलीफ देता है। लेकिन फजूल खर्चे तो 
आनेवाली पीढियोको भी कष्ट देनेवाला साबित होता है। बीचका रास्ता 
ही सबसे अच्छा है। अत हम अपने साथ भो न्याय करे और दूसरोके 
साथ भी ।” 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--प्राप्त हुए धतका उपयोग करनेमे 
दो प्रकारकी भूले हुआ करती है, जिन्हे ध्यानमे रखना चाहिए। पहलो 
भूल है--अपात्रको धन देना यानी अथ्थंका अकायमे अपव्यय करना। 
और दूसरी भूल है--सुपात्रकों धन न देना अर्थात्‌ सत्काय॑मे अर्थकों खर्च 
न करता-- 
'लब्धानामवि वित्तानां बोडबव्यों द्वावतिक्रमों। 
अपाञ्नेउप्रतिपक्तिश्व॒ पात्र... चाप्रतिपादनम्‌ ॥' 
( शा० प० २६ अ० ३१ ) 
आज यदि प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक राष्ट्र अवर्मसे--दुष्करमेस्ति अपनी 
प्रवत्ति हटाकर अपने अर्थका क्षुद्र स्वार्थों अथवा विस्फोटक ( लोक 
विनाशक ) शस्त्रास्त्रोके निर्माणमे व्यय दुरुपयोग न करके, सबके 
हितकी कामनासे यदि उसका सदढ़ुपयोग करने छग जॉय, तो पृथिवी- 
भरकी सारी ही ऊषर-भूमि स्वगंका नन्‍्दन' बन सकती है। सभी लोग 
सुखी और समृद्ध होकर चेनसे रह सकते हैं, अर्थात्‌ ससारमे कोई 
भी व्यक्ति, नज्भा-भूखा और बेचेन नहीं रह सकता। क्योंकि अर्थ और 
कामके उपाजन और उपयोगमें अनौचित्य होनेके कारण ही प्रत्येक व्यक्ति, 
समाज, देश और राष्ट्रोमे परस्पर ईर्ष्या, ढेष, अविश्वास, भय, आशा, 
क्ररता, वेर, हिंसा, और सद्भधष॑ आदि दोष उत्पन्न होते है। आज 
ससारमे जो इतनी अशान्ति है, उसका मूल कारण अथंके लिए छीना- 
झपटी है | 
यदि विचार करके बुद्धिमत्ता पूर्वक देखा जाय, तो इस तरहके अ्य॑से 
परिणाममे सुखके बदले नितान्‍्त दुख ही प्राप्त होता है। इस तर हके 
अर्थदूषण दोषसे, अर्थात्‌ अतिव्यय और अपव्ययरूपी अर्थके-दुर्गणोसे 
इवमे धर्मके समान ही, अर्थका भी हास हो जाता हैं। लोग कौडी- 
कौडीके लिए मुँहताज हो जाते है। महषि कामन्दकने अपनी राजनीतिमे 
इन बाब्ोपर विशेष प्रकाश डाला है। उन्होने कहा है कि-- 
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अखत्यता निष्ठुरता5कृतहता भय प्रमादोषलूसदा विषादिता | 
वृुथाश्रिमानों छतिदीघंसूचता तथा5क्षक्षाक्षादि विनाशनं झ्लियः ॥! 
( का० नी ० सा० १०१३९ ) 


अथेकी साथकता 


अथंशास्त्रका यह मूल सिद्धान्त है कि, अर्थंका उपा्जन और उसका 
सरक्षण तो महाव्‌ कृपणकी तरह, बडी सावधानीसे करना चाहिए। 
परन्तु जब उसके उपयोगका समय आबे, तब हृदयकों खोलकर, 
विरक्तकी तरह, अत्यन्त उदारतासे उसको व्यय करना चाहिए। मर्हषि 
शुक्राचायने कहा है-- 


'संरक्षयेत्‌ कृपणवत्‌ काले ददच्याद्‌ विरक्तवत्‌।' 
( शु० नी० ) 


अत अथंका सञ्चय और सरक्षण तो कृपण पुरुषीके समान कौडी- 
कोडी जोड-जोडकर करना चाहिए और दुष्कर्म या दुव्यंसनमे अथवा 
व्यर्थमे कही यदि एक कौडी भी व्यय होती हो, तो उसको सहस्रो स्वर्ण- 
मुद्राओके तुल्य समझकर, अतिव्यय और अपव्यय दोषसे, उसका उद्धार 
करना चाहिए। अर्थात्‌ दुष्कर्म या व्यर्थमे यदि एक कौडी भी व्यय होती 
हो, तो उसे हजारो स्वण्ण-मुद्राओका वृथा व्यय समझकर उसको बचाना 
चाहिए। और समय आनेपर अर्थात्‌ यज्ञ, दान, परोपकार, देशोद्धार, 
भगवत्सेवा, अकाल एवं भुखमरी आदि आपत्तियोसे राष्ट्ररक्षा या विश्वकी 
रक्षाका अवसर उपस्थित होनेपर, अपनी कोटि-कोटि स्वर्ण-मुद्राओपर भी 
मोह न करके, मुक्त-हस्तसे, सारीकी सारी धनराशिको सत्काय॑मे व्यय कर 
देना चाहिए। इस प्रकार अथंदूषण दोषोसे बचकर अथेका सम्चय 
और सद्पयोग करनेवाले उदार नरेन्द्रको लक्ष्मी कभी नहो त्यागती, 
उसको अर्थकी कमी कभी भी नहीं होती, उसका कोश सदा ही भरपूर 
रहता है-- 


थः कारकिणीमप्यपथ-प्रपन्नां समुद्धरेज्रिष्क-सहस्त तुल्याम्‌ । 
काले च कोश्ष्विप मुक्तद्ृस्तः, त॑ राजसिहं न जहाति लक्ष्मीः ॥* 


इसी अभिप्रायकोी हृदयमे रखते हुए मह॒षि शुक्राचायंने भी कहा 
है कि-- * 


परिच्छेद |] अर्थ' [ २८५ 


'कत्वा स्वान्ते तथोदाय कार्पण्यं बहिरेव च। 
उचितं तु व्ययं काले नरः कुर्यान्न चान्यथा ॥ 
( शु० हो ० १-२८८ ) 


साराश, जेसे जलकी सम्पत्तिसे कमलिनीका पोषण होता है, वेसे 
ही सद-बुद्धिमे लक्ष्मीका पोषण होता है। तथा उद्योग और प्रयत्न 
द्वारा अर्थंका विस्तार बढता है। जो व्पक्ति उद्योगी, उत्साह-सम्पन्न 
और सदबुद्धि होता है, उसको लक्ष्मी शरीरकी छायाके समान, कभी भी 
नही छोडती । और उसके यहाँ दिनो-दिन सम्पत्ति बढती चली जाती 
है। निव्यंसनो, कर्मंपरायण, और उत्साही पुरुषके पास सब सम्पत्तियाँ 
इस तरहसे अनायास चली आती है, जैसे कि समुद्रके पास सरिताएँ। 
और जो व्यक्ति उत्साही एवं बुद्धिमान होते हुए भी दुव्यंसनी और आलसी 
होता है, लक्ष्मी उसको निरादर करती हुए उसे इस तरहसे त्याग देती 
है, जेसे कि पुस्त्व-विहीन पुरुषको स्त्री-- 


नलिनीवास्थु सम्पत््या बुद्धधा श्रीः परिपाल्‍यते। 
उत्थानाध्यवसाया+पाँ विस्तार सुपनीयते ॥ 
लक्ष्मीरुत्ताइसस्पन्नाद्‌ु बुद्धिशुद्ध. प्रथपंतः। 
नापेति कायाच्छायेव विस्तार चोपगच्छति ॥ 
वीतव्यसनमश्रान्‍न्त॑ महोत्साहं॑ महामतिम | 
प्रविशन्िि मदालक्ष्स्य सरित्पतिमिवापगाः ॥ 
सर्वबुद्धयपपन्नो5पि व्यसनगअ्रस्तमानखः । 
धरीजिः इण इव  स्त्रीमि - रलसः परिभूयते ॥! 
( काम० नो० सा० १४, ५-७ ) 


इसीलिए सुख और सम्पत्ति चाहनेवाले ' मानवको धर्मपृर्वक अर्थंका 
उपार्जन करके उसके तीन विभाग करके उनमेसे एक भागसे धामिक 
और आर्थिक कार्योका सम्पादन करना चाहिए। दूसरे भागसे अपने 
काम-विषयक आवश्यकताओका सम्पादन करना चाहिए। ओर तीसरे 
भागको ऐसे कार्यामे छगाना चाहिए कि, जिससे अर्थकी अभिवृद्धि 


होती रहे-- 
ऋ ९ 6 नी 
धघर्मणा्थं: समाहायों ध्मलब्ध॑ त्रिया चनम्‌। 
बर्तब्यं धरमंपरमं मानवेन प्रयल्लनः ॥ 


२८६ ] पुरुषार्थ-चतुष्ट य [ ट्वितीय-परिच्छेद 


एकेनांशेम. धर्मा्थों कतंव्यो भूतिमिच्छता | 
पएकेनांशेन्त कामार्थ.. एकमंशं. विवद्धयेत्‌ ॥' 
( महाभारत ) 
अत एव जो लोग उचित मार्गसे अर्थका उपाज॑न करके, उचित 
रोतिसे उसका सदुपयोग करना जानते है, उन्को-- 
घन्ाद्‌ धर्म ततः सुखम्‌' 

“के अनुसार अर्थसे धर्म और धर्मसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इस 
प्रकार धर्मानुकुल अर्थ भी मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम--तीनों 
पुरुषार्थोकों सिद्ध करता हुआ, सुखके मूछ धर्मको साज्भोपाज्भ समृद्ध 
करते हुए परम्परया मोक्षरूप परम-पुरुषा्थमे ही उपयुक्त होकर पूर्ण 
सफल हो जाता है और मनुष्यके जीवनको कृतक्ृत्य कर देता है। इसीसे 
इसका नाम अथे है। अत एवं अर्थ भी, धर्मके ही समान, एक महान 
पुरुषार्थ है । 


माता निन्दति नाभिनन्दति पिता श्राता न संभाषते 
भृत्यः कुप्पति नानुगच्छति सुतः कान्‍्ता च नालिड्ते | 
अथप्राथनशड्या न बुरुते सम्भाषणं वे सुहृत्‌ 
तस्माद्‌ द्रव्यम्मपार्यस्व सुमते द्रव्येण सर्व वचश्ञाः ॥ 


न 





तृतीय-परिच्छेद्‌“*5» 


'काश्र' 


कामोञ्सौ समवतताग्र इति हि बते समीची श्रुतिः 
कामादेव जगज्जनिस्थितिलयेराद्यः पुमान्‌ क्रीडति । 

'निष्कामोईपि सक्राम एवं लभते निःश्रेयसं दुलभ॑ 
कामः कस्प वशे, के एप खुवने, कामस्य न स्याद वशे ॥ 


( सद्भूल्प-सूर्योदय ३-४० ) 


| का टू 


स 


तीसरे पुरुषार्थवा नाम काम है। जिस प्रकार धर्म और अर्थ-ये 
दोनो पुरुषार्थ लोक-स्थितिके मुख्य साधन होनेसे परम उपादेय है, उसी 
प्रकार काम' भी प्राणियोकी लोकयात्रा ( अर्थात्‌ जीवननिर्वाह ) मे उप- 
योगी सुख-सामग्रियोका मुख्य साधन होनेसे अत्यन्त उपादेय है। कामके 
बिना प्राणियोकी उत्पत्ति, जीवन-निर्वाह एवं सुखकी प्राप्ति हो 
असम्भव है। 


कामकी परिभाषा 


'कास्थते इति कामः --इस व्युत्पत्तिके अनुसार विषय और इन्द्रियोके 
सम्पकंसे उत्पन्न होतेवाला मानसिक आनन्द हो मुख्यतया काम 
कहलाता है। 

हम लोगोके अपेक्षित कार्योको करनेके लिए इन्द्रियाँ हमारो सहायता 
करती रहती है। हमारी प्रत्येक इन्द्रियका प्रधान कतंव्य हमारे आवश्यक 
कार्योमे हमारी सहायता करना होनेपर भी उसके साथ ही साथ हमारी 
प्रत्येक इन्द्रियको, अपने-अपने विषयकरे सम्पकंसे एक-एक निजी सुखानुभव 
भी प्राप्त होता है। देखनेके लिए बने हुए नेत्र सुन्दर वस्तुको देखकर 
रूपके आनन्दका अनुभव करते है । सुननेके लिए बने हुए हमारे श्रोत्र मधुर 
सद्भीतको सुनकर शब्दका आनन्द लेते है। क्षुवा-शान्तिके लिए किये 
जानेवाले भोजनमे हमारी रसनेन्द्रिय, आहारके स्वादको ग्रहण करते 
समय रसके आनन्‍्दका अनुभव करती है। ऐसे ही सूघनेके लिए बनी 
हुई हमारी नासिका-इन्द्रिय सुन्दर गन्बकों ग्रहण करती हुई उसका 
आनन्द लेती है। स्पर्श-ज्ञानके लिए बनी हमारी त्वगिन्द्रिय निद्राके समय 
सुन्दर शय्याके मादंवका अनुभव करती हुई सुखका रस लेती है। और 
सन्तान प्राप्त करनेके लिए किये जानेवाले गृहस्थाश्रमके जीवनमे गुह्ान्द्रिय_ 
अपने विषयका आनन्द लेती है | 


इस प्रकार आँख, कान, नासिका, रसना और त्वचा--इन पॉँच | 
ज्ञानेन्द्रियोके द्वारा अपने प्रधान उद्देश्यको सम्पन्न करते समय रूप, रस, 
गन्ध, शह्धद और स्पर्श--इन पाँच बिबयोके सम्पकंसे मिलनेवाले मानसिक 
१९ 


२९० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ तृनोय- 


आननन्‍्दको ही काम कहते है। यह काम प्राणियोके पुृण्य-कर्मोका 
उत्तम फल है-- 
'इन्द्रियाणां च पतञ्चानां मनसो हृदयस्य च। 
विषये वतंमानानाँ या प्रीतिरुपजञायते | 
स॒ काम इति मे वुद्धि कमणां फलमुन्तमम ॥* 
( म० भा० वतन ५० ) 
यह काम चित्तका एक सद्भूल्प है। इसका स्वरूप अत्यन्त ही सक्ष्म है । 
अतएव वह केवल अनुभव-गम्य है। इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--- 
“द्व्याथस्पर्शंसंयोगे. या प्रीतिरुपजायते । 
स॒ कामश्चित्तसड्डूट्पः शरीर नास्य दृश्यते 
( वनपर्व ३३-३ ) 
अर्थात्‌ ख्रकू, चन्दत, वनिता आदि प्रिय-पदार्थोके स्पश और सुवर्णादि 
धनतका सयोग ( लाभ ) होनेपर मनमे जो एक विशेष प्रीति उत्पन्न 
होती है, वह चित्तका एक सड्ूल्प ही काम है। वह अत्यन्त सृक्ष्म है। 
उसका रूप--आकार दिखलायी नही पडता ।' 
भगवान्‌ ही प्राणियोके शरीरमे विषयाकार बनी हुई बुद्धिमे अवस्थित 
होकर उसमे अभिव्यक्त आनन्दरहूप हो करके कर्मेके फलके रूपमे 
प्रतीत होते है--- 
*'प्रधानकालाशधधमंसड्गहे शरीर एप प्रतिपय चेतनाम्‌। 
क्रियाफलत्वेन विभुविभाव्यते यथानलो दारुषु तदग़ुणात्मकः ॥ 
( भाग० ४-२ १-३५ ) 
इसीलिए श्रति कहती है कि-- 
पतस्येवानन्द्स्य भन्‍्यानि भूतानि मात्रापतुपजीवन्ति । 
जेसे दहीका सार मक्खन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थेका सार 
'काम' है। जेसे खलीसे श्रेष्ठ तेल है, तकसे श्रेष्ठ घृत है और वक्षके काष्ठसे 
श्रेष्ठ उसका फूल और फल है, उसो प्रकार धर्म और अर्थसे श्रेष्ठ काम है-- 
१--अर्थात्‌ जेसे एक ही अश्नि भिन्न-भिन्न काष्ठोमें छन्‍्हीके आकारादिके 
अनुरूप भासित होता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक भगवान्‌ परमानन्दस्वष्ठप होते 
हुए भी प्रकृति, काछ, वासना और श्रदृष्टसे उत्पन्नहुए शरीरमे विषयाकार बनी 
हुई बुद्धिमे स्थित होकर, कर्मोके फलके रूपमे प्रतीत होते हैं । 
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नवनीत॑ यथा दक्षम्तथा कामोष्थंघधमतः | 
श्रेयस्तेल हि. पिण्याक्राद्‌ घुतं श्रेय उदश्वितः। 
श्रेयः फुपफल काप्ठात्‌ कामों घर्माथेयोर्वरः ॥! 
( उ० प्र० प्रजा० पर्व ३७-३५ ) 
इस रीतिसे इन्द्रियोह्दारा अन्त करणमे प्राप्त होनेंवाले विपय- 
सुखोपभोगके आनन्दको ही काम कहते है । 
साराश, आँख, कान, नासिका, जिल्ला ओर त्वचा-इन पाँच 
ज्ञानेन्द्रियोद्दरा रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श--इन पाच विषयोके 
उपभोगसे मिलनेवाले मानसिक आनन्दकों काम कहते है। यह चित्तका 
सड्डल्परूप है। इसका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। अत यह अनुभव- 
ग्म्य है | 
पूर्वोिक्त विषय ओर इन्द्रियोके सम्पर्कसे प्राप्त होनेवाले कामके 
( मानसिक आनन्दके ) जो साधन है, यावी इस कामको ( मुख्य सुखको ) 
प्राप्त करनेके लिए छोग जिन-जिन अभिलूषित वस्तुओकी इच्छा करते है, 
“उन्हें भी काम्यन्ते इति काप्ताः इस व्युत्पत्तिक अनुसार काम कहते 
है। इस प्रसिद्धिके अनुसार शरीर और इन्द्रियोके उपयोगमे आनेवाले स्त्री, 
पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन-धान्य, फल-फूल, भनव्य-भोज्य, लेह्य-चोष्य, पेय, नृत्य, 
गीत, वस्त्र, अलद्भधार आदि--जो शरीर और इन्द्रियोके उपयोगी--- 
ऐहलौकिक और पारलौकिक अभिलषित पदार्थ है, उनको भी काम कहते 
है। इसी व्युत्पत्तिके अनुसार अणिमा आदि सिद्धियोंको भी काम कहते है। 


इसप्रकार विषय और इन्द्रियोके सम्पकंसे प्राप्त होनेवाले मानसिक 
सूक्ष्म आनन्द और उस काम-सुखके साधनभूत--जो स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, 
धन-धान्य, भक्ष्य-भोज्य, पान, नृत्य-गीत, वस्त्र, अलद्भार आदि--शरीर 
ओर इन्द्रियोके उपयोगी समस्त इच्छित पदार्थ है, उनको भी कामरूप 
पुरुपार्थ८क साधन होनेसे, कार्य और कारणकी अभेद-विवक्षासे, काम 
कहते है । अत फलत्वेन इच्छाके विषय तथ। साधनत्वेव इच्छाके विषय-- 
ये दोनो ही काम कहलाते है। यानी १ विषयोके उपभोगस्ते प्राप्त होने 
वाझा आनन्द और २ उसके सावन--इन दोनोंकों ही काम कहते 
है। २ साथ ही प्राणयोको इस सुख और सुखोपभोगकी सामग्रियोके 
सम्पादनकी ओर प्रेरित करनेवाछ्ा जो मानसिक सद्डूल्य है--अर्थात्‌ 


१-ञसाध्प और साधनोमें अभेद समझकर । 
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विषयाभिलाषरूप इच्छा, कामना अयवा वासना है, उसको भो-- 
'क्रामितं कामः इस व्युत्पत्तिके अतुसार काम कहते है। क्‍्योंकि--- 
वेकारिकाद्‌ू. विकुर्वाणान्मनस्तत्तवमजावत । 
यत्सडुल्पविकर्पाभ्यां बतते काम-संभवः ॥” 
( भाग० ३।२६, २७ ) 
“के अनुसार मनके ही सक़लप और विकल्पसे काम--अर्थात्‌ 
इच्छा, कामना, वासना, मनोरथ आदि आन्तरिक कामकी उत्पत्ति 
( जागृति ) होती है। इस काम-शब्दका अर्थ है--इच्छा, तृष्णा, वासना, 
एषणा आदि। यह वासनारूप सूक्ष्म काम ही सारे ससारका बीज है। 
ऋग्वेद कहा है कि--- 
'कामस्तद्तें समवतंताधि मनखसो रेतः प्रथमं यदालीत। 
सतो वन्चुमत्॒ति मिरभिन्द्न्‌ हृ॒दा प्रतीच्या कवयो मनीषा ॥' 
( ऋग्वेद ॥ ) 


अर्थात्‌ काम मनका, चित्तका बीज है ( मनसो रेत ) वह परमात्माके 
निष्काम हृदयमे पहले--सदासे ही, वर्तमान है। तत्ववेत्ता मनीषियोने 
गहरी खोज करके अपने हृदयमें सबके बन्धु इस कामको देखा है|” शिव- 
पुराणमे कहा है कि-- 
क्रामः सर्वमयः पुसां स्वलंकट्प - सलरुद्धवः । 
कामात्‌ सब प्रवतेन्ते लीयन्ते चुद्धिमागताः ॥' 
( धर्म स० 7०७ ८ अआ० ) 


इस तरहसे काम शब्दके मुख्यतया ये तीन अर्थ होते है--१ सुख 
२ सुखके साधन और ३. सुखकी कामना। इस प्रकारसे काम-शब्द 
शास्त्रोमे, प्रसज़भानुसार भिन्न-भिन्न स्थलोमे, भिन्न-भिन्न अभिप्रायसे व्यवहृत 
होता है। यानी कहीपर सुखके लिए, कहीपर सुखके सावनोके लिए और 
कहीपर सुखकी कामनाके लिए। अस्तु। 

उक्त रीतिके अनुसार काम सुखस्वरूप अथवा सुखक्रा मुख्य-साधन 
होनेके कारण प्राणियोको अत्यन्त ही अभीष्ट होता है। साथ ही वह देह, 
इन्द्रियोकी तृप्ति एव परिपुष्टिका भी मुख्य सावन होनेसे प्रागियोकी रू।क- 
यात्रामे भी अत्यन्त अपेक्षित है। क्योकि-- 


'छुलार्थाः खर्वेमूतानां: मताः सर्वाः प्रवृत्तवः ४ 
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“के अनुसार सम्पूर्ण प्राणियोकी समस्त प्रवृत्तियाँ एकमात्र सुखके 
लिए ही होती है । अतएव सुखकी प्राप्तिके लिए प्राणियोको काम नितान्‍्त 
अपेक्षित है। कामका फल है--इन्द्रिय-तृप्तिपृवक आरोग्यलाभ | इगीसे 
श्रुति कहती है-- 

थयदा वे सुर्ख लभतेषथ करोति, नाखु्ख लब्ध्चा करोति, 

मुखमेच बब्ध्वा करोति ।! (छा ० उप०। ) 


अस्तु। प्रवृत्तिमागंका प्रधान उद्देश्य 'काम-सुख' ही है। इन सुखोको 
धर्मानुसार भोगनेमे कोई दोष नहीं है। क्योकि चित्त और इन्द्रियोकी 
प्रसच्चता ही विषयोपभोगका फल माना गया है। सोमदेव सूरीने 
कहा है कि-- 
'इन्द्रिय-प्रसादनफला हि विभूतयः । (थे ० वा० काम-समु० ६ ) 
इसीलिए मह॒षि कामन्दकने कहा है कि--- 
'सेवेत विषयान्‌ काले मुकत्वा तत्परतां वज्ी। 
खुल हि. फलमर्थस्य तन्निरोधे वृथा शथियः ॥! 
( ली ० सा० । ) 


इसी अभिप्रायसे मह॒षि कौटल्यने भी अपने अथंशास्त्रम कहा है कि- 


धर्मार्थाविरोधेन काम सेचेत, न निःखुखः स्थात्‌। 
पत्चमे दिवसस्याश्म वा भागे स्वेरविद्यारमिति ॥! 
( को० अ० १-७-३ ) 


क्राम दो प्रकारका होता है--१ दिव्य( अर्थात्‌ पारलोकिक--स्वर्गीय ) 
और मानुष ( अर्थात्‌ ऐहलोकिक काम )। इनमेसे दिव्य कामके सामने 
मानुष सुखोपभोग ऐसे हे, जेंसे क्--समुद्रके सामने कुशाग्रपर लूठका 
हुआ जलबिन्दु | इसीसे जन तीथ्थ॑डूरर महावीर स्वामीने कहा है-- 
जहा कुखग्गे उदर्ग समुदेण सम॑ मिर्णेे। 
एवं माञुस्खगा कामा देवकामाण अन्तिण ॥' 
( जत्त० ७-३ ) 


अर्थात्‌ जसे कुश नामक तृणके अग्रभागपर रूटका हुआ जल 


समुद्रकी तुलनामे नगग्य होता है, उसी तरह मनृष्योके कामभोग देव- 
ताओके क्रामभोगोके सामने नगण्य होते है ।' अस्तु । 
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कामकी ओर प्रवृत्ति 


मह॒षि वात्स्यायनने कामसूत्रके प्रथम अधिकरणके दूसरे अध्यायमें 
सामान्य और विशेष कामका निरूपण करते हुए कहा है कि-- पाँच 
ज्ञानेन्द्रियोके पाँच विषयोमेसे 'अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुकूल जो प्रीतिकर 
( सुखप्रद ) पदार्थ है, उनके अनुभवकी इच्छा--सामान्य काम है । 

पतज्भको रूप, मीनको रस, भ्रमरको सुगन्ध, हरिणको गीत और 
मातद्भको ( गजको ) स्पर्श--अधिक प्रिय होता है। किन्तु मनुष्यको 
पॉचो इन्द्रियोके ये पाचो विषय प्यारे है। तथापि प्रत्येक मनुष्यको किसी 
एक इन्द्रियका विषय अधिक प्रिय होता है। जिह्नवाका रस तो प्राय 
सभीको रहता ही है । 

कामकी ओर प्राणियोकी प्रवृत्ति स्वत ही हो जाती है, उसको 
बढानेका प्रयोजन नही है | इसीसे उसमे प्रवृत्ति करनेके लिए शास्त्रोमे 
कही भी विधि ( विधान ) नहीं है--प्रत्युत रागत प्राप्त स्वेच्छामय 
पाशविकी प्रवृत्तिकों रोकनेके लिए, नियमोसे मर्यादित करनेके लिए, विवाह 
और यज्ञ आंदि विधि बृद्धोने बतायी है। इस तरह उसे मर्यादासे नियन्त्रित 
कर दिया है । अत यह परिसख्या विधि है | इसीलिए जगदुगुरु महपि 
व्यासने कहा है-- 
'लोके व्यवायामिष-मचसेदा जित्यास्‍्तु अन्तोन हि तत्र चोदना । 

व्यवस्थितिस्तासु विवाह यज्ञ खुरागहैराख. निवक्ति-रिष्टा ४! 
( भागवत-११-५-११ ) 

कामकी ओर चित्तका आकर्षण स्वयमेव होता है। अर्थी ओर भी 
चित्तका जो सर्वाधिक आकर्षण होता है, उसमे भी काम ही हेतु है। 
क्योकि कामकी प्राप्तिका मुख्य साधन अर्थ ही है। यद्यपि तात्विक 
दृष्टिसि अर्थका प्रधानफल धर्म और गौणफल काम है, इसलिए अर्थ धमंका 
ही मुख्य साधन है, तथापि अर्थंकी ओर मनुष्य-समाजकी प्रवृत्ति प्राय 


१--अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुकूल--यह इसलिए कहा गया है कि 
प्रक्रतको ( अर्थात्‌ स्वमावकी ) भिन्नताके कारण किसोको खट॒टा अच्छा छगता 
है, कसीको मीठा, किसोकों तांता, किसोको कडुआ और कसेला ? इसीतरह 
किसोको सद्भात प्रिय ह, किसोकां रूप और रज़्‌। किसोको सुगन्ध और 
किसी को स्पर्श ! 
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उसे कामका ही सुख्य साधन समझकर होती है, न कि धर्मका मुख्य 
साधन समझकर ! अत धर्माजनके लिए अथेका उपाजंन करनेवाले व्यक्ति 
तो लाखोमे एक-आध ही कोई होते है, बॉकी तो सब कामोपारजनके लिए 
ही अर्थकों चाहते है। इसलिए इसकारणसे भी अर्थकी अपेक्षा काम हो 
चित्तको अधिक आकषित करता है। इसीसे भगवान्‌ ऋष्णने कहा 
है कि-- 
“उत्पक््यैवय हि. कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च। 
आसक्त-मनसोी मर्त्या आत्मनो5नथहेत॒षु ॥' 
( भागवत-१ १-२ १-२४ ) 

अर्थात्‌ सभी मनुष्य जन्मसे ही ससारके विषयभोगोमे, प्राणोमे, और 
सगे-सम्बन्धियोमे स्वभावत आसक्त होते है, इसमे सन्देह नहीं है। किन्तु 
इन वस्तुओकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमे वाधक एवं अन्थंका 
कारण होती है । अस्तु। 

यहॉपर प्रइत उठता है कि--मनुष्यको काम सर्वाधिक प्रिय क्‍यों है ? 
अर्थात्‌ मनुष्यकी प्रवृत्ति कामकी ओर इतनी अविक क्यों होती है ” 

इसका समाधान यह है कि--ससारमे मुख्यरूपसे दु खकी निवृत्ति 
तथा सुखकी प्राप्ति ही पुरुषोको अभ्यथित होती है। अन्य वस्तुओमे-- 
सुखकी प्राप्ति तथा दु खकी निवृत्तिके साधव होनेके कारण ही--इच्छा होती 
हे । अतएवं सतारमे सब वस्तु सुखके लिए होती है। सुख किसी अन्यके 
लिए नही होता । इसीतरह सब वस्तु आत्माके लिए होती है, आत्मा 
किसी अन्यके लिए नही होता । अत सुख और आत्माका एक ही लक्षण 
होनेसे, आत्मा एवं सुखकी एकता है। सुख एवं आत्मा--दोनो ही निरु- 
पाधिक एवं निरतिशय प्रेमके आस्पद माने जाते है। सुख सबको स्वभावत: 
प्रिय है। अत उसको प्राप्त करना सब चाहते हे। इसीलिए सुखका 
अन्वेषण सभी करते है। क्योकि सुख आत्माका स्वरूप हो है-- 


'छुखम्रस्थात्मनो रूपम्‌ ।' 
परन्तु, अविद्याके आवरणसे अपने उस सुख-स्वरूप आत्माके आवृत 
हो जानेसे यह जीव उस आत्म-सुखसे वड्चित होकर, अपनेकों नि सुख 
एवं दु खमय समझकर, सुखके लिए छटपटाता हुआ फिर बाह्य-विषयोमे 
उसका अन्वेषण करने लगता है। अत सुखके लिए ही बाह्य-विषयोकी 
तृष्णा उत्पन्न होती है। परन्तु बाह्य-विषयोमें पूर्ण सु्के विद्यमान न 
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होनेसे प्राणीकों उनसे केवल सुखका आभासमात्र ही प्राप्त होता है, 
पूर्णसुख नही मिलता | क्योकि विषयोमे वह पूर्णसुख तो है ही नही । 
जैसे कॉटा चुभनेसे चित्त व्यथित होता है, बसे ही तृष्णारूप कण्टकसे 
भी चित्त व्यथित होता है। किन्तु अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होनेपर 
कुछ क्षणके लिए तृष्णाको शान्ति हो जाती है। उससमय प्राणियोका 
अन्त करण शान्त, स्वस्थ, निश्चल, अन्तमुंख एवं सत्त्वात्मक हो जाता 
है। उसी अन्त करणमे वास्तविक आनन्द एवं रसकी जो अभिव्यक्ति 
होती है, वही लौकिक-सुख काम कहलाता है। जिस वस्तुकी अधिक 
तृष्णा होती है, उसकी प्राप्तिमे चित्त उतना ही अधिक शान्‍्त होता है 
और उस चित्तपर उतनी ही अच्छी रस या आनन्‍दकी अभिव्यक्ति 
होती है । 
परन्तु जसे अत्यन्त तृषातंको, पिपासु पुसुषको ओसकी बूँद चाटनेसे 
तृप्ति नही मिल सकती, वेसे ही सासारिक कामोंके उपभोगसे जीवोकी 
वह सुखाभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती । इसीलिए सुखसे अतृप्त होनेके 
कारण ही सुखकी कामना, छोटेसे लेकर बडोतक--सभीको स्देव बनी 
ही रहती है। 'पूर्णताके अभाव या अपूृर्णताकी अनुभूति'--को ही कामना 
कहते हे। कामनासे ही मनकी वासना जागृत होती है। जिससे कि 
जीव सुखके लिए लालायित होकर, फिर बारम्बार कामका ( बाह्य- 
विषयोका ) चिन्तन और मन्तन किया करते है--उन्हीमे सुखकी कल्पना 
करके उनके लिए अधिकाधिक लालायित रहते है। बस्‌, इसी कारणसे 
कामसे मनुष्योकी इतनी अधिक प्रीति होती है। इसीलिए श्रुति 
कहती है कि-- 
'काममय पएवाय॑ पुरुष इति ।स यथाकामो भवति, तत्कतुरभंवति, 
यत्क्रतुभंवति तत्कम॑ कुरुते, यत्कम कुरुते तदभिसस्पयते ॥' 
( बृह० उप० ) 
सारांग, इस ससारमे प्रत्येक जीवके साथ अविद्या, कर्म, वासना, 
रुचि ओर प्रकृृति-सम्बन्धका चक्र लगा हुआ है। जीवात्माको शरीर 
प्राप्त होनेषपर, अविद्याके कारण शरीरमे आत्माभिमान हो जाता है। 
अतः आत्माभिमानकी जननी अविद्या है। अविद्यासे राग-देष आदि दोष 
उत्पन्न होते है। राग-ढेषसे फिर पुण्य-पापरूप कर्म होते है। कमसि 
१०>आन्तरिक काम । 
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वासना उतन्न होती है। वासनाओसे रुचि उत्पन्न होती है, उन रुचियोके 
अनुसार अन्तिम स्मरण होकर फिर पुनर्जन्म, अर्थात्‌ पुन शरीर-पम्बन्य 
होता है। तब उस घरीरमे आत्माभिमान होकर पुत्र राग-द्ेष उत्पन्न 
होते है, उनसे फिर पृष्यपाप कम, उनसे फिर वासना, वासनासे रुचि, 
और रुचिसे फिर प्रकृति-सम्बन्ध होता है--इस प्रकारसे यह चक्र चलता 
रहता है। इसी सूक्ष्म रहस्यको सुस्पष्ट करते हुए श्रीमद्भागवतमे महपि 
शुकमुनिने कहा है कि-- 
प्राणेन्द्रियप्रनोधर्मान आत्मन्यध्यस्य पिगंणः। 
शेते कामलूबान्‌ व्यायन्‌ मप्राहमिति कमंझृत्‌ ॥ 
यदात्मानमविज्ञाय) अभगवन्त॑ पर गुरुम्‌ ! 
पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेंषु प्रकतेः पृथक ॥ 
गुणान्षिमानी ख तदा कर्माणि कुरुतेइवशः। 
शुक्त कृष्ण छोहित॑ वा ययाकर्माभिन्नायते ॥! 
( श्रोमद्भाग० ४-२९-२५-२७ ) 


कामकी उपादेयता 


मनुष्य-जीवनका मुख्य फल तत्त्वज्ञान है। तत्त्वज्ञानक लिए जिस 
प्रकार जीवन अत्यन्त अपेक्षित है, उसी प्रकार जीवनके लिए, नितान्‍्त 
उपयोगी होनेसे, काम भी अत्यन्त अपेक्षित है। इसीलिए मह॑षि व्यास- 
देवने कहा है, कि--- 


त्र्माथकाम-मोक्षाणा प्राणाः संस्थिति - हेतवः । 
तान्निघ्नता किन हतं, रक्षता कि न रक्षितम्‌ ॥* 
अतएव तत्वज्ञानके उपयोगी मनुष्य-जीवनको स्वस्थ, सुखी एवं 
सुरक्षित रखकर, तत्वज्ञानके अनुकूल बनाये रखना--क्रामका मुख्य फल 
है, और इन्द्रियप्रीति उसका गोण फल है-- 
'कामस्य नन्द्रियप्रीतिलाॉभो, जीवेत यावता। 
जीवस्य तक््वजिशासा नार्थों यश्येद्द कमश्रिः ॥! 
( श्रोमद्भाग ० १-२-१० ) 
अर्थात्‌ काम-( विषयोके उपभोग-) का फल इन्द्रियोको तृप्त करना 


नही, उसका प्रयोजन केवल जीवन-निर्वाह है। क्योकि विषयोके सेवनसे 
इन्द्रियाँ कभी भी तृप्त नही हो सकती | अतः जितना विषय-सेवन करनेसे 
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अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहे, उतना ही काम-( विषय- ) का सेवन 
करना चाहिए। अर्थात्‌ रसनासे उतना ही रसका सेवन करना चाहिए, 
कि जितनेसे अपना स्वास्थ्य ठीक रहे । आँखसे उतना ही रूप देखता 
चाहिए कि जितना देखनेसे स्वास्थ्य ठोक रहे । इसी तरह नाक आदि 
इन्द्रियोसे भी उतना ही गन्ध आदि विषय सेवन करना चाहिए, जितनेसे 
कि अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इस तरहसे कामका फल जीवन- 
निर्वाह है, और जीवनका फल है--तत्त्वजिज्ञासा, अर्थात्‌ उच्चकोटिके 
तत्वका चिन्तन करना। बहुत प्रकारके कर्म करके स्वर्गादिको प्राप्त 
करना उसका फल नही है। अत. जीवन-धारणके द्वारा तत्वज्ञानमे 
उपयोगी होनेके कारण 'काम'को भो एक पुरुषार्थ माना गया है। 
अत शरीर-स्थितिका, जीवनका, भो मूल होनेके कारण-- 
युक्ताहार-विह्ााशस्थ युक्तचेएस्य कमछु | 
युक्त स्वप्नावबोधस्यथ योगो भवति दुःखहा ॥ 
( गीता ) 
--के अनुसार जीवनके लिए काम भी अत्यन्त उपादेय है। क्योकि 
कामके बिना किसीका प्राण-धारण नहीं हो सक्रता। विरक्तको भी 
देहधारण करनेके लिए कामकी आवश्यकता होती है। देखना, सुनना 
'यतिके लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार जीवन-निर्वाहमे उपयोगी 
धर्माविरुद्ध काम भी मोक्षमे सहायक है। अत ऐसे कामसे मोक्ष प्राप्त 
होता है। किन्तु उचित रीतिसे, उचित मात्राम सेवन करनेसे ही 
मनुष्य कामसे लाभान्वित हो सकता है। नहीं तो--अनुचित रीतिसे, 
केवल इन्द्रियोकी तृप्तिके उद्देश्यसे, किया जानेवाला कामोपभोग मनुष्यको 
लक्ष्यभ्रष्ट भी कर देता है। इसीकारण महंषि शुक्राचायने कहा है-- 
'न पीडयदिन्द्रियाणि न चेतान्यति लालयेत्‌ 
इन्द्रिणणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥ 
( शु० नी० ३ अ० १४ इलोक ) 
चूंकि, बहुत बढा हुआ काम क्रोधको उत्पन्न करके बडा अनर्थ खडा 
कर देता है। इसीलिए मनुने कहा है कि काममे अति आसक्ति भूलकर 
भी नहीं करनी चाहिए'-- 
'अतिप्रसक्ति चैतेषाँं ममसापि ले बिन्तयेत्‌ | 
( मनुस्मृ० २ ) 
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इस प्रकार जो काम मनुष्यको सर्वाधिक प्रिय होनेसे 'पुरुषार्थ' है, 
उसका परिणाम अतीव दुखद हो जाता है। इमसीसे काम जितना 
अधिक प्रिय है, उतनी ही अधिक शास्त्रोमं, उसकी निन्‍दा भी है। 
भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि काम, क्रोध और लोभ--ये तीनो नरकके 
द्वार है-- 
जिविध॑ नरकस्यथेद॑ं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्जय व्यजेत्‌ ॥' 
'तस्पात्वमिन्द्रियाण्यादों. नियम्य भरतठषम। 
पाप्मानं प्रजद्धि होन जझ्ानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
( गीता। ) 
राजशास्त्रमे तो काम और क्रोधको अत्यन्त प्रबल मद्य बतलाया 
है। मद्यका यथोचित सेवन होनेसे, उससे कुछ लाभ भी होता है, अर्थात्‌ 
प्रतिभा बढती है, बुद्धि निर्मल होती है, धैयं वढता है, चित्तमे निश्चयकी 
स्फूति होती है। परन्तु अनुचित सेवन करनेसे बडी भारी हानि होती 
है--एकदम बुद्धिका ही परिलोप हो जाता है। बस, ठीक यही दशा 
काम और क्रोचसे भी होती है। इसीलिए महंपि शुक्राचायंने कहा 
है कि-- 
क्ाम्क्रोधो मध्यतमी प्रयोक्तत्यों गथोलितम्‌ . ( शुक्रवी० । ) 
अर्थात्‌ काम और क्रोव--ये दोनो बडे प्रबल मद्य ( मादक ) है। 
अतएब इनका सेवन बहुत ही सतक होकर, यथोचित मात्रामे ही करना 
चाहिए ।' इसीलिए थोडेसे जिह्वाके स्बादके लिए, बृद्धिकी सुक्ष्मता तथा 
शान्तिका स्वभाव खो बैठना, और आत्माकी उन्नतिसे हाथ धो-बेंठना- 
अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है। महात्मा शेखतादीवे यह क्तिना सुन्दर 
कहा है कि-- 
'खुरदन बराय जीस्तन व जिक्र करदस्त। 
तो मातकिद' कि जीरतन अन्नबहर खुरदनस्त | 
अर्थात्‌ खाना जीवित रहनेके लिए है, ताकि जोवनम उच्चकोटिका 
चिन्तन किया जा सके। परन्तु तुम्हारा आगय यह है, कि जीवन बना 
ही खानेके लिए है ” 
इसीलिए कामको ( अर्थात्‌ कामाप्तक्तिको ) बढानेको अपेक्षा, जहाँ 
तक हो, उसे सीमित करना चाहिए । अस्तु, 
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विशेष काम 

कामके विवेचनके प्रसद्भमे यह बात भी विचारणीय है कि--यद्यपि 
कामका अर्थ--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ब आदि विषयोके सम्पर्कंसे 
जनित सुख अथवा सुखकी साधन-सामग्री' है, तथापि कामसूत्रके प्रणेता 
वात्स्यायन आदि मह॒ंपियोके अनुयायी छोग केवल स्त्री-पु-विषयक 
भोगाभिलाषको ही काम”! और उसके अभिलाषीकों ही 'कामी' कहते 
है। अत तदनुसार छलोकमे काम' और 'कामी' शब्द प्राय सवंत्र इस्ो 
अर्थमे अधिक रूढ हो गये है । इसीलिए-.- 

कामिनां बहुमन्तव्यम्‌। 'यच्च कामसुखं लोके ।! 
कामिंहि नारि पियारि जिपि।' 

--इत्यादि प्रचलित उक्तियाँ भी इसी अर्थकी द्योतक हे । और इतर 
विषयोकी अपेक्षया लोग प्राय इसीका अधिक महत्व. समझकर इसी ओर 
अधिकाधिक अकृष्ट भी होते है। इसी कारण बडे-बडे त्यागी, वीतराग 
और तपस्बी महात्मा भी--अर्थात्‌ अनज्नपान आदि विषयोका परित्याभ 
कर देनेवाले लोकोत्तर महापुरुष भी--इस ओर आक्ृष्ट होकर पथश्रष्ट 
( अपने लक्ष्यसे च्युत ) हो जाते है। इसीलिए विवेकी और त्यागशील 
पुरुष इस प्रसद्धसे सदेव बचते रहनेकी चेष्टा भी करते है । अत इससे 
प्रतीत होता है कि सर्वोत्तम 'काम' यही है ? अस्तु । 

इस धारणाका मुख्य कारण यह है कि, शड्भाररसमे स्त्री-पुरुषके 
परस्पर सम्मिलनमें, दोनोको परस्पर एक दूसरेके शब्द, स्पश, रूप, 
रस और गन्धका--यानी पॉचो इन्द्रियोंके अभीष्ट पॉचों ही विषयोका-- 
एक ही जगह और एक ही साथ रसास्वादन प्राप्त होता है। इसीलिए 
भिन्न-भिन्न विषयोके पृथक्‌-पुथक समास्वादन करनेको अपेक्षा इसमे 
0 क ही साथ पॉचो विषयोका रसास्वाद प्राप्त होनेसे, ससारी लोगोको इतर 
विषयोकी अपेक्षया इसमे अधिक रसानुभूति होती है। क्योकि इसमे दोनोको 
एक दूसरेका स्पर्श प्राप्त होनेसे, परस्पर एक-दूसरेके स्वशंका सुख भी 
प्राप्त होता है। रस-शास्त्रमे स्पर्श-सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख माना जाता है । 
अत इतर सुखोके साथ यदि स्पर्श-सुख प्राप्त न हो तो फिर वे सब व्यर्थ 

हो जाते है। प्रियके स्परशमें कितना सुख होता है--यह अनुभव-गम्य है। 

१-- अर्थात्‌ धन, घान्य, स्त्री, पृश्र, एवं भक्ष्य, भोज्य आदि सभी धमिल्ूषित 
बस्तु है । 
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प्रत्येक प्राणी अपनी आँख, कान, रसना, नासिका आर स्पर्शन्द्रियके 
द्वारा ही रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श--इन पॉच विषयोके सुखका 
अनुभव करते है। इनमेसे आँख, कान, रसना और नासिका--इन चार 
इन्द्रियोके गोलक तो शरीरके एक छोटेसे कोनेमे अवस्थित है। उन्हे बहुत 
ही सकुचित, छोटा-छोटा स्थान मिला है। अत वे सब परिमित है। 
इसी कारण शरीरके एक छोटे-से कोनेमे रहनेवाली एक इन्द्रिय एक ही 
विषयका रसास्वाद कर सकती है। क्योकि वह एक छोटेसे गोलकसे 
अपने विषयको ग्रहण करती है। परन्तु धन्य है वह स्पर्शन्द्रिय, जिसने 
कि प्राणियोके सारे ही शरीरपर बाहर अन्दर सर्वत्र, अपना पूरा आधिपत्य 
स्थापित कर रकक्‍खा है। अत प्राणियोके आँख, कान, नासिका, मुँख, 
हाथ, पाँव, नाभि, हृदय आदि सम्पूर्ण ही शरीरम बाहर और अन्दर--- 
सब जगह स्पशन्द्रिय व्याप्त है। अत अपने-अपने छोटेसे गोलकोमे 
रहनेवाली समस्त इन्द्रियोको भी स्पर्शन्द्रियकी सहायता अपेक्षित होती 
है। इसीलिए सुन्दर गानकों सुनकर उसकी ध्वनि जब तक हृदयको 
स्पर्श नही करती, तब तक रस नहीं आता। स्पर्श करनेसे ही प्रेममे 
वृद्धि होती है । अतएवं योगी अपने अन्त करणमे ब्रह्मका स्पर्श करते है । 
माता-पिता अपने बच्चोको स्पर्श करते है, इससे उनको बडा सुख होता 
है । गौएँ अपने बच्चेको जीभसे चाटती है, इससे उनका स्नेह बढता है । 
इसीलिए कामशास्त्रमे स्पर्श६सुखको सब सुखोका सम्राट माता है। 
इसीलिए जेन-दर्शनोमे, ज्ञानेन्द्रयोकी गणनामे, स्पद्न्द्रियको सर्वप्रथम 
स्थान दिया गया है । तत्त्वाथथ-सृत्रमे कहा गया है कि-- 
'स्पर्शन-रसन-प्राण-चल्लुःश्रोत्राणि ।। ( २-१९ ) 
इस सूत्रके वातिक और भाष्यमे कहा है कि--यहाँ स्पशेन्द्रियकी 
गणना सर्वप्रथम इसलिए की गयी है कि--स्पशन्द्रिय शरीरके बाहर 
अन्दर--सवंत्र ही व्याप्त होकर रहती है -- 
“इपशंनग्रहणमादों शरीरब्यापित्वात्‌। (वानिक ३ ) 
'यतों क्तित्य ( व्याप्य वा ) शरीरमचतिष्ठत स्पशनम, 
अतो एस्थ अहण मादों क्रियते ।' (तत्त्वार्थ-वातिकऋ-माष्य'--प० १३१) 
इसीसे राजनीतिके ममंज्ञ मह॒पि श्रीशुक्राचायंजीने कहा है कि, स्पर्श- 
विषयका आक्षंण सब विषयोसे अधिक प्रबल होता है। वह बडे-बडे 


"? ज्ञानपीठ सस्करण । 


३०२ | पुरुषार्थ-चतु शय [ तृतीय- 


योगियोके भी चित्तकों हर लेता है-+अत विषयोका उपभोग अत्यन्त 
लावधान होकर, उचित मात्रामे करता चाहिए-- 


'पषु स्पर्शों वरस्थरीणां स्वान्तहारी मुनेरपि। 
अतोष्प्रमत्तः सेचेत विषयास्तु यवोचितान्‌ ॥* 
( हु० नो० ३ अ० ११६ ) 


इस काप-चेष्टामे स्त्री-पुरुषके परस्पर परिष्वद्धमे, त्रपा-उज्जा आदि 
सब रुकावट छोडकर, स्वच्छन्दताक्री पराकाष्ठा दीख पडती है, जो 
चाहते है, सो करते है। इसीलिए मेथुनशक्तिके अभावकों, अर्थात्‌ 
क्लीवत्व और बन्ध्यात्वकोीं साधारण स्त्री-पुरुष असह्य दुख मानते है | 
इसोसे उपनिषदम भी कहा गया है कि-- 


'सर्वधामानन्दानधुपस्थ एवं एकायनम्‌।' 


एक दृष्टिसि योषा और पुमानके परस्पर परिष्वज्भमे पाँचो ज्ञानेन्द्रियो 
और करमन्द्रियोका एक साथ प्रवतंन, तर्पण' और आनन्‍्दन होता हे | 
इसीसे यह काम भोम और दिव्य-सुखका स्वस्व माना जाता है। इसीलिए 
किसी कविकी उक्ति है कि-- 


जये पृथिव्याः पुरमेव खारं, पुरे ग्ृहं सद्यनि चेकदेशः ! 
तत्रापि शय्या शयने वरा स््ली रलोज्ज्वछा स्वरगंसुखस्यथ सारः ॥' 


सुखको इच्छा पाँच ( ज्ञानेन्द्रियोके ) विषयोके उपभोगसे उद्दीपित 
ओर पूर्ण होती है। स्त्री और पुरुष, एक दूसरेके शरीरमे इन पाँचो 
विषयोके सार और उनके उपभोगसे सासारिक सुखकी पराकाष्ठाका 
तीव्रतम अनुभव पाते है। इसीलिए स्त्री-पुरुषके दन्द्रका ( मिथुनका ) जो 
परस्पर काम है, वह 'विशेषकाम' कहलाता है। स्थूल-शरीर और सूक्ष्म- 
शरी र--देह और मन--दोनोके सभी विषयोमे स्त्री-पुम्ष एक दूसरेके लिए 
ससार-सर्वस्व है और सुख-सम्पत्तिका सार भी। इसीलिए महाकवि भव- 
भूतिने कहा है-- 
प्रेयो मित्र बन्चुता वा समग्रा सर्वे काम्ताः शेवधिज्ञीवितं वा । 
स्‍्त्रोणां भर्ता धमंदाराइच पुंसाम्‌ इत्यन्यान्यं वत्सयोर्शातमस्तु ॥' 
( उत्तर रा० च० ) 


अत जो लोग बिना वासनाओके क्षीण हुए, असमयपर इसे न्यामकर, 
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विरक्त हो जाते है, उनपर 'कामकी ऐसी बडी मार पडती है कि वे फिर 
-वान्ताशी' होकर पथश्रष्ट हो जाते है। 


रो, 
आपयतो > | सो को से कक ६९१ ७ ७ #॥ $ + ७ ७ के अन्योन्य स्य सर्वान कामान डर 
( छ न्‍दो० उ० । ) 


इसी कारण विषय-सुखार्थी लोगोकी दृष्टिमि, कामी-जगत्‌मे, प्राय 
स्त्रीपुविषयक काम ही सर्वोत्तम सुख प्रतीत होता हुआ 'काम' शब्दसे 
व्यवहृत होता है और उस विषयकी कामना रखनेवाला व्यक्ति ही 'कामी' 
कहलाता है। इसीलिए काम और कामी शब्द प्राय इन्ही अर्थोमे अधिक 
प्रसिद्ध हो गये है। इस रीतिसे प्राय उक्तर काम ही विषयी लछोगोकी 
इच्छाका मुख्य विषय बन गया है| ओर प्राय उसी ओर लोगोका अधिक 
आकर्षण भी होता है। अत ऐसे लोग अनुचित पद्धतिसे कही 'कामकी 
प्रचण्ड ज्वालामे,--अग्निज्ज्वालामे पतज्भोकी तरह, भस्म न हो जायें, 
इसी उच्चतम उद्देश्यसे वात्स्यायन आदि महषियोने उच्छुद्डल पाशविक्री 
कामग्रवृत्तिमे नियन्त्रण लगाकर लोगोको घर्माविरुद्ध काममे प्रवृत्त करनेके 
लिए--कामासक्त पुरुषोके कल्याणार्थ 'काम-शास्त्र'का निर्माण किया है। 
ओर उसमे 'परभाषया एव परो बोधनोयः-- इस उक्तिके अनुसार *४ 
कामका विशद विवेचन करते हुए उसके उचित उपयोगका प्रकार भी 
बतलाया है। अत काम-शास्त्रोक्त पद्धतिके अनुसार 'काम'का लक्षण 
यह है कि-- 

'आभमिमानिक-रसानुविद्धा यतः खबन्द्रियप्रीतिः सः कामः।' 
( का० सू० । ) 
इस सृत्रके भाष्यमे वात्स्यायतल महषिने कहा है कि-- 
'स्पर्श-विशेषविषये तु अस्थ आभिमान्तिक-छुखानुविद्धा फलबती 
अर्थप्रतीतिः कामः । 

अर्थात्‌ जिस अभीष्ट विषयमे, यानी विशेष प्रकारके स्पर्श-सुखमे 
स्वीयत्वाभिमान जनित रससे--इससे मुझे सुख मिलेगा--इस बुद्धिके साथ 
इन्द्रिय और मनकी परितृप्ति हो--उसको 'काम' कहते है | अस्तु । 





१--कामदेवका । २--वमन की हुई वधतुको खाकर । 
३--स्त्रीपुविषयक कान । 
४--उन्होकी प्रसिद्धिके अनुसार । 


३०४ ] पुरुषाथं-चतुष्टय [ तृतीय- 


काममें प्रवृत्तिका मूल 


प्राणियोको 'काममे प्रवृत्त करनेवाला भी काम ही है। पूर्वोक्त रीतिसे 
काम बाह्य, आन्तरिक तथा वासना रूपसे, तीन प्रकारका होता। इन्हीको 
स्थल, सूक्ष्म तथा सृक्ष्मतर काम कहते है। काम शब्दका अर्थ है--सुख, 
सुखकी कामना, इच्छा, तृष्णा, वासना, एषणा, तथा सुखके साधन | 


स्‍त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन-धान्य, भक्ष्य-मोजन आदि जो सुखके 
साधन है--उन स्थूल विषयोको बाह्य-काम” कहते है। इन्हीको स्थूल 
काम भी कहते है । विषयोका चिन्तन या मनोरथ करते समय जो बाह्य 
विषय सृक्ष्महपसे केवल मनमे प्रतीत होते है, वे कामके आच्तरिक 
रूप होनेसे आन्तरिक काम' कहलाते है, इन्हीको 'सुक्ष्मकाम' कहते है। 
इनसे भी सूक्ष्म जो देखे ओर सुनेहुए विषयोके अत्यन्त सुक्ष्म-सस्कार 
अन्त करणमे ( मनमें ) अड्धित हो जाते है, उनको वासना-मात्र' काम 
कहते है--इन्हीका नाम सुक्ष्मतर काम! है। इस तरहसे कामके तीन 
भेद होते है। इनमेसे सूक्ष्म और सुक्ष्मतर अर्थात्‌ आन्तरिक और वासनामय 
काम ही बाह्य ( अर्थात्‌ स्थूल ) काममे प्रवृत्तिके कारण है । 

इनमेसे अन्त करणमे प्रविष्ट वासना-मय काम तथा 'कामनारूप' 
मानस-कामके चार-चार भेद बतलाए गये है--( १ ) सूक्ष्म, ( २) स्थल, 
(३ ) स्थुलतर और ( ४ ) स्थूलतम । 


( १ ) सुक्ष्म--श रीरोत्पत्तिके पहले प्राणियोके अन्त करणमे, किसी 
भी वस्तुके विषयकी वृत्ति* उत्पन्न नही होती | इसलिए उस अवस्थामे, 
वृत्तिशुन्य अन्त करणमें स्थित जो वासनामय अथवा कामनारूप काम 
है--उसको सूक्ष्म-काम' कहते है । 

(२ ) स्थूल--इंसके अनन्तर शरीरको उत्पन्न करनेवाले कर्मकि द्वारा 
शरीर उत्पन्न हो जानेपर जीवका अन्त करण जब इस स्थूल शरीरसे यक्त 
हो जाता है, तब प्रसद्भानुसार अन्त करणमे ( विषयोकी ) वृत्तिया प्रादभूत 
होने लगती है। ऐसे वृत्तियुक्त अन्त करणमें अभिव्यक्त होकर वही काम 
फिर ( मनमे ) स्थूल' रूप हो जाता है। 

... २-_अर्थात्‌ बाह्य विषयोमें । 
२--देखिए-- गीताकी मधुसूदनी टीका--रे अ० । 
३-० मनकी एक विषया।कार लहर । 
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( ३ ) स्थूछतर--स्थूछकाम ही प्रसद्भानुसार विषयोका चिन्तन 
ओर मनन होते रहनेसे, पुन पुन उदबुद्ध होकर मनमे 'स्थूलतर' रूपको 
धारण कर लेता है । 

( ४ ) स्थूछतम--वही स्थूलतर काम फिर विषयोके उपभोगके 
समय अत्यन्त उदबुद्ध होकर मनमे 'स्थुछतम' रूप हो जाता है। इस तरहसे 
वासना ओर विषयाभिलाषरूप इस सूक्ष्म, मानसिक कामके--ये चार 
भेद होते है | अस्तु । 

वासनारूपसे प्राणियोके अन्त करणमे अवस्थित पूर्वोक्त आन्तरिक 
सूक्ष्मतर काम ही सबके मनमे ततू-तत्‌ विषयोकी ओर प्रवृत्तिके मूल, 
सड्भूल्पको उत्पन्न करके जीवोको इस प्रपञ”चके अनन्त कार्यजालोमे 
फेसानेके लिए प्राणियोके मनको प्रेरित करता है। अत ससारमे जहॉ- 
जहाँ और जिसने-जितने प्रकारकी भी प्रवृत्तियाँ प्राणियोमे दिखलायी 
पडती है, उन सत्रका मूल-कारण वासना' रूप काम ही है। इस ( मूल ) 
कामसे ही मत्तमे ततू-तत्‌ विषयकी कामना अर्थात्‌ इच्छा या अभिरुचि 
उत्पन्न होती है । कामनासे फिर प्रवृत्ति होती है। इस तरह काम ही सब 
जीवोको तत्‌-तत्‌ कमोमे प्रवृत्त करता है। काम यदि न हो तो फिर 
विश्वमे किसीकी भी, कोई भी क्रिया हो ही नही सकती । क्योकि काम- 
हीन अर्थात्‌ कामनासे रहित पुरुषकी कोई भी क्रिया कही भी दिखल।यी 
नही पडती | अत जीव जो-जो भी क्रिया करता है, वह सब कामकी 
ही प्रेरणा है। इसीलिए भगवान्‌ मनु ने कहा है कि--- क्‍ 

'अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दह्यते नेह कहिंचित्‌। 
यद्‌ यद्‌ थि कुरुते जन्तुस्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥' 
( पम्० स्मु० २, ४ ) 
अर्थात्‌ बिना कामके कोई भी क्रिया, कोई भी जीव नहीं करता | 
जो कुछ भी, जो कोई भी, करता है, वह सब अन्तत कामकी ही चेष्टा 
है, अर्थात्‌ सुखक्नी लिप्सासे ही किया गया है | 

इसीलिए महाभारतमे कहा गया है कि जिसके मनमे कोई कामना 
नही है, उसे न तो धन कमानेकी इच्छा होती है और न धर्म करनेकी 
ही । क्योकि कामना-हीन पुरुष तो काम ( अर्थात्‌ भोग ) भी नही चाहता 
है । इसलिए 'त्रिवर्ग में काम ही संबसे बढकर ( अर्थात्‌ बलवान ) है। 
अत ऋ (षे-मुनि लोग भी कामसे ही--किसोी न किसी कामनासे सयुक्त 

२० 


३०६ |] पुरुषाथथ-चतुष्टय [ तृतीय- 


होकर हो--तपस्यामे मन लगाते हैं। कन्द-मुल, फल और पत्ते खाकर 
रहते हैं। वायु पीकर मन और इन्द्रियोका सयम करते है-- 

ज्ञाकामः कामयत्यर्थ नाकामो घममिच्छति। 

नाकामः कामयानो5स्ति तस्मात्‌ कामो विशिष्यते ॥ 

कामेन युक्ता. ऋषयस्तपस्येव. समाहितः । 


पलाशफलछूमूलादा वायुमक्षाः खुसंयताः ॥! 
( शा० पर्व १६३७-२९, ३० ) 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति बाह्य-कामसे ( अर्थात्‌ स्थल विषयोके 
दर्शन, श्रवणसे होनेवाले अनुभव अथवा कामासक्त पुरुषोके सद्भसे ) 
होती है। बाह्य-विषयोको देखने और सुननेसे ही मनमे उन ( अप्राप्त ) 
विषयोकी प्राप्तिका | उत्कट ] सद्धूल्प अर्थात्‌ यह वस्तु मुझे मिल जाय! 
इस प्रकारकी एक विशेष वृत्ति (यानी लहर-सी ) उत्पन्न होती है, 
उसको 'कामितं कामः इस व्युत्पत्तिक अनुसार काम' कहते है। जेसा 
कि दाशंनिक सम्राट्‌-पूज्यपाद श्रीमधुसूदत सरस्वतीजीने कहा है-- 
अप्राप्तो विषयः प्राप्तिक्रारणाभ्ावे5ऐ, प्राप्पताम्‌-- 
इत्याकारः,  चित्तवक्षि-विशेषः कामः | 
( श्रीम:द्गवद्गीता ३ अ०--मधुसूदनी टीका ) 


इससे भी सृक्ष्म--विषयोके अनुभवसे ओत-प्रोत हुए मनमे, उत्त-उन 
बाह्यविषयो अथवा विषयीजनोके सद्ससे विषयोकी अच्छाईका एक 
असर होकर--अठ़ा, यह वस्तु बडी सुन्दर है। यह मुझे चाहिए'।' 
इत्यादि प्रकारकी जो एक सूक्ष्म तृष्णा ( अर्थात्‌ वासना ) उत्पन्न होती है, 
उसको भा 'काम' कहते है। इस तरह बाह्य-विषयो या विषयी लोगोको 
देखने या सुननेसे, उसके प्रभावसे मनमे उत्पन्न हो-होकर उसमें ( मनमे ) 
चिपक जानेवालो कामकी सृक्ष्म-सूबष्म अवस्था अर्थात्‌ यह सुक्ष्मतम 
काम ही वासना' कहलाती है। इन वासनामय विषयोका विशेष अनुभव 
स्वप्नावस्थामें, हृदयमे ही, जाग्रत्‌मे देखे हुए पदार्थोके समान होता है । 
यह मूल वासना ही स्वंसड्धूल्पोकी जननी होती है। इस वासनासे ही 
प्राणियोके मनमे बाह्यम-विषयोका दर्शात या स्मरण होनेपर---यह' वस्तु 


. १--मममत भ्चन्तु इति तृष्णाविशेष: कशम्म । ( गीता--प्रधुसूदूनी टोका ) 


परिच्छेद ] कार्मा [ ३०७ 
मुझे मिले” इत्यादि प्रकारके तरह-तरहके सद्धूल्परूप काम ( अर्थात्‌ 
समस्त कामनाए ) उत्पन्न होते है। इस प्रकार कामसे उत्पन्न होनेवाली 
कामकी यह सारी ही परम्परा, कार्य और कारणके अभेदकी विवक्षासे, 
काम कहलाती है। जसे कि किसी राजाकी पुत्र-पौत्रादि सन्‍्तान-परम्परा 
सब राजा ही कहलाती है। अस्तु । 


चित्त ओर काम 


सूक्ष्म कामका निवास स्थान है--चित्त | अत सभी काम सृक्ष्मतम- 
रूपसे--वासना रूपसे प्राणियोके चित्तमे प्रविष्ट होकर छिपे रहते है। निमित्त 
पाकर, विषय अथवा विषयीजनोके सद्भसे, उद्वुद्ध होकर फिर वे चित्तमे 
तत्‌-ततु कामनाओको उत्पन्न कर देते है। इसीलिए चित्तका नाम आशय' 
है। आशय दब्दका अर्थ है--आ शेरत कामा यस्मिन स आशयः- 
अर्थात्‌ जिसमे सत्र काम सोये पडे हो, यानी कामोके सोनेकी ( आराम 
करनेकी ) जगह । अत सभी काम अर्थात्‌ सम्पूर्ण विषय, वासनारूपसे 
चित्तमे प्रविष्ट होकर, चित्तकी एक-एक वृत्तिमे घुसकर, वही पडे रहते है 
और चित्त भी उन्न सब विषथोमे ही घुसा रहता है | अर्थात्‌ चित्त ओर 
काम (विषय),दोनो ही परस्पर मिल-जुले ही रहते हैे। इसीसे भगवान्‌ 
कृष्णने कहा है-- 


'गुणष्याविशते चेतों सुणाइचेतांस श्ा प्रज्ञा: | 
( श्रमद्भाग० ११-१३, २५ ) 


प्राणियोके चित्तमे यह सृक्ष्मतम काम ( अर्थात्‌ वासनाएँ ) एक-दो 
नही, किन्तु अनन्तानन्त भरे रहते है। जेसे मछलियाँ-फेंसानेवाले जालमे 
अगणित ग्रन्थियाँ ( गॉठे ) होती है, वेसे ही देखे या सुनेहुए अनेकानेक॑ 
विषयोकी अनन्तानन्त वासनाएँ चित्तमे उत्पन्न होकर उसीमे गुथ 
जाती है। कालान्तरमे प्रसद्भवश, अवसर पाकरके वे वासनारूप आन्तरिक 
सूक्ष्ततम काम ही प्राणियोके मनमे तत्‌-तत्‌ विषयोके सद्धूल्पोको उत्पन्न 
करके तत्‌ तत्‌ इच्छा, कामना और अभिरुचिको उत्पन्न करके--आन्तरिक 
कामको जागत करके जीवोको स्थूल-काम अर्थात्‌ बाह्य-विषयोमे प्रवृत्त 
कर देते है । हु इस तरहसे ब्रह्माण्डमे समस्त प्रवत्तियोका मूल-बीज एक- 
मात्र काम ही है। इसी कारणसे श्रुतिने जीवको 'काममय' कहा है-- 


अशो खत्वाहुः काममय पवण पुरुषः / ( छान्दोग्य उप० ) 


३०८ ] पुरुषा4*चतुष्टय [ तृतोय- 


आत्मेचेदमशन्न आसीदेक एवं। सो5कान्षबत | जाया मे स्थादथ- 
प्रज्ञायेयाथ वित्त में स्यादथ कर्म कुर्वीय । इत्यादि | 
( वृ० दा० उप० १-४-६७ ) 
अस्तु ॥ कामकी सूक्ष्मतम अवस्था, अर्थात्‌ वासना ही उत्तरोत्तर-- 
आन्तरिक तथा बाह्य कामकी जड है। चित्तकी शक्ति बडी ही अद्भुत 
है। चलते-फिरते हुए भी मनुष्य यदि कही किसी वस्तुको देख- 
सुन लेता है, तो बस, उतनेसे ही उसके चित्तमे उस विषयकी एक वासना 
उत्पन्न हो जाती है। अर्थात्‌ उस बाह्य-कामकी एक सूक्ष्मतम छाया चित्तमें 
अड्ित हो जाती है। इसीका नाम बासना' है। यह मूल वासना ही 
फिर सूक्ष्म और स्थूछ कामको अड्थूरित, पल्‍लवित ओर पुष्पित करती 
है। अतएव मनमें वासनाओका उत्पन्न होना ही इस सारे प्रपझच ओर 
व्यवहारोका मूल है। जीवकी पृण्य-पापात्मक समस्त प्रवृत्तियाँ इन्हीसे 
उत्पन्न होती है । अत यदि यह आन्तरिक काम न हो, अर्थात्‌ किसीके 
मनमे यदि कोई कामना या वासना न हो तो, बाह्य कामके विद्यमान 
रहनेपर भी उसमे उसकी प्रवृत्ति नही होती । क्योकि निरभिलाषी व्यक्तिकी 
किसी भी विषयमे, कभी भी प्रवृत्ति नही होती। इसीलिए शास्त्रकारोने 
इसपर गम्भीर विवेचन करते हुए कहा है कि-- 
'वहिगंतोी हि. विषयः कामे खत्येव ग्रह्मते । 
उभयोयोंग-खिद्धो द्वि विइलेषो5शकक्‍्य एवं च ॥' 
( भाग० ३,२२१२ सुबोधिनो टोका ) 
अर्थात्‌ आन्तरिक कामके रहनेपर ही प्राणीकी बाह्य-काममे प्रवृत्ति 
होती है। काम और काम्य--यानी आन्तरिक काम और बाह्य विषय--- 
इन दोनोका सयोग हो जानेपर फिर विषय्य और चित्तका अलगाव होना 
भी अशकक्‍्य हो जाता है-- 


बासनारूप काम 


अत सब अनर्थोकी जड वासना है। किसी भी विषयको देख- 
सुनकर मनमे उसकी वासना उत्पन्न न होने देना बहुत कठिन काम 
है--यह अपने वशकी बात नहीं है। क्योंकि विषयोके सम्पकंसे मनकी 
अवस्था इतनी सुकोमलरू ( नाजुक ) हो जाती है, जितनी कि चित्र 
खीचते समय (फोटो लेते समय ) फोटोग्राफरके केमरेके फोकसकी | 
चित्र छेते समय केमरेके फोकसकी दशा इतनी सुकोमलरू होती है कि-- 


परिच्छेद ] - काम! [ ३०९ 


आधे ही सेकेण्डमे भारी घटना घट जाती है, वारान्यारा हो जाता 
है--चित्र खीचते समय केमरेके चित्रग्रहणके अनुकूल हो जानेपर, यदि 
कहीसे उडती हुई चिडिया या कोई मक्खी भी उसके सामने आ जाय, 
तो फिर उस चित्रमे उसकी छाया पडे बिना नहीं रह सकती ? 


बस, ठीक ऐसी ही अवस्था हमारे अन्त करणकी भी हैं। अन्त करण- 
पर देखी-सुनी हुई वस्तुकी तुरन्त ही छाप पड जातो है। वह छाप ही 
“'बवासना' कहलातो है। और फिर कालान्तरमे सद्भ पाकरके वह वासना 
ही आशयमे अर्थात्‌ मनमें-- सोये हुए कामको अर्थात्‌ विपय-सड्डूल्परूप 
आन्तरिक कामको जगाकर, मनमें उस विषयकी भोगाशिलाषाको उद्दीप्त 
करके मनको स्थल कामकी--बाह्य-विषयोकी, प्राप्ति और उनको भोगनेके 
लिए प्रेरित कर देती है। मानसिक कामके स्मरण-चिन्तन और बाह्म- 
कामके उपभोग एवं कामी-जनोकी कथा-वार्ताएँ सुननेसे चित्तपर उन 
बातोका बडा भारी असर पड जाता है। किसीको खातें-पीते, ऐश- 
आरामकी वस्तुओका सेवन करते ( यान्ती कामोपभोग करते ) देख-सुनकर 
मनुष्यक्रे चित्तमे वासनारूपसे विद्यमान सृुक्ष्मतम काम चित्तमे तुरन्त ही 
उभड जाता है। फिर उसमे अच्छाई प्रतीत होने लगती है, जिससे उस 
वस्तुमे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जानेपर उसको प्राप्त करने और 
उसे अपने पास रखनेकी कामना होतो है | फिर उन वस्तुओके उपभोगकी 
कामना (लालसा ) बढती है। उत्कट कामना हो जानेपर काम्य 
विषयके न मिलने अथवा उसमे रुकावट होनेपर लोगोमे परस्पर कलह होने 
लगता है। कलहसे फिर असद्य क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधके 
समय फिर अपने हित और अहितका ज्ञान ही नहीं रह जाता--चित्तमे 
भारी अज्ञान छा जाता है। अज्ञानसे फिर मनुष्यकी कार्याकायंका निर्णय 
करनेवाडी, व्यापक चेतनाशक्ति, अर्थात्‌ स्मृतिशक्ति ( सदबुद्धि ) शीघ्र 
ही लुप्त हो जाती है। चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मृतिशक्तिके लुप्त हो जानेपर 
मनुष्यमे मनुष्यता ही नही रह जाती-पशुता आ जाती है और वह 
शुन्यके समान, अस्तित्व-विहीन हो जाता है--जेसे कि कोई मूच्छित या 
मरा हुआ हो। ऐसी अवस्थामे फिर उसका कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं 
हो सकता-- हे 


'विषयेषु गुणाध्याखात्‌ पुंसः सक्ञस्ततो भवेत्‌। 
सड्भात्तत भवेत्‌ कामः काप्रादेवः कलिनृणाम्‌ ॥ 


३९० | पुरुषार्थ-चलुष्टय [ तृतीय- 


कलेटुविषह क्रोधस्तमस्तमनु ठ्तंते । 
तमसा असस्‍स्यते पुंसइचेतना व्यापिनी द्रतस्‌ ॥ 
तया बविरहितः साथो जन्‍तुः शुन्याय कठपते | 
ततो5स्थ खाथविश्रेशो सून्फिलरुयथ मसुतस्य चर ॥ 
( श्रीमद्भागबल-- १ १(-२१-१९-२०-२१ ) 
कामकी महिमा 


इसीलिए इस असद्भ, अजर, अमर आत्माको जगत्‌-प्रपऊचमे, जीवन- 
मरणके चक्रमे, डालनेवाला ( मुख्य प्रेरक्त ) काम ही है। अत काम ही 
प्राणियोके जन्म-मृत्युरूप बन्बनका हेतु है। प्राणिमात्रकों सत्‌ और असत्‌ 
कममि काम ही प्रेरित करता है। अतएव काम ही समस्त सृष्टिका सचालक 
है । विश्वमे जो कुछ भी हुआ है, अथवा हो रहा है, यह सब कामका ही 
कार्य है। इसोलिए भगवती श्रुति भी कामकी महिमाका गान कर रही है--- 
'को5दात्‌ कस्मा अदात्‌ कामोषदात्‌ कामायादातू | 
कामा दाता कामः प्रतिग्यद्दीता कामेतत्ते ॥! 
इसीलिए जास्त्रोमे कहा गया है कि-- इस विश्व-ब्रह्माण्डमे जो कुछ 
भो है, वह सब कामका ही कलेवा है -- 
'कामस्यान्नमिदं सर्वे प्रशापतिरकत्पयत्‌ ।! 
इसीलिए महाभारतमे कामको त्रिवर्गमे मुखिया बतलाया गया है-- 


ज्ञाकामतो ब्राह्मणाः स्वन्नमर्थान्‌ 
नाकाम्तो ददाति ब्राह्मणेभ्पः । 
नाकामतो बिविधा लछोकचेप्टा- 
स्तस्मात्‌ काम्रः प्राक्‌ चिवर्ग स्य दृष्टः ॥! 
इसीलिए कामकी महिमाके विषयमे पृज्यपाद श्रीवेदान्त-देशिकने भो 
यह कितना सुन्दर विवेचन किया है । देखिए-- 


कामीएसो समवतंताग्र इति हि ब्रूते समीची श्रतिः, 
कामादेव जगज्जनिस्थितिलयेराद्यः पुमान्‌ क्रीडति। 
शिष्कामोपपि सकाम एवं रूभते तिःश्रयर्से दुलभं 
कामः कस्य वशे, क एव भ्रुवने कामस्य न स्याद वशे ॥' 
( स० सू० ३ अकृ--४ ० ) 


अस्तु । 
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बाद्य-काम 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति होती है बाह्य-कामसे | इन्द्रियोद्वारा 
बार-बार बाह्य-विषयोको देखने-सुननेसे चित्त उत विषयोमे आसक्त हो 
जाता है, और वे विषय चित्तमे अड्ित हो जाते है। अत आन्तरिक 
कामकी उत्पत्तिकी शुरुआत बाहरसे (इन्द्रियोसे) होती है । बाहर इन्द्रियाँ 
है, अन्दर बुद्ध बठी है। बुद्धिमे कतृत्व रहता है। मनकी प्रेरणासे इन्द्रियाँ 
बाहर, विषयोमे जाती है, तब पीछे फिर वृद्धि उनपर आसक्त होती है। 
अत आन्तरिक कामको उत्पन्न और उद्बुद्ध करने वाला बाह्य-काम 
( अर्थात्‌ बाह्य-विषय ) है। बाहरका ही काम अन्दर ( बुद्धिमे ) प्रविष्ट 
होता है। अतएवं आन्तरिक कामको निवृत्त--नष्ट करनेके लिए, कामका 
निरोध पहिले बाहरसे करना चाहिए--इन्द्रियोको बशमे करना चाहिए। 
बाहरके कामका अवरोध होनेपर ही, अन्दरके कामका ( अर्थात्‌ मन और 
बुद्धिमि स्थित काम और वासनाओका ) अवरोष हो सकता है । 

अत जो यह ॒ सोचता है कि, जब पहिले बुद्धिस्थ काम निवृत्त हो 
जायगा, अर्थात्‌ जब मनमे विषयोका सड्धूल्प उठना बन्द हो जायगा, 
तब फिर बाह्य-कामका अवरोध स्वत. ही हो जायगा'---वह मूर्ख है। 
क्योकि कामकी शुरूआत बाहरसे होती है, अत उसका अवरोध पहले 
बाहरसे ही करना चाहिए। इसीलिए भगवान्‌ क्ृष्णने कहा है कि-- 


वतस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो,ं. नियस्य भरत | 
पाप्मानं प्रजहि होने शानविशाननाशनम्‌ *' 
( गीोता ३-४१ ) 
यहाँ भगवानने आदो' कहा है। अत. कामकी निवृ त्तिके लिए पहले बाह्य 
इन्द्रिथयोका निरोध करना चाहिए, तभी मत्का निरोध हो सकता है। काम 
बडा व्यापक है। वह प्राणियोके बाहर, अन्दर--सवंत्र अवस्थित रहता है-- 
'इन्द्रियाणि मनो. बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥* 
( गीता-३-४० ) 
इसी लिए श्रुतिने कहा है कि-- 
'स्रो वा व आकाशादपि भूयान्‌ ।' 
अर्थातू काम आकाशसे भी बडा है, वह सर्वत्र व्याप्त है! अस्तु , 
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होनेसे, कामके लिए अपेक्षित है। अत वे भी परम्परया पुरुषार्थ कहलाते 
है। परन्तु वास्तविक पुरुषार्थ तो केवल एक काम ही है। अर्थात्‌ धर्म 
और अर्थ कोई स्वतन्त्र पुरुषार्थ नही है। मुख्य पुरुषार्थ एकमात्र काम 
ही है ?' 
ऐसे सिद्धान्त वाले व्यक्ति दिन-रात अर्थ और काममे ही आसक्त 
होकर रात-दिन शरीर और इन्द्रियोके ही लाड-प्यारमे, उन्‍्हीके आप्यायन- 
में लगे रहते है। ऐसी भ्रान्‍्त और मलिन धारणावाले महालोभी कामियो- 
के कुसज्धसे मनपर बडा भारी कुप्रभाव पडता है। क्योकि ऐसोकी 
सज्भतिसे मनुष्य, अभ्युदय और निश्रेयसकी ओर उन्नत न होकर, 
उत्तरोत्तर अधोगतिको ही प्राप्त होता है। इसी बातको दृष्टिमि रखते 
हुए मह॒षि शुकमुनिने कहा है कि--अपना श्रेय चाहनेवाले आत्मरतिके 
अभिलाषी--तत्त्व-जिज्ञासुओको अर्थाराम एवं इन्द्रियारामोका ( अर्थात्‌ 
अर्थंलोलुप और कामलोलुपोका ) सद्भ कभी भूलकर भी नहीं करना 
चाहिए। न कभी उन्तकी गोष्ठीमे जाना चाहिए और न उनके अभिमत 
वस्तुओका परिग्रह ही करना चाहिए। क्योकि वेसा करनेसे मनुष्यके 
चित्तमे विवेक नष्ट होकर अत्यन्त बहिमुंखता हो जाती है-- 
अथन्द्रियाराम-सगोष्ठयतृष्णया, तत्सम्मतानामपरियग्रहेण च ॥ 
( भाग० ४-२० ) 


काम और कामी लोगोके (अर्थात्‌ विषय और विषयीजनोके ) 
संगसे विषयोकी कामनाएँ उत्पन्न हो-होकर वासनारूपसे चित्तमे इस 
प्रकार चिपक जाती है, कि जेसे अत्यन्त पिघली हुई छाक्षामे डाले हुए 
तरह-तरहके रग उसमे घुल-मिल जाते है। ऐसे "काममय चित्तके ससर्गंसे 
ही परम सुखमय शुद्ध, निमेल आत्मा काममय हो जाता है। इसीलिए 
स्कन्द पुराणमे कहा है कि-- 


यत्र यत्र भवेत्‌ प्रीतिजन्तस्थ विषयात्मनः । 
तत्र॒ तत्र मनो याति जननस्तन्मयतामियात ॥' 
( काशी-रहस्य ) 
अतएव कामके अनर्थोसे बचनेका सबसे मुख्य उपाय है---कामियोके 
सज्भका परित्याग । क्योकि विषयोके सद्भसे मनुष्यका उत्तना वलेश- 


|. १ अर्थात्‌ वासनामंय । 
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बन्बन, अर्यात्‌ उतती हानि नहीं हो सकतो, जितनी कि विषयो-जनोके 
सज़से होती है-- 


जन तथास्थ भवेन्मोही बन्धच्चान्य-प्रसकृतः । 
योषित्सज्ञादू यथा पुंसो यथा तत्सक्लिसज्ञतः ॥! 
( श्रीमद्भाग ० ३-३५ ) 


कामका प्रमाव 


कामसे चित्त सदेव सामिलाष बना रहता है। इसकी महिमा बडी 
अपार है। सब काम्प-विषय वासनारूपसे चित्तमे चुभ जाते है, प्रविष्ट 
हो जाते है--अर्थात्‌ उसोमे छिप जाते है। और चित्त विषयोमे प्रविष्ट 
हो जाता है। साराश, चित्त विषयोमे और विषय चित्तमे--दोनो ही 
परस्पर एक दूसरेमे विछोन होकर एकरूप हो जाते है। इसीको 'हृदय- 
ग्रन्य' कहते हैं । इस प्रकार चित्त और विषयोका एकीकरण हो जानेपर 
फिर विषयोक्रा परित्याग करना अत्यन्त अशक्य हो जाता है। क्योकि 
मतमे विषय-छालसा बढ जानेपर फिर भोग्य-विषयोमे गुण ही गुण 
प्रतीत होने लगते है। विषयोमे गुणोका ध्यान ( गुणोकी कल्पना ) 
करनेसे मनुष्यके मनमे रजोगुण प्रबल हो जाता है। रजोगुणसे व्याप्त 
मनमे विषयोकी प्राप्ति ओर उनके उपभोगका दृढ सड्धूल्प उत्पन्न होता 
है। उसीसे फिर मनमे काम (कामना अर्थात्‌ काम्यवस्तुकी तृष्णा ) 
अत्यन्त प्रबल, दु सह हो जाता है। प्रबल कामके वशमे हुआ जीव फिर 
कभी जितेन्द्रिय नही रह सकता। अजितेन्द्रिय पुरुष रजोगृणके वेगसे 
प्रेरित होकर, जानते हुए भी दु खद परिणामवाले कर्म करनेको परवश 
हो जाता है। देखिए, भगवान्‌ कृष्णने यह बात कितनी सटीक 


कही है-- 


अहमित्यन्यथा बुद्धि: प्रमत्तस्य यथा हृदि। 
उत्सपंति रज्ञो घोरं ततो वैकारिक॑ मनः ॥ 
रजोयुक्तस्य मना सडुद्पः सविकट्पकः । 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दु.सहः स्याद्धि दुमंतेः ॥ 
करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः । 
दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌._ श्जोवेगविमोहितः ॥! 

( श्रीमद्भाग ० ११-१३-९-११ ) 
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अर्थात्‌ विवेकहीन पुरुषके मनमे पहले देहादिमे 'मै'--इस प्रकारको 
मिथ्या-बुद्धि उत्पन्न होती है। तब उस अह-बुद्धिके कारण सच्त्वगुण- 
प्रधान मनसे घोर ( दु खका कारण ) रजोगुण छा जाता है। रजोगुणसे 
व्याप्त मनमें यह वस्तु भोगने-योग्य है” इस प्रकारका सड्भूल्प उत्पन्न 
होता है। फिर इसको इस प्रकार भोगना चाहिए ओर इसको इस प्रकार 
भोगना चाहिए---ऐसा सविशेष सद्डुल्प पैदा होता है। तब उसके बाद 
विषयोमे गुणोका अध्यास होनेसे--अहा, यह कैसा सुन्दर रूप है ? कैसा 
माधुयं है ” इस प्रकारकी अतीव द्‌ सह भोगाभिलाषा उत्पन्न होती है। 
रजोगुणके वेगसे मोहित हुआ अजितेन्द्रिय पुरुष फिर उस भोगकी 
अभिलाषाके वशमे होकर--कर्मं परिणाममे अतीव दु खदायी है'--ऐसा 
समझता हुआ भी कर्म करता है ।' अस्तु । 


मन ओर मन्म्थ 
दहीको मथते समय उसकी कसी दा हो जाती है। वह परवश 
होकर, कट-कटकर किस-किस प्रकार कहॉका कहाँ चक्‍कर काटता हुआ 
छिन्न-भिन्न हो जाता है--अपने वशका नही रह जाता। बस्‌, ठीक यही 
दशा कामके प्रबल हो जानेपर प्राणियोके मनकी भी होती है। प्रबल 
काम लोगोके मतको विवश करके उसे दहीकी तरह मथ डालता है। 
जिससे कि वह ( मन ) फिर अपने वशका नहीं रह जाता, वह परवश 
होकर हठात्‌ अकतंव्यमे प्रवृत्त हो ही जाता है। इसीलिए कामका प्रसिद्ध 
नाम ही ”मन्मथ' है। अत प्राणियोका मन जो असत्कर्मोमे प्रवृत्त हो 
जाता है--यह भी सब कामका ही पराक्रम है। इसीसे भगवान्‌ कृष्णने 
कामको भयड्ूर शत्रु कहकर सबसे अधिक कटाक्ष उसीपर किया है-- 
काम एब क्रोध एव रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धायेनमिह वेरिणम्‌ ॥! 
( गीता--३-३७ ) 
काम प्राणियोके इन्द्रिय, मन, और बुद्धिमें बेठकर प्राणियोके ज्ञानको 
ढॉक करके, उन्हे चक्‍करमे डाल देता है--- 
“इन्द्रयाणि. मनो. बुड्रिस्याधिष्ठानमुच्यते । 
पतेविमोहयत्येष ज्ञानमाृत्य देहिनम ॥' 
( गीता ३-४० ) 





१--प्रमको मथ डालनेवाला ॥ 
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इसीलिए शास्त्रोमे कहा है कि--'मनुष्यके मसमे काम जब अधिक 
प्रबल हो जाता है, तो फिर उसके लिए ससारमे कोई भी ऐसा काम 
नही रह जाता, जिसे कि वह न करे |” नीति-वाक्यामृतमे कहा है-- 


'अतिप्रचुद्धौक्षा!मः तन्नाश्ति,. यज्न॒ करोति।! 
( काम समुदेश ) 
अतएव मनुष्योके हृदयमे विवेक, विनय, लज्जा, शील, सद्डधोच 
आदि सब गुण तभी तक रह सकते है, जब तक कि मनमे कामकंा प्रवेश 
नही होता । क्योकि यह कामरूपी शत्रु ऐसा प्रबल है कि यह अकेला ही 
सम्पूर्ण सदगुणोका नाश कर देता है। कामसे ही क्रोध, लोभ, मोह आदि 
दुगुण उत्पन्न होते है। बडे-बडे ऋषि, मुनि ओर महात्मा--साठ-साठ 
हजार वर्षतक तपस्या करके भी कामके वशमे होकर लक्ष्यश्रष्ट हो जाते 
है । इसीलिए देवराज इन्द्र जब किसी महात्माकी तपस्यासे डरते है, तो 
उनके पास किसी अप्सराको भेज देते है। उसकी निगाह पडते ही सौ-मे 
निन्‍यानवे तो फेल हो ही जाते है। इतिहास, पुराण, समस्त शास्त्रोम 
ये बाते भरी पडी है । इसीलिए कहा गया है कि-- 


'तावदेव विदुषां विवेकिनी बुद्धिरस्ति भयबन्धभेदिनी | 

यावदिन्दुवदना न कामिनी वीक्षिता रहलि हंस गामिनी ॥! 

'तावरेब कृतिनां हृदि स्फुरत्येष तिमलविवेऋ-दीपकः । 

यावदेव न कुरक्ञचक्षुषां ताड्यते चपललोचनाज्चलेः ॥' 
इत्यादि । 

इसीसे श्रीशक महषिने कहा है कि---अहो, भगवान्‌की छीला बडी 
विचित्र है। यह जीव सम्पूर्ण लोगोका सहार करनेवाले कारूको देखकर 
भी नही देखता, जो कि तुच्छ विषयोके सेवन करनेके लिए---हर समय 
पापमय विचारोकी ही उधेड-बनमे छूगा रहता है। अपने ही हाथोसे 
अपने पुत्र और पिताके देहको चितामे जला करके भी स्वय जीनेको 
इच्छा करता है -- 
अहो विचित्र मगवद्धिचेश्टितं प्लन्तं जनोष्यं हि मिष्रन्न पश्यति ! 
ध्यायन्नसद्यहिं विकर्म सेवितुं निहंत्य पुत्र॑ पितरं जिज्ञोविषांत ॥' 

( भामवल ५-१८-३ ) 

'महाभारतमे कहा है कि--अतिलोभीका अर्थ और अधिक आसक्ति 

रखनेवालेका काम--ये दोनो ही, धर्मको हानि पहुँचाते है ।' अस्तु | 
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काम ओर शान्ति 


मनुष्य जीवनका लक्ष्य हैँ--शान्तिको प्राप्त करना। काम उसको 
नष्ट देता है। क्योकि, कामके अधिक सेवनसे कामासक्ति बढती है। 
कामासक्तिसे वासनाएँ प्रबल होती है। प्रबल वासनाओसे चित्तमें प्रबल 
काम होता है। जहाँ काम प्रबल होता है, वहाँ फिर कामकी सन्तति--- 
क्रोध, लोभ और मोह भी प्रबल हो जाते है। इसीसे फिर मनुष्यका 
ज्ञान आवृत हो जाता है। ज्ञानके आवृत हो जानेसे फिर शान्ति जाती 
रहती है | श्रीमदभागवतमे कहा है -- 
'इन्द्रियेविषयाकृऐ्े - राक्षितं ध्यायतां मनः। 
चेतनां दरते बुद्ध! स्तस्वस्तोयमिवच हृदात ॥ 
भ्रष्यत्यनुस्मुतिश्चित्त झ्ानभ्रंश!ः  स्पतिक्षये | 
तद्ोध कवबयः: प्राहरात्मापह्रवमात्म नः ॥ 
( ४ स्कन्ध २२ अ० ३०, ३१ ) 
अर्थात्‌ विषयोका चिन्तन करनेवालोकी इन्द्रियाँ विषयोसे आक्ृष्ट 
होकर उनके मनको भो उन्‍्हीकी ओर खीच ले जाती है। फिर जेसे 
जलाशयके तीरपर उगे हुए कुश आदि तृण अपनी जडोसे उसके जलूको 
खीचते रहते है, उसी प्रकार वह॒ इन्द्रियासक्त मन बु(द्धकी विचार-शक्तिको 
हर लेता है। विचार-शक्तिके नष्ट हो जानेपर पूर्वापरको स्मृति जाती 
रहती है। स्मृतिका नाश हो जानेपर फिर ज्ञान नहीं रहता। इस 
ज्ञानके नाशको ही विद्वान लोग--अपने आप अपना नाश करना 
कहते है।' 
इसीलिए भगवानने कामको ज्ञानीका नित्य-वेरी बतलाया है। उन्होने 
कहा है कि-- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण.. कोनन्‍्तेय.. दुष्प्रेणानलेन थ॥! 
( भगवदगीता--र अ० ) 
वेसे तो काम ज्ञानी और अज्ञानी--सभीका नित्य-वेरी ही है। परन्तु 
अज्ञानी मनुष्य विषग्रोपमोगके समय कामको अपना मित्र-जंसा समझता 
है, पीछे परिणाममे फिर दु ख प्राप्त होनेपर, तब उसे वेरी समझता है। 
परन्तु ज्ञानी पुरुष तो विषयोपभोगके समयमे भी--कामने मुझे इस 
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अनर्थमें डाल दिया है'--ऐसा समझता रहता है। इसलिए ज्ञानीका वह 
नित्य ही वेरी है। इसीसे अथे और काममे आसक्त पुरुष धर्मज्ञातके 
अधिकारी ही नही समझे जाते। भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
'अर्थकामेष्वसक्तानां घमज्ञानं विधीयते |! ( म० स्मृ० २-- ) 
इसीलिए अर्थ और कामके चिन्तनको मनुष्यके लिए समस्त पुरुषार्थोसि 
श्रश ( च्यूत ) करा देनेवाला कहा है-- 
'अर्थन्द्रियार्थाभिष्यान सर्वार्थापह्वोी. नृणाम। 
अ्रशितो ये न विज्ञानाद्‌ येनाविशति मुख्यताम्‌ ॥' 
( भाग ० ४-२२-३३ ) 
'अर्थात्‌ अर्थ और इन्द्रियोके विषय-( काम ) के चिन्तन करनेसे 
मनुष्य ज्ञान और विज्ञान--दोनोसे भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर 
योनियोमे जन्म पाता है।' 
अत मनुष्य यदि ढद्भ से न चले, इन्द्रिय और विषयोका ही लाड- 
प्यार करें और पापोसे बचनेमे उपेक्षा करते रहे, तो इससे ( उनकी ) 
आत्माका बडा भारी नुकसान अर्थात्‌ अहित होता है। अस्तु । 


धर्माविरुद्धू काम 
वैसे तो मनुष्योके धर्म और जीवनके लिए अत्यन्त उपयोगी होनेके 
कारण काम (पुरुषार्थ' है। अत धर्ममे सहायक होकर काम भी परम्परया 
'पुरुषार्थ' ( मोक्ष ) का ही साधन है। अर्थात्‌ धर्माविरुद्ध काम यात्री 
शास्त्र-सम्मत स्त्री, पुत्र, गृह, वित्त आदि इच्छित विषयोकी प्राप्ति तथा 
उनके उपभोगसे धर्मानुष्ठानका मुख्य साधन शरीर स्वस्थ ओर सुरक्षित 
रहता है। इसीलिए शास्त्रोमे कहा है कि-- 
बआपदर्थ घने रक्षेज्जायां रक्षेदनेरपि। 
आत्मानं सतत रक्षेद्‌ दारेरपि घनेरपि॥! 
अत जो व्यक्ति अप्रमत्त होकर धर्मानुकूछ कामका सेवन करते है, 
मनमे प्रमादको नही आने देते--नित्य-नियममें सावधानीसे लगे रहते है, 
उन्हे काम परवश नही कर पाता है। इस दुृष्टिसे तीसरा पुरुषार्थ 'काम' 
भी अत्यन्त आवश्यक है और उपादेय है। इसीलिए इस प्रकारके कामकफ्ो 
भगवानने स्वय अपनी विभूतियोमे गिनाया है-- 


धर्शविरुदधो भूतेषु कामोपस्मि भरतषंभ ।' 
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ससारमें दो ही प्रकारकी वस्तुएँ है--एक लौकिक वस्तु और दूसरी 
पारछोकिक | लौकिक वस्तुओमे--धन, वेंभवकी इच्छा, पत्नी-पुत्रादिके 
सुखकी इच्छा--इत्यादि हैं। और ये सब धमंपूर्वक ( न्‍्यायसे ) प्राप्त को 
जायें, तो लोकमे सुख प्राप्त होगा ही, और साथ ही साथ इनसे परलोक भी 
बनेगा | और यदि ये वस्तुएँ अधर्म-पू॑क प्राप्त की जायें, तो फिर लौकिक 
सुख तो क्षणभरके लिए मिल ही जायगा--परन्तु परलोक इनसे बिगड 
जायगा ! मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम लोकोको प्राप्त करता, या मुक्त हो जाना, 
यह पारलोकिक सुख है। 

पॉच इन्द्रियाँ पाँच विषयोको चाहती है। जबतक मन इन्द्रिय- 
'जनित सुखोमे भटकता रहेगा, तबतक उसे शाइवती शान्ति नहीं प्राप्त 
होगी । जब विषयोसे विरक्ति होकर आत्मामे रति उत्पन्न होगी, तब उसको 
ये जगत॒के विषय नीरस प्रतीत होगे और तभी यह मनुष्य नि श्वेयसका 
अधिकारी होगा । 

अतएवं कामका उपाजन और उपभोग भी अर्थकी ही तरह, 
धर्मानुकूल रीतिसे ही करना चाहिए । साथ ही अ्थके प्रतिकूल भी उसका 
उपार्जतज और उपभोग नहीं चाहिए। क्योकि धर्म और अथंसे विरुद्ध काम 
व्यर्थ और हानिकारक होता है। क्योकि धर्म यथार्थभे मन, बुद्धि और 
आत्माके विकासके लिए है। अत धर्मके विरुद्ध विषयोपभोग केवल 
शरीरके ही सौख्य और वुद्धिके लिए होता है--मन, बुद्धि और आत्माके 
विकासके लिए नही । इसीसे महंषि शुक्राचायंने कहा है कि-- 

'घर्मार्थों यत्र न स्थातां तद्बा काम निरथेकम्‌ | 
( शु० नी० ) 
इसीलिए मह॒षि कौटल्यने लिखा है कि--- 
धर्मार्थाविरोधेन काम खबेते | ( अथंगास्त्र ) 

अस्तु। 

कामकी प्राप्तेिकि साधन धर्म और अर्थ--दोनो ही है। यद्यपि आज- 
कलके सभ्य-जगत्‌की धारणाके अनुसार, केवल अर्थसें भी कामकी 
उपलब्धि हो ही सकती है, किन्तु कामका वास्तविक सुख धरके बिना 
कथमपि प्राप्त नही हो सकता। क्योकि धर्मत्रिहीतत काम कभी भी सुस्थिर 
एव सुखप्रद नही होता । कामकी प्राप्ति एव उसके उपभोगकी पूर्ण क्षमता, 
क्ेवल धर्मसे ही प्राप्त होती है। अत सकल काम्य-पदार्थ ओर उनके उप- 
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भोगकी शक्ति पाना--यह सब बहुत बडे पुण्यका काम है। इसीलिए कहा 
है कि-- 

भोज्यं भोज्नशक्तिद्व रतिशक्तिवराजहुता । 

विभवो दानशक्तिश्व नाव्पस्य तपसः फलम ॥* 


अर्थात्‌ भोग्य वस्तु और उनको भोगनेकी शक्ति, रतिशक्ति तथा 
सुन्दरी भार्या एवं वेभव और दानशक्ति--यह सब मामूली तपस्याका 
फल नही है, बहुत बडे पुण्यका फल है ।' इसीलिए भगवान्‌ व्यासदेवने 
कहा है कि-- 
'धमांदर्थश्व कामइंच स किमर्थ न सेव्यत ।' इत्यादि। 


कामकी प्राप्ति प्राणियोको भगवत्कृपामे ही होती है। भगवान्‌ ही 
समस्त जीवोकी कामनाओकोी पूरति करते है। श्रीमदृभागवतमे कहा है 
कि--मनुष्य जिन-जिन वस्तुओकी इच्छा करते है, भगवान्‌ उन्हे वही 
सब देते है। उपासक उन्तकी जेसी आराधना करते है, उन्हे वैसा ही फल 
प्राप्त होता है-- 
तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदद्याद्‌ वान्‌ यान कामयते जनः ! 
आराधितो. यथेवैष तथा पुंसां फलोदयः ॥' 
( भाग० ४॥१३३४ ) 


स्वय भगवानने कहा है कि-- 
भमैव कामो भूतानां यद्भूयाखुविभूतयः । 
(शाग० ३ ९) 
श्रति भो कहती है-- 
'नित्यो नित्याना चेतनइचेतनाना 


मेकोबहनां यो विदधाति कामान |! 
( कठद्ोपनि० ) 


अस्तु। 

काम-विवेचनके प्रसज्भमे यह बात भी ध्यानमे रखनो चाहिए कि-- 
कामका सेवन ही नहीं करना, उप्तका परित्याग ही कर देना भी उचित 
नही है। वयोकि धर्मानुष्ठान और अर्थोपार्जनके लिए शरीरका भरण- 
पोषण अत्यन्त आवश्यक है। अत जोवन धारण करनके लिए कामका 
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यथोचित उपभोग तो नितान्त आवश्यक है। और बिना सुखभोगके 
रहना भी शास्त्रोके प्रतिकूल ही है। शास्त्रोको आज्ञा है कि-- 
'घर्मार्था विरोधेन काम सेवेत, न निःखछुखः स्यात्‌ !! 
( कौ ० अथ ० ) 
अर्थात्‌ मनुष्यको चाहिए कि धर्म और अर्थके अनुकूल कामका सेवन 
करे और सुखसे वज्चचित न रहे !! कोई भी मनुष्य जबतक ग्राम्य-मुखका, 
विषय-सुखका अनुभव नही कर लेता, तबतक उससे उसको पूर्ण वेराग्य 
नही होता-- 
'अविदित्वा सुख प्रास्यं वैतृष्ण्यं नेति पूरुषः।' 
( भाग० ६-१८-४० ) 
इसीलिए भगवानने अपनी पूजाके स्थानोमे आत्मा” को (जीवात्माकी) 
भी गणना करते हुए प्रिय-भोगोके द्वारा अपनी अन्तरात्माका पुजन॒ करना 
अपना पूजन बतलाया है-- 
पोगैरात्मानमात्मनि ।! ( माग० ११-११-४५ ) 
अर्थात्‌ यह मेरी आत्मा मेरे प्रभुका अधिष्ठान है"-ऐसा समझकर 
अपने शरीरमे फूल, माला, चन्दन, वस्त्र और इच्छित भोगोद्वारा अपनी 
आत्माका पूजन करना चाहिए। अर्थात्‌ शास्त्राविरुद्ध भक्ष्य आदि इच्छित 
विषयोका स्वय भी उपभोग करना चाहिए और ब्रतके सिवाय अन्य 
समयमे भोगोक्रा परित्याग करके अपनी आत्माकों कष्ट नही देता चाहिए! । 
और यह बात भी ध्यानमे रखनी चाहिए कि--जो भोग स्वत प्राप्त हो 
जाय, उसकी अवहेलना विरक्त-पुरुषके लिए भी उचित नहीं है, फिर 
विषयासक्त पुरुषकी तो बात ही क्या है-- 
'डउद्यतस्थ हि कामस्य प्रतिधादो न शास्यते | 
अपि निमुक्तसहुस्य कामरक्तर्यथ कि पुनः ॥! 
( श्रीमद्भाग० ३-२२-१२ ) 
चूँकि धर्म, अर्थ और काम--ये तीनो ही पुरुषार्थ लोक-स्थितिके 
असाधारण कारण है, अत प्रत्येक मनृष्यकी इनके उपार्जतके लिए 
ययाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही इनसे अपनेको परिपूर्ण भी 
नही समझ लेना चाहिए। क्योकि इन्हीके आधारपर सबकी जीवनयात्रा 
निर्भर है | इसलिए जेसे मनुष्य धर्म और अथंके लिए प्रयत्नशील रहते है, 
हु 
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वेसे ही उन्हे काम अर्थात्‌ काम्य-पदार्थोकी प्राप्तेिकि लिए भी सेव 
प्रथत्नशील होना चाहिए | मह॒षि शुक्राचायने कहा है--- 
'न पृर्णासस्मीति मनन्‍्येत धर्मतः कामतोडर्थतः । 
एनेष्वेव हि.। स्वेषु. लोकयात्रा. प्रसिद्ठिता ॥! 
( शु० नी० ) 
वैध काम 
यद्यपि कामसे ही सृष्टि है । किन्तु वह काम धर्मके अविरुद्ध होता चाहिए | 
वेध-कामसे ( अर्थात्‌ बेंष भोगोसे ) ही मनुष्यकी तृप्ति हो सकती है-- 
अवेध भोगसे कदापि नहीं। जेसे अबेध स्त्री या अवध पति उपपत्सी या 
उपपति होते है । बसे ही अवध भोग भी कुभोग है। 
काम अनियन्त्रित होनेसे धर्म, अर्थ और मोक्ष--तीनो ही पुरुषार्थोका 
बाधक होता है। इसीलिए राजनीति तथा अर्थनीतिमे क्रोधज व्यसनोके 
साथ कामज व्यसनोका भी परित्याग आवश्यक बतलाया है। इस दुग्यंसचसे 
असद्भब पुरुषोका पतन हुआ है। अत कामको नियन्त्रित फरनेके लिए 
शास्त्रोमे अनेकी उपाय निर्दिष्ट किये गये है। इसीसे धामिक विवाह- 
संस्कार इसीके नियन्त्रणके छिए किया जाता है। अत दुज॑य इन्द्रियरूप 
गनुओको जीतनेके लिए गृहस्थ आश्रम एक दुर्ग है। 
कभी-कभी उत्कट वासताओका अतिलज्ठलुन, विवेक-वेराग्यके द्वारा 
अशक्य हो जाता है। तभी वध-भोगका समर्थन किया जाता है। बैध- 
कामसे वराग्य सम्पन्न होता है। उत्तम पक्ष यही है कि ब्रह्मचर्याश्रमसे 
परम वेगग्यवान्‌ होकर ब्रह्मनिष्ठा सम्पादन की जाय | परन्तु जब इसका 
सामर्थ्य न हो, तब वेब कामका समर्थन किया गया है। क्योंकि 
ध्र्मावरुद्ध काम भगवद-विभूति' है-- 
१-“इसी आः प्रायसे भहथि चुक्राजायने अपनों घर्मपत्नी दितिसे फहा हे 
कि-- अश्ग ठाश्रण्वालोके लिए इन्द्रियरूप वधात्र जत्यन्त दुजय है । परन्तु जैसे 
किलेका स्वामी अपने दात्रओको बडी सुगमतामे अरने अधीन कर छेता हे । 
उसी प्रकार, हम गृहस्य लोग भी अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय लेकर ड््त 
इन्द्रियरूप शत्रुओको सद्बज हो में जीत लेते है'--- 
यामाश्रित्येन्द्रियारातीन दुर्जयानितराश्रमे, । 
वर्य. ज्येम हेलार्दस्यूनू दुर्गपतियंथा ॥ (भाग० ३-१४-१९) 
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धर्माविर्दों भूतेषु  कामोषसश्मि सरत्म।! 
कामका उपभोग करनेमे भी मनसे सब्ताःपका रहना अत्यन्त 
आवश्यक है। बिना सन्‍्तोषके अविकसे अधिक कास्य वस्तु ओकी उपलब्धि 
होनेपर भी उनके उपभोगस चित्तकी परितृप्ति नही हो सकती | क्योंकि 
तृष्णा तो आकाशकी तरह अचनन्‍्त है। अतएवं जपने प्रारब्धानुसार मनुष्यको 
जो भी सुख-सामग्री प्राप्त हो जाय, उसीसे चित्तको सन्तुष्ट रखना 
चाहिए। इस तरहके काम-सेव्ेसे ही मलुष्य सुखी रह सकता है। 
इसीलिए मनुने कहा है कि-- 
'खनन्‍्तोषं परमास्यायथ छुलाथ्थोी संबतोी अवेत्‌। 
सन्‍्तोषमूल दि खुले दु.खमले विपययः ॥!' 
( म० हमू० ४-- ) 
सनन्‍्तोपके रहनेसे साधारण परिस्थिल्मि भी, स्व॒ल्प ही वसवमे भी 
मनुष्य स्वल्प सुख-सामग्रीसे ही कामके युखका पूर्ण आनन्द प्राप्त कर 
सकता है। इसके विपरीत सारी ही पृथिवीको सम्पूर्ण युख-सामग्रियोका 
उपभोग करनेपर भी उनसे सुख नही मिलसा-- 
सप्तद्वीपाधियतयों... चुपा. वन्‍्यगयादयः | 
अर्थेः कामैगंता नान्‍्त॑ तृष्णाया इति थः अतम्‌ !! 
( आाग० ८००१९, २३) 
कामका चल 
धर्म और अथके तिवेच्के प्रमद्धमे यह कहा जा चुका है कि 
है कि त्रिवरगमे एक-एक मल, एक-एक दाप उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌' 
वह सदोष भी हो जाता है। अत धर्म और अर्घकी ही तरह, काममे भी 
एक दोष उत्पन्न हो जाता है। उसका नाम ६--सम्भमोह' । 
'सरप्रमोहमलः कामो भयस्तदृगुणवद्धियः ।! ( जात णबं-- ) 
'सम्प्रमोह' का अर्थ है--दो बस्तुओका, आत्मा ओर अनात्माक्ता, 
अभेद हो जाना । अर्थात्‌ आत्मा ओर अनात्माका एकरूप समझ लेना। 
'सम्मूढताको ही सम्प्रमोह कहते है। सम्प्रमोहका तात्पयं है--विवेकका 
अभाव । इस सम्प्रमोहरूप मलसे बिवेकका नाश हो जाता है। 


१-- देखिए, वुह० उप० ४-४-१ गाडूुरणएप ॥ 
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क्रोध, लोभ आदि इन सब दुगुंगोंका मूल कारण 'मोह' है। सत्य 
अर्थोको महापुरुषोसे न सुनना और न समझना एवं तत्फल-स्वरूप एक 
वस्तुकी दूसरी-वस्तुके रूपमे समझना ही मोह है। जलते हुए दीपकको 
देखनेवाला बच्चा यह नहीं समझता है कि, यह छुनेपर जला देगा।' 
वह यही समझता है कि यह एक उत्तम पदार्थ है, यह लिया जा सकता 
है! ऐसे ही अधिक-वयस्क बच्चे बने हुए मनुष्य भी यह नही समझते 
है, कि क्षुद्र वेषयिक सुखमे आसक्त हो जानेपर वह आसक्ति अधिक 
क्लेण देनेवाली है, किन्तु उसे ही जीवचका लक्ष्य मानकर नष्ट हो 
जाते है | 
अत एव अयुक्तिसे प्रणीत काम ही क्रोधादि दुगुणोके रूपमे परिणत 
होकर अनथंका कारण हो जाता है। इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने कहा है-- 
ध्यायतोी विषयान पुंसः सज्ञस्तेष्‌ पञ्ञायते । 
सज्लात्‌ सञ्ञायते कामः कामात्‌ क्रोधो5मिजायते ॥ 
क्रोधादू भवति खस्मोहं सम्मोहालू स्पुलिविश्वमः । 
स्पृतिभ्रंशाद वुद्धिनाशों वुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
( ग!।ता-- ) 
अर्धात्‌ मनुष्य जब बाह्य-जगत॒के विषयोका मनमे ध्यान ( स्मरण ) 
करने लगता है, तो उससे उनमे, गुण प्रतीत होनेसे, मतकी आसक्ति 
हो जाती है। मन और विषय--दोनो एक हो जाते है। फिर मन और 
विषय--इन दोनोका अलगाव करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। बाह्य- 
विषय मनमे अड़्ित हो जाते है, वे मनमे चिपट जाते है, तब मन उसीमे 
( अर्थात्‌ सुक्ष्म काममे ही ) तन्‍्मय हो जाता है। और उस समय उस 
कामका यदि कोई प्रतिघात करते लगता है, उसमे रुकावट डालने लगता 
है, तो फिर उसपर क्रोध आ जाता है। फिर क्रोधसे उत्पन्न होता है-- 
सम्मोह । सम्मोह बडा ही भयानक होता है, क्योकि इससे मनुष्यको बुद्धि 
किकतंव्यविमूढ हो जाती है। अत सम्मोहसे बुद्धि-भ्रद् अर्थात्‌ विवेक़रका 
नाग हो जाता है। विवेकके नाशसे बुद्धिका नाश हो जाता है। 
इस क्रमसे कामका अन्तिम परिणाम बुद्धिनाश है। बुद्धिके नागसे 
मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है । युद्धिताशका अर्थ है--आत्माकार 


१--हसा|लए भगवानन सोहको दलूदलकी उपभा दी है-- 
'यदा ते मोह कलिले बुद्धिब्य॑त्ितरिष्यति ।! 
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बुद्धिका विनाश। बुद्धिनाशसे मनुष्य फिर किसी भी पुरुषार्थके सम्पादन 
करने योग्य नही रह जाता, इसलिए वह नष्ट हो जाता है--पुरुपार्थ- 
विहीन हो जाता है। पुरुषार्थ-विहीन हो जाना ही विनाथ कहलाता है। 
इस प्रकारसे काम ही मनुष्यके विनाशका अर्थात्‌ सर्वनाशका भी हेतु है । 
इसीलिए जीवको ह॒ठात्‌ अनर्थमे प्रेरित करनेवाले कामको भनगवानने 
महान्‌ वरी कहा है-- 
विद्धय्ेतमिद्द वैरिणम्‌ ।' 

कंासजटा 


केवल इन्द्रिय-तृप्तिके उद्देश्यसे कामोपभोगमे प्रवृत्ति होनेपर विषयोमे 
गुण ही गृण प्रतीत होते है, जिससे कि उनमे अधिकाधिक आसक्ति 
उत्पन्न होकर उनके प्रति मोहकी मात्रा निरन्तर वढती ही चली जाती 
है और उनसे विरक्ति होती ही नही । क्योकि अधिक कामासक्तिसे मनमे 
भयडूर मोहजाल बन जाता है । इसीसे महाकवि भारविने कहा है कि- 
'मोहं॑ विध्ते विषयाभिछाषः:। ( किराताजु॑तीय-३-) 
इस मोह-जालको ही 'काम-जटा' कहते है। यह कामजटा अर्थात्‌ 
यह मोहजाल ही मनुष्योको--मत्स्यको बडिशकी तरह, फसा लेती है। 
बल्कि जालसे तो जीव कभो किसी तरह निकल भी जाता है, किन्तु 
इस अदृश्य सृक्ष्म कामजटासे मुक्त होना अत्यन्त ही कठिन है। परल्तु 
इससे मुक्त हुए बिना जीवको पूर्ण सुख, पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति कभो हो ही 
नही सकती | इसीलिए भगवती श्रुतियाँ भी इस काम-जटाका वर्णन 
करती हुई, भगयवान्से कह रही है कि-- 
'यदि न समुद्धरन्ति यतया हृदि क्रामञ्मटा 
दुरधिगरभो 5 सता हृदि गतोषस्तृतकण्ठमणिः । 
अद्ुतृप्योगिनामुभयता5प्य छुख्न भगव- 
अझनपगतान्तकादनधिरूढपदाद्‌.. भवत३ ॥!* 
( भाग० बेद स्तुति ८-३-३९ ) 


अर्थात्‌ हेभगवन, मजष्य योगी, यति अर्थात्‌ सनन्‍्यासी होकर भी 
यदि अपने हृदयसे कामजटाओं--विषयवासनाओको उखाड नही _फेकते, 
तो उन दम्भियोके लिए आप हृदयमें विद्यमान रहते हुए भी, वसे ही 
दुर्लभ हो जाते है, जेसे कि कोई अपने गलेमे मणि पहने हुए हो, परन्तु 
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“उसकी. याद न रहनेपर, विकलरू होकर उसे इंधर-उंधर ढंंढता फिरे। जो' 
ग्रोगी केवछ अपनी इन्द्रियोंकों ह्वी तृप्त करनेमें लगे रहते हैं, विषयोंसे 
विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवतभर और उसके बाद भी दुःख ही दुःख 
भोगना पढ़ता है। क्योंकि वे योगी नहीं, एकदम दम्भी हैं। एक तो 
उन्हें अभी मृत्युसे छुटकारा चहीं मिला है--लोगोंकी रिझ्ाने, धन कमाने 
आदिके कलेश उठाने पड़ रहे हैं। और दूसरे आपका स्वरूप न जाननेके 
कारण अपने धर्मका उल्लक्ृूनत करनेसे- नरक-प्राप्तिका भय भी उनको 
सदंव बना हो रहता हैं ।' अस्घु | 
इसीलिए इस अनथसे राष्ट्रकों बचानेके छिए महषि कौटल्यने अपने 
थ्वास्त्रमें कहा है दि--जों लोग पंदज्णा लेकर यथेच्छाचार करते 
हैं, उन्हें दण्ड देकर यथेच्छाचारशे रोकना चाहिए। क्योंकि अधमंसे 
उपहत धर्म शासकका ही उन्मूलन कर डालता है--- 


एदुज्याह दुधायारानू शा दृष्डेश वारयेतू। 
अं हाथमापहताः शास्तारं हन्त्युपेक्षिता #' 
द ( कौ० आअ० |.) 
।श्तिकता ओर दुरादार हे 
कामासक्तिके बढ़नेसे ही राष्ट्रमें नास्तिकता तथा दुराचारका प्रसार 
बढ़ता है। महाभारतमें मह॒षि काममन्दकने कंहा है कि-सास्तिकता 
ओर दुराचा रदा मूल केवल कामासक्ति ह-- 
शो छर्शाणों. पशित्यज्य . कामग्रेबानु सेवते' 
स धार्माथपरित्यागातू. अज्ञानाशमिहाच्छेति 
प्रशनाशात्मकी मोहरुसथा.. घर्माथनाशकः : 
लस्मान्नास्तिकत जब दुराखसास्का ज्ञायते ॥ 
दराधारान्‌ यदा राजा प्रदुष्ठाज्ष नियच्छलि । 
तस्मादुद्विज्ेत छोकः सर्पादू वेश्मगतादिव +' 
( शा० प० १२३-१५-१७ ) 
अर्थात्‌ जो धर्म और अथंका परित्याग करके केवल कामका ही 
सेवन करता है, उन दोनोंके परित्यागसे उसकी बृद्धि नष्ट हो जाती है। 
बद्धिका नाश ही मोह है। मोह धर्म और अर्थ--दोनोंको नष्ट कर देता 
है। इससे मलुष्यमें नास्तिकता और दुराचारकी भावना उत्पन्न होती 
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है। अत जब राजा दुराचारियोको दण्ड देकर, उन्तपर नियन्त्रण नहीं 
करता है, तो उससे सारा ही राष्ट्र, घरमे रहनेवाले सर्पसे-जंसे, भयभीत 
हो जाता है ।' अस्तु । 
कामलीजुपता ही अन्यायका हेतु 
समा में जितने भी अपराध मनुष्य करते है, उप सवमे मूलकारण 
काम ही हैं। काम-लोल पताके कारण ही मजुष्य परस्त्री, परधन, अथवा 
परायी वस्तुओकी लालूसा करता है। कामी व्यक्ति कामकी प्रदछ वासचासे 
प्रेरित हं/कर, अत्यन्त हो बहिमुंख होकरके अधर्म, अन्याय-अतावार 
आदि हर-लरहसे परायी वस्तुआको आत्मसात्‌ करनेकी चेष्टा करता 
हुआ, अपने आप अपना विनाश कर डालता है। इसोलिए दीर्थड्वूर 
श्रीमहा4 [ रने यह कितना सुन्दर कहा है कि-- 
'सहे अतसितते ये परिग्गहस्प्रि खलो यसन्तो न उबेरई तुट्ठि। 
अतुद्वितोलिण. डुहो परस्खे लोमाविछे आयपई डछादत्त ॥ 
(्‌ क्त्त ० ३२--४ ” ) 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोमे अतृप्त एवं परिग्रहमे आसक जीव कभी 
भी मन्तोयको नहीं प्राप्त होता। इस असन्तोप-भावके कारण ही वह 
दु वी हाकर, लोभवश फिर परायी वस्तुआकी चोरी करने लगता है ।' 
इर्स, अभिप्रायसे श्रीमदभागवतमे कहा गया है कि--कामको अर्थात्‌ 
अपनी कामनाओको शान्‍्त न कर सकनेके कारण दी, अजितेन्द्रिय मनुष्य 
निरन्तर वित्तके ही चिन्तनमे लवीन रहता है। इसी कारण, पराये 
धनका हडपनेवालोको इस-छोक और परलोकमे केसा-केंसा भयड्ूूर 
दण्ड भागना पडता है--इस बातको अच्छी तरह समझता हुआ भी वह 
प्राये धनको हडपता रहता है-- 
'वित्तयु नित्याभिन्ििविष्टचेता विर्धाँश्व दोष परपरित्तडठु-। 
प्रेत्येह चाथाप्यजितेल्द्रियस्तद अद्यान्तकामो हरते कुटुम्बी #* 
( ७-६-१५ ) 
इसीकारण अर्थासक्त और कामानुरक्त लोगोका मन कभी भी शुद्ध 
नहीं रह सहृता। अत ऐसे व्यक्ति तभी तक पवित्र और नि स्पृह प्रतीत 
होत है, जब कि उन्हे परायी सुन्दरौोका दर्शणच एवं अर्थकी प्राप्ति नी हो 
जाती । परायी युवतीका दर्शन और धनागमके हो जानेपर मनका पवित्र 


है 
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रहना, उनकी ओर न ललचाना बडा ही कठिन है। सोमदेवसू रीने यह 
कितना सत्य कहा है कि-- 
ताबत्सवॉइपि शुचिनिःस्पद्दी वा, 
यावन्न पर-वरस्त्रीद्शनम्‌ अर्थाधिगमों वा ।” 
( नी० वा० का० स० ) 


अर्थात्‌ तबतक सभी लोग पवित्र अथवा नि स्पृह दिखलायी पडते 

है, जबतक कि उन्हे परायी सुन्दरीका दशंन अथवा धनकी प्राप्ति नही 
हो जाती। परायी युवतीका दर्शन और धनागमके होते ही मनुष्यका 
विवेक, विज्ञान, धेयं और पवित्रता आदि सब गुण हवामे उड जाते है । 
एकान्तमे स्त्रीको देखकर पुरुषको, ओर पुरुषको देखकर स्त्रीको, मोह हो 
ही जाता हैं। इसीसे सोमदेव सूरीका यह कथन स्वथा ही यथार्थ है कि-- 

जनन्‍यापि परस्थिया सह रहसि नम तिष्ठेव ।' 
( नी० बा० व्यव० समु०-७९ ) 


अर्थात्‌ परायी स्त्री, चाहे वह अपनी जननी ही क्यो न हो--उसके 
साथ कभी भी एकान्तमें सहवास नही करना चाहिए |! 


क्योकि विना अवसरके भी काम उत्पथमे ले जाता है, फिर अवसर 

प्राप्त होनेपर तथा प्रछोभन होनेपर तो क्या-क्या अनर्थ नही हो सकता ? 
अतितपस्वी महात्मा विश्वामित्र, पराशर आदि-जेसे महषियोसे भी जब 
चक होती रही है, तो फिर साधारण स्त्री-पुरुषोकी तो बात ही क्या 
है ? मानव-प्रकृतिका यह स्वभाव ही है, कि नर-नारी, सानिध्यमे, परस्पर 
एक दूसरेके चित्तको आकर्षित करते है और एक द्वसरेको दूषित करते है । 
इसोलिए भगवान्‌ सनुकी भाज्ञा है कि--मनुष्यको अपनी माता, बहिन 
और बेटीके साय भी अकेलेमे नही रहना चाहिए । इन्द्रियोकी सेना बडी 
बलवान्‌ है, वह विद्वान॒को भी कुराहमे ले जाती है'-- 

मात्रा स्वस्रा दुहिआा वा न्न विविक्तासनो भवेत्‌। 

बलवानिन्द्रियवामोी.. विद्वांसमपि कषंति ॥! 


इसीलिए मह॒षि शुक्राचायने कहा है कि--अपनी माता, बहिन 
अथवा बेटीके साथ भी अत्यन्त-एकान्तमे निवास कभी भी नहीं करना 
चाहिए। प्रजोजनवश स्त्रियोको सम्बन्धके अनुसार--माँ, बहिन, बेटी, 
इत्यादि पुनीत शब्दोसे पुकारना चाहिए | 
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मात्रा स्वस्रा दुद्दित्रा वा नात्यन्तैकान्तिकं बसेत्‌! 
यथासम्बन्धमराहुयादाभाष्याइवास्थय वे... स्त्रियम्‌ | 
स्वोयां तु परकोयां वा खुमगे भगिनीति थे ॥* 
( शु० नी० ३-११८ ) 
अतएव पिता, पुत्र, पति, श्वसुर, बन्धु-बान्धव एवं राजा ( शासक )- 
इन सबको चाहिए कि अपनी कन्या, माता, पत्नी, पृत्रवधू, बान्वव-पत्नी 
एवं अपनी प्रजाकी महिलाओका--अन्य पुरुषोके साथ सहवास, सभाषण, 
स्वातन्त्रयपू्वंक रहन-सहन एवं पराये गृहुम निवास--इन सब बातोंकों 
कदापि न होने दे और उन्हें गृह-कायमि लगावे। गृह-कार्योके बिना उनका 
एक क्षण भी बेकार नहीं रहना चाहिए। क्योंकि गृहकार्योके बिना 
स्त्रियोके चित्तका झुकाव अकायंकी ओर हो जाता है-- 
'खहवासोन्यपुरुषेः प्रकाशमपि भाषणम। 
स्वातन्च्य न क्षणमपि वासश्चान्यग्रहे तथा ॥ 
भर्जा पिच्ाथवा राज्षा पुत्रत्यसुर-बान्धवः। 
ख्रोणां नेव तु देयः स्याद्‌ ग्रहकायैविना क्षणः ॥' 
( शु० नो० ३-११९ ) 
इसीलिए महाराज मनुने स्त्रियोकी स्वतन्त्रताका सबंथा प्रतिबाद 
किया है। उन्होने कहा है कि-- 
'अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषे! स्वर्दिवानिशम । 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनों वशे ॥/ 
( म० स्मृ० ९-२ ) 
मनुने कहा है कि--स्त्रियोकी रक्षा पुरुषोको बडी ही सावधानीसे 
करनी चाहिए और थोडे भी कुसद्भसे उन्हे बचाना चाहिए। क्योकि यदि 
कुसड्भसे उनकी रक्षा न की जाय, तो फिर वे अपने दोनो ही कुलोकों 
शोकाकुल कर डालती है! | 
स्त्री जेसे पुरुषकी सेवा शुश्रुषा करतो है, वंसी ही सन्‍्तानको उत्पन्न करती 
है । अत अपनी सन्‍्तानकी शुद्धिके लिए स्त्रीकी रक्षा, खासकर करनी चाहिए।।' 


(--सुध्ष्मेभ्योडप प्रसद्भेभ्प, स्त्रयो रक्ष्या विशेषत । 
द्योहि कुछयो;. शोकमावहेयुर रक्षिता, ॥ (म० स्मृ० ९-०) 
२--यादृश भजते हि स्‍त्री सुत सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्प्रजा-चिशुद्धचर्थ स्त्रिय रक्ष्येत्‌ू प्रयत्तत ॥ (,, ,, ९-९ ) 
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'सद्यपान, दुर्जन-लोगोका सझ्भ, पतिका वियोग, वृथा इधर-उधर 
घूमता, दिनभर सोना और दूसरेके घरमे निवास--ये छ काम स्त्रियोको 
दूषित कर डालते है। 

बुरे चाल-चलन, चित्त चव्चलछता, स्वाभाविक रूखापन, होनेके 
कारण ही स्त्रियाँ अपने पतियोसे बिपरीत चलती है। स्त्रियोका ऐसा 
स्वभाव स्वाभाविक है। अत इस बातका जानकर उनकी रक्षाके लिए 
पुरुषीको विशेष प्रयत्व करना चाहिए । 

परन्तु कोई भी मनुष्य बलपूर्वक स्त्रियोकी रक्षा नहीं कर 
सकता है। दिन्‍्तु निम्त-निर्दिष्ट उपायोद्ारा ही उनकी रक्षा की जा 
सकती है- 

चीज-वस्तुओकी सभाल करना, उनका यथोचित उपयोग करना, 
घर-गृहस्थी ओर शरीरके काममे भानेवाली वस्तुओकी साफ-स्वच्छ रखना, 
रसोई वनाना, घर गृहस्थीकी चीजोकी देखभाल करना--इत्यादि कार्योमि 
उन्हे लगानेसे हो उनकी रक्षा हो सकती है * ।' 

स्त्रियोफा ऐसा स्वभाव होता है कि वे--क्रोधी, षण्ढ, मारनेवाले, 
कामनाहीन, प्रवायशील, अति-दररिद्र, रोग, एवं परस्त्रीसे प्रेम करनेबाले 
पतिसे या तो अनुगग ही नही करती है, या फिर दूसरे व्यक्तिसे प्रेम करने 
लग जाते ह। अत पुरुषोको चाहिए कि इन सब दुर्गुणेको छोडऋर 
प्रयत्नपृवंक अपनी (स्त्रयोकी रक्षा करे--- 

खण्ड पण्डे दण्डशीलूमकामं सुप्रवासिनम्‌ | 
सुंद्रिदों रोगिण. थे हान्यदयोनिरत तथा ॥ 


लेन नल लजनननलनननननाजिलन तन +.. ल्‍रनान, रण 


१०- पान दुर्जन-ससर्ग पत्या वर विरहोड्टशम | 
स्वप्नो5न्यगेह्वासश्व बारीसन्दूषणानि षट ॥/ ( म० स्मृ० १३ ) 
२--'पोइचल्याच्१ल चित्ताच्च नेस्‍्नेह्याच्व स्वभावत । 
रक्षता बत्मतोड्पीह भर्तृष्वेता विकुब्ते ॥' 
( मनु-स्मृति ९-१५ ) 
३--न कदिचिद्‌ योषित शक्त प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतेस्पाययोगत्तु शकक्‍्यास्ता. परिरक्षितुम ॥ (,, ,, ९-१० ) 
४-कर्थस्प सग्रहे चेता व्यये चेत्र नियोज्येत्‌ । 
शौचे धर्मउन्नतक्या च वाप्णिह्यष्य वेक्षणे ॥, ( ,, के बल) 
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पति द॒ष्द्ठा विरक्ता स्थान्नारी बाउन्यं समाश्रयत्‌ | 
2 ५ 
त्यक्त्वेतान्‌ दुगुणान्‌ यत्तात्ततों रक्ष्याः स्त्रियों नरेः ॥' 
( शु० शीौ० ३-१२०, १२१ ) 
अत्यन्त चटक-मटकवाली वेश-भूपा भी स्त्री-पुस्पोके चरित्रवान्‌ होनेमे 
बावक होती है। अत्याकर्पक वेशभूपासे ही चित्तका परस्पर आकपंण 
होता है। इनीलिए मह॒पि वात्स्पायनने कहा है कि-- 
अत्युज्ज्वलकामित्य॑ हि. स्चाणा पुरुषाणां थे स्वधावः !? 
( कामसूत्र--) 


काम ओर व्यसन 


यद्यपि जरीर और इन्द्रियोकी पुष्टिके लिए, उचित मात्रामे कामका 
सेवन अत्यावश्यक है, परन्तु इसीको प्रवान मानकर विपयोसे हो रूम्पट 
है। जाना, दोप है--यह महान्‌ दुर्गंग है। अपने आवशध्यक्र कतंव्योको 
भूलकर, अपने ही प्रमादसे प्राप्त हनेबाले क्लेशोपर भी ध्याव न देकर, 
उन्हें सहते हुए नाटक-मिनेमा ढेखते रहना, अधिकाधिक चटपट या मिष्ट- 
पदार्थोकों खाते-पीते रहना, स्त्री-ठम्पट बनकर उनके पीछे-पीछे घूमते 
रहना--इत्य।दि सत्र इसी दुयृपके विछास है। इन दुर्गंगोको ही व्यसन 

ठते हैं। इरीको अमर्यादित काम कटने है । 

कामी पुरुप दुव्यंसनी हो जाता है। व्यसनी मनुष्य अत्यन्त तेजस्वी 
होते हुए भी दीन बन जाता है। इस व्यसनसे असद्भूच मनुष्य पतित 
हो गये है । इस दुरगुंणरूपमे परिणत कामसे ही क्रोध उत्पन्न होता है। 
बविसी विषयपर अमर्यादित कामना रखकर, उसके लिए प्रयत्न करनेपर 
भी यदि वह प्राप्त न हो तो, लोग यह समझने लगते है. कि-- इसमे 
अमुक लोगोने बाधा डालो--इसीसे वह प्राप्त नही हुआ ?” ऐसा समझकर 
टूसरोपर अपार क्रोध करने लगते है । इस अमयांदित कोपको हो क्रोध 
कहते है । यह प्रसिद्ध दु्गंण महान्‌ अनिष्टफा कारण है। शास्त्र कहते है 
कि--क्रोधी मनुष्य क्या-क्या पाप नहीं करता, वह अपने गुरुजनोका भा 
बब कर सकता है--- 

कद पाप न के कुर्यात्‌ क्रुद्धों हन्यादू गुरुनपि |! 

कामसे ही क्रोध, मोह, शोक, लोभ आदि दोष उत्पन्न होते है। काम 

और क्रोधका मनुष्यकों दुबला-पतला और दुबंल बनानेमें, बडा हाथ 
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होता है। क्योकि, काम, क्रोध, मोह आदि दुर्गंण मनुष्योके मनमे शोक, 
वेमनस्थ, दु खी-होना, रूठजाना और चिडचिंडा हो जाना-हवत्यादि 
प्रकारके दोषोको उत्पन्न कर देते है। जिनके कारण दशरोरसे मास और 
चिकनाईके कण कट-कटकर नष्ट होते रहते है। और गरीर घनकी 
खायी लकडीकी तरह ( निबंल ) हो जाता है। मनमे सदेव अशान्ति 
रहती है--“अशान्तस्य कुतः खुखम! ' इसीसे लोग बेकारी, घरेल 
झगडे, और मुकहमोमे फेंसकर दिन-प्रतिदिन क्षीण होते चले जाते हे । 
उनकी खाये, पीयेसे प्राप्त हुई शक्तिका बहुत-सा भाग दुरविचारोमे व्यय 
हो जाता है। अत लोगोको दुबला-पतला, दुखी ओर अगान्‍्त बनानेमे 
काम-क्रोधका बहुत बडा हाथ है । अस्तु । 

इन भयड्]ूर दुव्यंसनोसे ग्रस्त मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त कर 
सकते, प्रत्युत वे दिनोदित अधोगतिको, दुर्गंतिको ही प्राप्त होते है। महषि 
शुकमुनिने कहा है कि-- 

'जो लछोग कुसद्भमे फेंसकर सह्दिद्या, सदाचार, सदविचार और 
भगवान्‌की पापापहारिणी, पवित्र सत्कथाओको छोडकर, बुड्धिको भ्रष्ट 
कर देनेवाली अर्थ-क्राम-सम्बन्धिनी निन्दित कथा-वार्ताओकों सुनते हे 
वे लोग फिर ऊँचे ( बेकुण्ठ आदि ) लोकोमे नहीं जा सकते है। हाय, 
अभागे लोग जब उन नि सार अर्थ-काम सम्बन्धी कुकथाओ सुनते है, तो 
वे कुकथाएँ उनके विवेक, विचार, ज्ञान, पुण्य आदि सद्गुणोको नष्ट 
करके, उन्हे आश्रय-विहीन नरकोमे फेक देती है-- ' 

यज्ञ घजञन्त्यधभिदों रचनानुवादा- 
च्छुण्वन्ति येडन्यविषयाः कुकथा मतिप्नीः । 
यास्तु श्रुता हतभगेन्भिरात्तसारा- 
स्तास्तान क्षिपन्त्यशरणेषु तमःख हन्त ॥ 
( श्रीमद्भाग० ३-१५,२३ ) 
इसोलिए महाभारतमे कहा है कि--जो व्यक्ति काम, क्रोध आदि 
दुष्यंसनोसे आतुर रहता है, उसे विचारवान्‌ पुरुष घिक्कारते हे । उसका 
निन्‍दनीय कर्म उस आतुर मानवको ( पशु-पक्षी आदि ) कुत्सित योनियोमे 
जन्म दिलाता है'-- 
'लोकमातुरमसूयते जनस्तस्य तज्जनयनीह खर्वतः ।! 
( शञा० १० (४-६२ ) 
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अति कामासक्त मनुष्य कलडू और अपकीतिसे भी अछता नही रह 
सकता | शास्त्रोमे कहा है कि-- 
'कामातुरों लाब्छनम |! 
अर्थात्‌ अति-कामासक्त पुरुष कलडूको प्राप्त होता है। इस बातको 
गोस्वामीजीने भी पुष्ठ किया है-- 
'क्वाप्री पुनि कि रहहि अकलड्डा । (तु० रा०, उत्त० का०) 
इतना ही नही, कामान्च मनुष्य उल्ल और कौवेसे भी गया-बीता 
होता है। क्योकि उल्लू तो केवल दिनमे ही अन्धा रहता है और कौवा 
रातमें ही नही देखता है । परल्तु कामान्ध मनुष्य तो दिन और रात--- 
सदा ही अन्वा होता है-- 
दिया पश्यति नोलूऋक' काको नक्त नः पद्यति। 
अपूर्वः कोडपि कामान्थो दिचानक्तं न पश्यति ॥* 
इसीसे तामस-प्रकतिवाले कामान्च-पुरुष कामिनीके पीछे काञ्चन 


और कीतिकी भी आहुति दे देते है। बस्‌, केवल इसी कारण गास्त्र-का रोने 
सत्रीको भयडूर बन्चनका कारण बतलाया है-- 


कल जाम नराणाम अभिगड़मपि बन्धनमाहुः। 
( त्तों० वा० काम-समु० ) 
इसमे भी दुर्भाग्यवश यदि किसी मनुष्यकी आसक्ति कही परदारामे 
हो जाय, तब तो फिर उसका सवंनाश ही हो जाता है। क्योकि परस्त्रीमे 
आसक्त मनुष्यका हाथमे आया हुआ नि श्रेयस, चट्से नष्ट हो जाता है । 
अन्तमें उसकी बडी भारी दुर्गति होती है। क्योकि जो धमं-विरुद्ध कामका 
सेवन करते है, वे नरकके अधिकारी होते हे। ससारमे दो ही बडे पाप 
है--( १ ) परस्त्रीपप मन ललचाना और (२) परधनकी इच्छा 
करना । जो लोग कामासक्त होकर धर्मविरुद्ध स्त्री-सेवन करते है, 
उन्हें राजयक्ष्म आदि भयकर रोग होते है और उनका ज्ञान नष्ट हो 
जाता है। इस लोकमें उनकी बडी अपकीर्ति होती है और अन्तमे नरक 
निवास होता है । इसीलिए महाराज मनुने कहा है-- 
अविद्वांसमल लोके विद्वांसमपि वा पुनः। 
प्ररदा हथत्पर्थ नेतुं कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥* 
( म० स्‍समृ० २-२१४ ) 
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इसीसे, मत्स्य-पुराणमे कहा है कि--परायी वस्तुओमे, विशेषत 
परस्त्रो, परभूम और परद्रव्यमे जिसका मन जाता है, उस व्यक्तिको 
सदेव विपत्तियाँ घेरे रहती है-- 
“विपक्षः सतत तस्थ परवस्तुषु यतन्‍्मणः। 
विशेषतः परखीषु परद्र॒व्येषु. भूमियु ॥! 
५ म० पु 
इसीलिए मह॒धि शुक्राचायंने कहा है कि--मनुष्यकों परस्त्री और 
परद्रव्यकी कामना कदापि नहीं करती चाहिए'-- 


'परस्त्रीसड़मे काम्मो. नेव धार्यः कथज्चन 
( शु० न ० ) 


उत्तम कोटिके पुरुष सदेव भगवचिन्तन किया करते है। मध्यम 
श्रेणीके लोग सत्कर्मोमे लगे रहते है। अधम-पुरुष स्त्री-लम्पट होते है | 


ह६5%॥ 


वे सदेव स्त्रियोके ही रूप-रद्ध और हाव-भावोका चिन्तन किप्रा करते है 
वायु पुराणमे कहा है कि--पराथी दारासे निन्दित सन्तान उठत्न 
होती है। वर्णमड्भधूर सन्तानसे समाजकी भय होता है। और दछाकने 
बडी निन्‍दा होती है -- 
'सन्‍्तत्या हामिरश्छाध्या वर्णसडूृरतों सप्रम्‌। 
भेत्तत्य॑ थे भवेब्लोके. वृथादारपरिभ्रहात्‌ ॥ 
( १४-४१ ) 
अतएव बुद्धिमानोकों परस्त्री और परद्रव्यकी लिप्सा कभी, भूउकर 
भो, नहीं करती चाहिए। कक्‍्याकि परद्रव्यप्ते नरक और परूस्गीसे 
अवागात प्राप्त झ्ञेत। है-- 
परस्थे परदारदे था न कार्या बुद्धिरुत्तमैं । 
पररुवं नरक्यैबव परदाराइव . सृत्यवे ॥! 
( वा० पृ० १४, ४५ ) 
इसीलिए सोमदेव सू रीने कहा है कि--जो लोग परस्त्रीके निरीक्षणमे 
अन्धवत्‌ रहते है, अर्थात्‌ जिनकी दृष्टि, जिनकी चित्तवृत्ति परदाराकी 
ओर नही जाती, वे वास्तवमे भाग्यवान्‌ है-- 
'परकलत्रदशंने पन्चभावो महाभागानाम ।' 
( नी० बा० व्य० समु० ) 
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| हे से 
महषि हारीतने कहा है कि--पृ्॑जन्ममें जिन्होंने धर्मका पूर्ण 
अनुष्ठान किया है, वे परायी स्त्रीपर कभी भो कुद्ष्टि नहीं करे'-- 
अध्यदेहान्तरे धर्मों येः कृतर्च खुपुष्कलः | 
इह जन्मनि तेडन्यस्थ न वीक्ष्यन्ते नितम्बिननोम ॥! 


नीतिवाक्यामृतमे कहा है कि--जिसका चित्त परस्त्री ओर परधनमे 
नही जाता है, वह मनुष्य वास्तवमे प्रत्यक्ष देवता है'-- 


'सख खलु पुरुषः प्रत्यक्ष देव यस्य 
प्रस्वेष्चिव परण्षु निःस्पृह चेतः ।! 
( क[० समु० ) 
कामापक्ति 


काममे आसक्ति बढनेसे, चित्तका विपयोगमे अत्यन्त अभिनिवेश्ञ हो 
जाता है। विषयाभिनिवेशसे मनृष्यक्रों विवेक और वेराग्य नही हो सकते, 
विवेक एवं वेराग्यके बिना तत्त्व-चिन्तन नहीं हो सकता और बहिएंस 
मानव परम गान्तिको नही प्राप्त कर सकता | 

महाभारतमे कहा है कि--'विपयोका चिन्तन अपने शरीरको ही 
पीडित कर देता है। जो मलुष्य विषयोके चिन्तनसे रहित है, उसको 
दु खका अनुभव नहीं होता। जंसे प्रज्ज्वलित अग्निमे घृत छोड देनेसे 
उप्तका बढ ओर अधिक बढ जाता है, वेसे ही काम और अर्थंका लाभ 
होनेपर मनुष्यकी तृष्णा और अधधक बढ जाती है'--- 


'कामाभध्या स्वशरोर दुबाति यया प्रमुक्तो न करोति दुःखम्‌ | 
यथेध्यप्रानस्य समिद्धतेञला भूयो ब्लू वर्घतें पावकस्य ॥ 
फामाथलाभेतच सथैव भूयों न॑ तृप्पते सविषेवार्मिरिद्धः ॥! 
( बन पर्व २९-५८ ) 
महषि वात्स्यायतने स्याय-भाष्य'मे-४१५७ सूत्रके भाष्यमे कहा है 
कि-+किसो वस्तुकों कामना करने वालेकी बह कामना जब पूर्ण हो 
जाती है, तो फिर उसी समय दूसरी कामना चट्से उपस्थित होकर, उसको 
सताने लूगती है--इस प्रकार एफके बाद दूसरी, उसके बाद फिर तीस री- 
इस रीतिसे मनमे एक-से-एक अगणित कामनाएँ उत्पन्न होती ही रहती 
है । उनका अन्त कभी होता ही नहीं-- 


३३६ ] पुष्षषार्थ-चतुष्टय [ तृतीय- 


काम कामयमानस्य यदा कामः सम्ृध्यते | 
अथेनमपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते ॥! 
( व्या० भा७ ४-१-५७ ) 
यदि सम्पर्ण धन-धान्‍्य और रत्नोसे भरी हुई, समुद्र-पर्यन्त यह 
सारीकी सारी ही पृथिवी भी किसीको प्राप्त हो जाय, तो भी उस धनसे 
वह धनाभिलाषी तृप्त नही होता-- 
“अपि चेदुदनेमि समन्‍्तादू्‌ भूमिमालभेत सगवाइवाम्‌। 
नस ॒तेंन घनेन घनेषी तृप्यति कि नु खुर्ख घनकामः ॥/ 
( न्यायभाष्य ४-१-५७ ) 


काम-वासना बढ जानेसे मनुष्यके मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ विक्षिप्त हो 
जाती है। विक्षिप्त चित्तवाले चाहे सत्वगुणी देवता ही क्यो न हो, परन्तु वे 
अपने हृदयमे ही विराजमान अपनी प्रिय, शाश्वत आत्माको नही जान पाते 
है। तब फिर इतर रजोगृणी और तमोगुणी लोगोका तो कहना ही क्या है- 


ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वह्ृदि स्थितम्‌ । 
न विन्दन्ति प्रियं शबवदात्मान किमुतापरे ॥' 
( श्रीमद्आाग० ९-९-४६ ) 


भक्तवर प्रह्लादने कहा है कि--विषयोकी बाते सुननेमे ही अच्छी 
है, वास्तवमे वे मृगतृष्णाके जलके समान नितान्‍्त असत्य है | और यह 
दरीर भी, जिससे कि वे भोग भोगे जाते रे अगणित रोगोका उद्गम- 
स्थान है। अत कहाँ तो वे मिथ्या विषयभोग और कहाँ यह रोग-युक्त 
शरीर ? इन दोनोकी क्षणभज्भुरता और असारताको जानकर भी, मनुष्य 
इनसे विरक्त नहों होता। वह बडी कठिनाईसे प्राप्त होनेवाले छोटे-छोटे 
मधुबिन्दुओसे अपनो कामनाकी प्रचण्ड आगको बुझानेकी चेष्टा करता है'-- 
कुआशिषः अतिखुखा स्त॒गतृष्णिरूपाः 
केद॑ कलेवरमशेषरुजा विरोहः । 
निविद्यतो नतु ज़नो यद्पीति विद्वान 
कामानल मधुलवेः शमयन्‌ दुरापैः ॥! 
( भाग० ७-९-*५ ) 
ज्ञानेन्द्रिय देखने, सुनने, छुने, सूघने और रस चखनेके व्यापारोमे 
सलग्न होकर विषयोमे संचार करती रहती है | विषयोसे दूख प्राप्त 


परिच्छेद ] काम । ३३७ 


होनेपर भी इन्द्रिय विषयोसे हटती नही है--फिर भी उन्हीमे ही लगी 
रहतो है। ऐसी इन्द्रियोसे प्राप्त होनेवाले विषय सुखकी अपेक्षा महान 
एवं अपरिमित जो आत्मसुख है--जो कि इन इन्द्रियोद्वरा जाना नहीं 
जा सकता, उसपर दूढ निष्ठा होती ही नही | अत कामासक्त लछोगोका यह 
अमूल्य मनृष्य-जीवन यो ही, व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। विपयोका 
चिन्तन करते-करते मनुष्य विषयरूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षोके 
समान, जड हो जाता है। उसके शरीरमे लोहारकी धौकनीके समान 
व्यर्थ इवास चलता रहता है । उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी 
दूसरेका | अत वह स्वथा आत्म-वज्चित हो जाता है'-- 

“विषयाभिनिवेशेतन लात्मानं वेद नापस्म | 

तुक्षजीविकया ज्ञीवन्‌ व्यर्थ भस्त्रेव य' इचसन ॥! 

( भाग० ११-२१-२२ ) 


इसीलिए ऐसे अनर्थकारी, महान्‌ वन्धन्तके हेतुभूत अनियन्त्रित कामकी 

शास्त्रोमे बडी निन्‍दा है। मनुने कहा है-- 
कामात्मता न प्रशस्ता । ( म० स्मृ० २-- ) 

इसीसे कामके इस भयद्धूर अनर्थसे बचनेके लिए ही श्रीमद- 
भगवदगीता, भागवत, उपनिषत्‌ एवं दशनशास्त्रोमे निष्कामता-सम्पादन 
करनेकी ही ओर बडा जोर दिया है। परन्तु मनमे कामके क्षीण हुए 
विना कोई भी व्यक्ति निष्काम हो ही केसे सकता है? और जबतक 
मनुष्य निष्काम नही हो जाता, अर्थात्‌ जबतक मनुष्यकी सब कामनाएँ 
शान्‍त नहीं हो जाती, त्बतक वह किसी तरह भी पूर्णकाम ( अर्थात्‌ 
कृतकृत्य ) नही हो सकता। इसीलिए मनुष्य-जीवनकी पूर्ण सफलताके 
लिए मनका कामनाहीन होना आवश्यक है। मनको काम-हीन करनेके 
लिए उसमे काम्य-विषयोका सद्धूल्प ही नही उठने देना चाहिए । क्योकि 
कामका मूल सद्धूल्प है--सड्डल्पसूलः कामो वे! । 

अत अभ्यास और वेराग्यके द्वारा विवेकी मनुष्यका मन जब शान्त 
हो जाता है, तब असडूल्पाज्जयेत्‌ कामम्‌' के अनुसार कामपर मनुष्यकी 
विजय हो सकती है। कासपर विजय हो जानेपर ही फिर मनपर भी 
विजय प्राप्त हो जाती है। क्योकि मन कामके कारण ही विक्षिप्त बना 
रहता है--काम ही मनका प्रेरक है। अतएवं कामपर विजय हो जानेपर 
फिर मनोनिग्नह भी अनायास ही हो जाता है। इसीलिए कहा है कि-- 

२२ 
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धतो यतों निः्सरति मनः कामहतं ख्रमत्‌। 
ततस्तत उपाहत्य. हृदि रुन्ध्याच्छनेब्ंधः ॥' 
( श्रीमदुभा० ७-१५-३३ ) 
अर्थात्‌ कामके द्वारा मारा हुआ मन इधर-उधर चक्कर काटता 
हुआ जहाँ-जहाँ भी जाय, विवेकी पुरुषको चाहिए कि वहाँ-वहाँसे लौटाकर 
उसे दाने -दने हृदयम स्थिर करे ।' 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमे कहा है कि---अपना कल्याण चाहने- 
वाले मनुष्यको काम और उससे उत्पन्न होनेवाले क्रोधका, सर्वथा निग्रह 
करना चाहिए। क्योकि, काम और क्रोध--ये दोनो ही मनुष्यके श्रेयका 
विनाश कर डालते है'-- 
सर्वोपायात्त कामस्य क्रोधस्य च विनिश्नहः | 


कार्यः.. श्रेयोथिना तात श्रेयोघाताथम्ुद्यती ॥! 
( शा० प० ३२१-११) 


विषयासत्तिसे बहिमुंखता 


धर्म और अर्थकी अपेक्षा काम अधिक व्यामोहक है। क्योकि वह 
चारो पुरुषार्थीमी, आपातत सबसे अधिक प्रिय प्रतीत होता है। अत 
कामके व्यामोहमे मनुष्य अपना धर्म, अर्थ--सब कुछ त्याग सकता है। 
इसीलिए 'शिव-पुराण'में कहा है कि-- 
नज्ञाद्याद्‌ विविधमन्ना् भ्रकष््याणि सुरभीणि च। 
यदि चिन्‍्तां समाधत्तें चिक्ते कामादिषु तच्रिषु॥' 
( उ० सं० ५-३३-२६ ) 
अर्थात्‌ मनुष्यके चित्तमे जब किसी विषयको तीव्र कामना लूगी रहती 
रहती है, तो फिर वह व्यक्ति विविध प्रकारके सुगन्धित, मनोहर भक्ष्य- 
भोज्य आदि पदार्थोका उपभोग नही करता है। 
काम बडे-बडे विवेकियोके विवेक, विनय, सद्बुद्धि, विचार-शक्ति आदि 
सदगुणोको नष्ट कर देता है। योग-वासिष्ठमे कहा है कि---बडे-बडे घोर 
तपस्या करनेवाले ऋषि-मुनि लोग भी प्रारब्धसे प्रेरित होकर अपने नित्य- 
नियमोका परित्याग करके काम और क्रोधके द्वारा पथ-भ्रष्ट हो जाते है'-- 


ऋषयो5प्यग्रतपलो देवेनाभिप्रचयोदिता- । 
उन्सूज्य नियमांस्तांस्तान्‌ अ्श्यन्ते काम-मन्युभिः ॥ ६ उ० प्र० ) 


परिच्छेद ] 
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कामके परिणामका सबसे कटु अनुभव करके---लोकाभिराम श्रीराम-जंसे 
पुत्रकोी निष्कासित करके--दु ख-सन्तप्त महाराज दगरथने गोकाकुल होकर 
बडे भारी पर्चात्तापके साथ सुमच्त्रसे कहा है कि--हाय, मेने कैकेयीकी 
मिथ्यावञज्चनाओसे वड्च्चित होकर, अपने गुरुबल और मभन्त्रियोकी 
सलाह लिए बिना ही, अपने ही आप सहसा यह क्‍या अन्थे कर डाला ?-- 
“मिथ्योपचारात्‌ केकेय्या वश्चितन कर्थ मया। 
ले मन्त्रितं विमूढेन धर्मशेगुरमिः खह ॥ 
केनाहँ मोहितः पापों यन्‍्मया खाद मन्न्रिभिः । 
असंमन्चज्य, विमृढेन खहसा साइसं ऋकूृतम्‌ ॥* 
( वा० रा० अयो० ६३-२०, २१ ) 


इस तथ्यको मर्यादापुरुष श्रीरामने भी सप्रमाण पुष्ट किया है। उन्होने 
श्रीलक्ष्मणजीसे कहा है कि--लक्ष्मण, महाराजकी--पिताजीकी इस 
दारुण विपत्ति एबं मतिश्रष्टताकों देखकर मेरी यह धारणा दूढ हो गयी 
है कि--धर्म और अथंकी अपेक्षा काम ही अधिक, प्रबल होता हैं। नही 
तो भला, मेरे-जेसे अत्यन्त बशवर्ती प्रिय पुत्रकों एक प्रमदाके कारण 
कौन विद्वान त्याग देगा 7-- 


'एृदं व्यलनमालोक्य राज्ः स्वमतिविश्रमम्‌ । 
काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः॥ 
को हि विद्वानपि पुमान्‌ प्रमदायाः छृते त्यजेत्‌। 
छन्दानुवत्तिनं. पत्रमिर्ण मामिव छक्ष्मण #' 
है ( अ० का० ५७-१०, १ १ 
अस्तु । 
स्वल्पका मसे तृप्ति नहीं 


कामके विषयमे यह बात भी ध्यासमे रखनी चाहिए कि, कामका 
अर्जन और उपभोग स्वल्पमात्रामे नहीं करना चाहिए। क्योकि स्वल्प 
कामोपभोगसे चित्त उससे विरत नहीं होता । कारण, सब काम वासना- 
रूपसे चित्तमे अवस्थित हुए रहते है। अत स्वल्पमात्रामे किये जानेवाले 
कामोपभोगसे वह वासनामय चित्त उन विषय-वासनाओसे शून्य नही 
हो सकता है। विषयोका यथेच्छ-मात्रामे अनुभव हुए बिता उनको 
नि सारताका यथार्थ अनुभव नहीं होता औ” उसके बिता विषयोसे 
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विरक्ति भी नहीं होती-केवल व्मशान-वेराग्य होकर रह जाता है। 
विषयोसे पूर्ण विरक्ति हुए विना मनुष्यके मनमे आत्मानुरक्ति नहीं हो 
सकती । वह क्षणिक वेराग्य, बीच-बीचमे प्रसद्भवश कामके उभड 
जानेसे, अस्त हो जाता है और काम चित्तमें पुन जागृत होकर फिर 
अपना प्रबल्रूप धारण कर लेता है। अत अत्यल्प कामोपभागोसे भी 
कामसे विरक्ति नही हो सकती । 


चित्त तो वासनाओका भाण्डागार ही है। अत सब काम उसीमे, 
वासनारूपसे अपनी जड जमाये रहते हैं।और बहुत अधिक-मात्रामे 
विद्यमान रहते हे। उनके क्षीण हुए विना मनुष्यकों परम-पुरुषार्थको 
( मोक्षको ) प्राप्ति असभव ही है। इसीलिए मनका वासनाओको क्षीण 
करना परम आवश्यक है। वासनाओको क्षीण करनेके मुख्य उपाय 
केवल दो ही है--( १) या तो उन्हें दग्ध कर देनेवाला आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो जाय, अथवा (२) विषयोका उचित रीोतिसे, प्रशस्त 
मात्रामें, उपभोग करके चित्तको उनसे सन्‍्तृप्त कर दिया जाय ? 
क्योकि जेसे खेतको बार-बार जोतनेसे वह उत्तरोत्तर निर्वीय होकर 
फिर अड्धू रोत्पयादव करनेके योग्य नही रह जाता, अतएव उसमे बोया 
हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है। वेंसे ही कामसे भरा हुआ चित्त, कामका 
अधिक मात्रामें उपभोग होनेसे, उनसे सन्‍्तृप्त होकर ही, फिर उनसे 
विरक्त भी हो जाता है। कामका थोडा-थोडा उपभोग करनेसे नही। 
जेसे कि अत्यन्त प्रदी्त अग्नि थोडेसे धृत-विन्दुओसे तृप्त नही होता-- 
डप्यमानं मुहः क्षेत्र शनेनिर्वीयतासियात्‌ । 
न कट्पने घुन' खूत्या उप्त बीज थे नध्यति ॥ 
एवं कामाशयं चित्त कामानाम अतिसेवया। 
विरज्येत, यथा राजन नाप्निवत्‌ कामबिन्दुमिः ॥ 
( श्रीमद्भाग ० ७-१ १-२०, २१ ) 
अत जिस विषयकी वासना हो, उस विषयका अधिकाधिक मात्रामे 
उपभोग करके उन-उत्त वासनाओको क्षीण कर डालना चाहिए । अर्थात्‌ 
मनसे हटा देना चाहिए। 
पर हाँ, विषयोसे उपरत होनेके लिए, कामके सेवनका यह प्रकार 
सर्वसाधारणके लिए उपयोगी नहीं है। क्योकि इसमें सूक्ष्म विवेक एव 
शास्त्रोय-पद्धतिके अनुगसनकी नितान्त आवश्यकता है | उसमे यदि 
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थोडा-सा भी वगुण्य हो जाय तो फिर लाभकी अपेक्षा हानिकी अधिक 
श्वम्भावना है। 

महषि सौभरि चक्रवर्ती नरेश महाराज मान्धाताकी पचास राज- 
कुमारियोके साथ पाणिग्रहण करके, अपनी अपार तपस्याके प्रभावसे-- 
अमूल्य सामग्रियोसे सुसज्जित, अनेकों उद्यान-उपवनों और निर्मर 
सरोवरोसे सुमनोहर तथा सुगन्धभरे पुष्पोके वगीचोसे घिरे महलोमे-- 
बहुमूल्य शय्या, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्तान, अनुलेपन, सुस्वादुभोजन 
ओर पुष्पमालाओके द्वारा अपनी पत्नियोके साथ विहार करने लगे | 
सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभरण धारण किये हुए स्त्री-पुरुष सबंदा उनकी सेवा- 
शुश्रषामे लगे रहते। कही कोमल कण्ठवाले पक्षी चहकते, तो कही 
श्रमरगण गुज्जार करते। और कही-कही वन्दीजन उन्तकी विरुदावली 
गाकर उनका स्तवन करते रहते थे । 

सौभरि मह॒षिकों इस गृहस्थीका सुख देखकर, सप्तद्वीपवती पृथिवीके 
स्वामी चक्रवर्ता मान्धाता नरेश आइ्चये-चकित रह गये। और उनका 
यह गये कि, में साव॑ भोम सम्पत्तिका स्वामी हँ,---सब जाता रहा! । 

इस प्रकार वह महषि अपने गाहंस्थ्यके अलौकिक सुखमे रम गये 
और अपनी नीरोग इन्द्रियोसे अनेकानेक दिव्य विषयोका उपभोग करते 
रहे। परन्तु फिर भी जेसे घीकी बूँदोसे आग तृप्त नही होती, वसे ही 
उन्हे सन्‍्तोष नही हुआ-- 

एवं गृहेष्चमिरतो विषयान विविधेः खुखेः । 
सेवमानो न चातुष्यद्‌ आज्यस्तोकेरिवानलः ॥' 
( श्रोमदभाग ० ९-६-४ ) 
२५ है है < 


श्रीमदभागवतमें यह भी बतलाया गया है कि, मन प्राय कामनाओके 
कारण ही अत्यन्त आतुर रहता है। और वह हे, शोक, भय, लोक- 
परलोक, धन, पत्नी-पुत्र--आदिकी चिन्ताओसे व्याकुछ बना रहता है। 
“जिल्लेकतो5सुमपकर्षति कहिं. तर्षा 
शिव्नो5न्यतस्त्वगुद्रं श्रवर्ण कुतश्चित्‌ । 
प्राणो पन्‍्यतश्थपलूदडक क् च कमशक्ति- 
वेहथः सपत्न्य इचव गेहपरत्ति लुनन्ति ॥' (११-९-२७) 
१ ““देखिए श्रीमद्भागवत--९ स्कन्ध, ६ अ० के इलोक ३८ से ५५ तक । 
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अर्थात्‌ कभी भी नहीं अजानेवाली जिह्ठा मनुष्ययो एक ओर यानी 
स्वादिष्ट पदार्थीकी ओर खीचती है। जननेन्द्रिय सुन्दर स्त्रोकी ओर, 
त्वचा सुकोमल स्पर्शंकी ओर, पेट भोजनकी ओर, कान सुन्दर सद्भीतकी 
ओर, नासिका सुगन्धकी ओर और चञ्चल नेत्र सौन्दयंकी ओर खीचते 
रहते है । इनके अतिरिक्त कर्मन्द्रियाँ भी उसको अपने-अपने विषयोकी 
आर खीच ले जाती है। इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रिया--दोनो 
ही इसे इसतरह अपनी-अपनी ओर खीचती है, जेसे कि बहुत-सी सौते 
अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर घसीटती रहती है । 
ऐसी परिस्थितिसे विषयोके अति-सेवलसे और अधिक कामासक्ति 
हो जानेकी भी सम्भावना है। क्योंकि केवल अपने ही उद्देश्यसे होनेवाला 
कामोपभोग उसकी तृष्णाको और भी अधिक उद्दीप्र कर देता है। जसे 
कि अग्निमे घृत डालनेसे वह शान्त न होकर और भी तेज हो जाती है। 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
ना जातु कामः कामानाम्ुक्भोगेतव शास्यति।! 
हवथिषा कृष्णवत्मंच भूषय पएवाभिवद्धते ॥' 
( म० समृ० २० ) 
अतएव वासनाओको क्षीण करनेका यह उपाय आत्यन्तिक एवं 
ऐकान्तिक नहीं है। विवेक ओर वराग्यका आश्रयण किये बिना पर्याप्त 
भोगसे भी तृप्ति नही होती--जेसे अनियन्त्रित पशु तृणके लोभसे आगे 
बढते ही जाते है, वही स्थिति यहाँ भी होती है । 
इसीलिए अत्यन्त कामासक्त व्यक्तिको यदि ससारभरका सारा ही 
धन-धान्य, सारी ही भक्ष्य-भोज्यकी सामग्री, और सारी-की सारी विश्व- 
सुन्दरियाँ भी प्राप्त हो जॉय, तो भी उसे उनसे सन्‍्तोष नही हो सकता। 
राजधि ययातिने पूरे एक सहस्रवर्षपर्यन्त कामका खूब अनुभव करके 
ससारभरके कामियोको अत्यन्त सचेत कर दिया है। उन्होने कहा है कि-- 
पृथिवीमें जितने भी धन-धान्य, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां है, वे सब 
मिल करके भी उस पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं कर सकते है, जो कि 
कामनाओ,के प्रहारसे जज॑रित हो रहा है-- 
'यलू पृथिव्यां ब्ीहियर हिरण पशवः स््िथः | 
न दुह्मन्ति मनःप्रीति पुंछः कामहतस्य ते ॥' 
| सांग० ८-१९-१३ ) 
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विषयोकी तृष्णा ही समस्त दु खोका मूल है। मन्द-बुद्धि लोग बडी 
कठिनाईसे उसका परित्याग कर सकते है। शरीर जीणं हो जाता है, पर 
विषय-तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अत जो अपना कल्याण 
चाहता है, उसे शीघ्र-से शीघ्र इस तृष्णाका ( भोगकी वासनाओका ) 
परित्याग कर देना चाहिए--- 


पा दुशस्‍्त्यजा दुर्मतिमिज्ञीयंतो या न जीय॑ते। 

तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामों द्वुतं त्यजेत्‌॥' 
( भाग ० ९-१९-१६ ) 
अतएव विषयोकी अधिकाधिक प्राप्ति और उनके उपभोगकी अपेक्षा 
उनके परित्यागका ही अधिक महत्त्व है। मनुने कहा कि--विषयोको 
प्राप्त करनेकी अपेक्षा उनका त्याग अधिक श्रेष्ठ है। अत जो प्रयत्न 
करके सब विषयोको प्राप्त कर लेता है और जो केवल उनको त्याग 
देता है--इन दोनोमे प्राप्त करनेवालेकी अपेक्षा परित्याग करनेवाला ही 

श्रेष्ठ माता जाता है'-- 


'यदचेतान्‌ प्राप्नुयात्‌ सर्वान्‌ यरचैतान केवलांस्त्यजेत | 
प्रापणातू. सर्वकामानां. परित्यागो. विशिष्यते ॥' 
( म० स्‍्मृ० २- ) 


विषय ओर विषय-वासनाओका त्याग ज्ञानके बिना नहीं हो सकता, 
अत ज्ञानकी प्राप्तिके लिए ही मनुष्यकोी सतत प्रयत्न करना चाहिए। 
यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि विषयोमे प्रसक्त हुई इन्द्रियोका 
उनके विषयोसे हटानेमात्से वेसा वास्तविक सयमन नहीं किया जा 
सकता, जेसा कि ज्ञानसे, अपने आदर्श और विषयोके स्वरूपका सतत 
चिन्तनसे, किया जा सकता है। इसीलिए मनुने बतलाया है कि-- 


'न तथेतानि शकक्‍्यनते सचन्नियन्तुमसेवया | 
विषयेषधु प्रज्ञुशानि यथा ज्ञानेन नित्यदाः ॥! 
( म० सस्‍्मृ० २- ) 
भगवदपण 
कामको सीमित एव क्षीण करनेका सर्वोत्तम उपाय यह है कि काम्य 
वगनुओ और उनके उपभोगको इच्छा केवल अपने ही उद्देश्यसे नही करनी 
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चाहिए। क्योकि ऐसा सड्भूचित काम बन्धनका कारण हो जाता है। 
इसीलिए भगवानने कहा है कि-- 
'आुझते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म क्वारणात्‌ ।! ( गीता ३--) 


अतएव काम्य-वस्तुओका उपार्जन देवता, पितर, अतिथि, बन्धु, 
इृष्ट-मित्र, दीन-अनाथ एवं भगवत्सेवा आदिके उद्देश्यसे करते हुए उन्हे 
तत्‌-तत्‌ देवादिको समपंण करके भगवत्प्रसादके रूपसे किया जानेवाला 
कामोपभोग फिर कथमपि बन्धनका हेतु नहीं होता | प्रत्यृत ऐसा काम 
यज्ञ-शिष्टरूप हो जानेसे परम-पुरुषार्थभे उपयोगी हो जाता है-- 

'यशशिशाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्चेकिट्बिषेः।' ( गीता-३ ) 

इसी महान्‌ उदार उद्दश्यकोी लक्ष्यममे रखकर जीवोके परम कल्याणके 
लिए शास्त्रकारोने कामके अनर्थसे बचनेके लिए ही गृहस्थ लोगोके लिए 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ, मनुष्ययज्ञ, और भृतयज्ञ आदि अनेकानेक 
यज्ञोका विधान किया है-- 


के 


देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः  शअ्रयः परमवाप्स्यथ ॥* 
साराश, कोई भी प्राणी बिचा कामके, बिना कम किये, एक क्षण भी 
नहीं रह सकता। अत कामका सवंथा परित्याग तो हो नहीं सकता है । 
ओर केवल स्वार्थंके उद्देश्यसे होनेवाले कामोपभोगसे, बन्बन होना भी 
निश्चित है | इसलिए लौकिक उच्छुद्धल ( अनियन्त्रित ) कामसे मुक्त 
होनेके लिए ही शास्त्रोमे वेदिक कामका ( वेदिक क्रियाकलापका) विधान 
किया गया है-- 
'अविद्यया स॒त्युं तीर््वा विद्ययाउसतमइनुते ।! ( ईशोपनिषत्‌ ) 
वेदिक काम नियन्त्रित होता है। उसमे उच्छुड्डलता और स्वेच्छा- 
चार नही रहता। इसीलिए लोकिक अर्थात्‌ पाशविक्र कामपाशसे मुक्त 
होनेके लिए ही शास्त्रोमे कामियोके कल्याणके लिए लोगोकी कामनाओके 
अनुसार अनेकानेक वेदिक कर्मोका विधान किया गया है। उनमे प्रवृत्त 
होतेसे मनुष्यका वह अनियन्त्रित--पाशविक्र काम सुसस्क्ृत एवं 
सुनियन्त्रित होकर, स्योधित विषके तुल्य होकर धर्मरूपमे परिणत होकर 
बन्धनसे मुक्तिका हेतु बन जाता है। अर्थात्‌ जेस शोधा हुआ विप मारक 
न होकर ओऔषधिके रूपमे परिणत होकर मनुष्योके जीवनका हेतु बन 
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जाता है, वेसे ही इस प्रकारसे सुसस्कृत काम भी, मुक्तिका कारण बन 
जाता है। इस तरहसे काम भी, सुसस्क्ृत हो जानेपर धर्मरूपमे परिणत 
होकर, चतुर्थ पुरुषा्थ--मोक्षमे, उपपुक्त हो जाता है। अत ऐसे ही अर्थ 
और कामके विषयमे कविकुल-गुरु कालिदासने कहा है कि--इस तरहके 
अर्थ और काम भी धमरूप ही हो जाते है-- 
'अप्यर्थंकामी तस्थास्तां धर्म एवं मनीषिणः !! 

इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--मनुष्य इन कामनाओसे मुक्त 
होकर, निष्काम भावसे कर्मोका अनुष्ठान करके परब्रह्म, परमात्माकों 
प्राप्त करे | 

इसी उच्चतम उह्देश्यसे शास्त्रोमे कर्मोका विधान किया गया 
है। वेदमे स्वर्ग आदिकी कामनासे जो तत्‌-तत्‌ यज्ञ-यागादि कर्मोका 
विधान किया गया है, वह उन्ही मनुष्योको अपने जालमे फेंसाता है कि, 
जिनका मन भोगोमे आसक्त है। वास्तवमे इन कामनाओसे दूर रहकर, 
परमात्माको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए अर्थात्‌ भगवत्प्राप्तिके 
लिए ही कर्म करना चाहिए । क्षुद्र विषय-भोगोके लिए नहीं-- 

'एभिविमुक्तः परमाविवेश एतत्कृते कमंविधिः प्रवृत्तः। 

कामात्मकाइछन्दरसि कर्मयोग एभमिविंम्ुक्तः परमाददीत ॥! 
( शा० प० २०१-१३ ) 
अत कामसे उत्पन्न होनेवाले अनर्थते बचनेके लिए केवल अपने 
ही उद्देश्यसे, स्वार्थ-दृष्टिसे, कामका सेवन नही करना चाहिए। प्रत्युत-- 
'आद्वाघान्तेवसायिभ्यः कामान्‌ संविभजेद्‌ यथा। 
अप्येकामात्मनो दारान्‌ नणां खत्वग्रहों यतः ॥' 
( भग० ७-१४-११ ) 
अर्थात्‌ अपनी समस्त भोग-सामग्रियोको--कुत्ते, पतित और चाण्डाल 
पर्यन्त सब प्रणियोकोी यथायोग्य बॉटकर ही अपने काममे लाना चाहिए। 
और तो क्‍या, अपनी स्त्रीको भी--जिसे मनुष्य समझता है कि, यह मेरी 
है--अतिथि आदिकी निर्दोष-सेवामे नियुक्त रखना चाहिए।' 

--इत्यादि विधिके अनुसार कामकों भगवत्समपंण बुद्धिसे, देवता, 
पितर, अतिथि, बन्धु,बान्बव, पशु-पक्षी कीट-पतज्भ आदि प्राणियोकी 
सेवामे उपयुक्त करके, उप्तसे अवशिष्ट कामका उपभोग करना चाहिए। 
इसीलिए भगवान्‌ मनुकी आज्ञा है कि-- 
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'विघसाशी अभरवेन्नित्यं नित्य वाष्सतभोजनः | 
यिघसो यह्षशेषं तु भुक्तशेष॑ तथाउसतम्‌ ॥! 
( म० स्सु० ४ अ० ) 
इसीलिए देवषि नारदने कहा है कि--गृहस्थ पुरुषको अपने 
प्रार्धसे प्राप्त और पथ्चयज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन- 
निर्वाह करना चाहिए। अत जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके सिवाय और 
किसीमे स्वत्त्त्नही रखता, वह अनायास ही वीतराग सनन्‍्यासियोके पदको 
प्रापफ़कर लेता है'-- 
'सिद्धेयज्ञावशिष्टा्थें: कल्फ्येद. वृत्तिमात्मनः । 
शोेषे खत्त्व त्यजन्‌ प्राशः पद्वी न्‍्याखिनामियात्‌ ॥ 
( भाग ० १७-१४-१४ ) 


इस उच्चकोटिके आदर्शभय उद्देश्यसे हो शास्त्र-कार महर्षियोने 

कहा है कि--कोई व्यक्ति यदि आनन्द चाहता है, तो उसे दूसरोको 

उसी दृष्टिसे देखना चाहिए कि जिस दुृष्टिसे वह अपनेको देखता है। 

सुख-दु ख जसे एकक्रो, वैसे ही अन्यको भी--समानरूपसे प्रभावित 

करते है-- 

'यथेवात्मा. परस्तद्वत्‌ द्रष्टव्यः सुखप्रिच्छता । 
सुख-दुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे॥! 

( दक्ष-स्मृति ३-२२ ) 


अस्तु | अर्थ ओर कामकी जेंसी आवश्यकता अपनेको है, वेसी ही अन्य 
प्राणियोको भी। इस दृष्टिसे औरोके लिए भी अर्थ और कामका सम्पादन 
करता, यह--्रव्याह्नत' हो जाता है। इससे प्राणियोमे भेद-बुद्धि नष्ट 
होकर, अठ्ेत आत्मतत्त्वका ज्ञान बडी सरलतासे हो जाता है। श्रीमद- 
भागवतमे कहा है-- 
आत्मज्ञायासुतादीनाम्‌ अन्येषां सर्वदेहिनाम । 
यत्‌ स्वार्थकामयोरेक्‍्य द्रव्याद्वेत तदुच्यते ॥' 
( ७-१५-६५ ) 
इस प्रकारसे विवेकद्वारा सुसस्क्रृत तथा धर्म॑नियन्त्रित ( धर्माविरुद्ध ) 
काम सासारिक बन्धनोका हेतु न होकर सदाचार तथा धर्मरूपमे परिणत 
होकर अन्त करणको विशुद्ध करके मनुष्यको निष्काम कर देता है। इस 
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रीतिसे मनुष्यकी भोग-गृध्नुता ( अर्थात्‌ विषय-लोलुपता ) दिनोदिन क्षीण 
होती जाती है । और उसका सारा ही विवेक सफल हो जाता है । विषय- 
गृध्नुताका क्षीण हो जाना, विषयोसे निरपृह हो जाता ही, मनुष्यके 
विवेक और ज्ञानकी कसौटी है | इसोलिए योग-वासिष्ठ' में कहा है कि-- 
'वियेकः खफलस्तस्यथ विज्ेयी, यस्य खन्‍मतेः ! 
दिनान॒दिनमायाति तानवचं भोगग्ुन्नता ॥' 


इसी अभिप्रायकोी हृदयमें रखते हुए गोस्वामी श्रीतुलसोदासजीने भी 
यह कितनी सुन्दर बात कही है कि-- ह 
जानिय. जीव तबहि ज्ञग जागा। 
जब सब विषय विलास . विशगा ॥' 
इसलिए कामको भी अन्यान्य जीवोके सेवा-प्रत्कारह्ाारा भगवत्सेवामे 
लगाकरके उनके प्रसादरूपसे स्वय भी ययेच्छ, यथोचित उपभोग करके 
विवेकी मनुष्य इस महान्‌ प्रबल कामके पाशसे अनायाम मुक्त हो जाता 
है। इस रीतिसे काम छोकिक विपयोसे हटकर फिर केवल एक 
भगवद्विषयक, अर्थात्‌ आत्मरतिक्रे रूपमे परिणत होकर सकाम, साभिलाष 
मानव-समाजको निष्काम करके अन्तमे उसे पूर्णकाम कर देता है। इस 
पद्धतिसे काम भी, सशोधित विषकी तरह, मुक्तिका कारण बन जाता 
है। इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ मनुने ( वेदिक कामकी महिमा बतलाते 
हुए ) कहा है कि-- 
'तेषचु सम्यगू वतमानो गच्छत्यध्रलाक्रताम्‌। 
यथासड्डूल्पितांइत्रेह सर्वान्‌ कामान्‌ खमशनजुते॥ 
( म० स्थृ० २ ) 
अस्तु । 
विषशोंका चाव 
परमात्माने इन्द्रियोको बहिमुख बनाकर, अर्थात्‌ विषय-लोलुप बनाकर 
उन्हे हिसित कर दिया है। इसी कारणसे जीव इन्द्रियोह्वारा बाह्य- 
विपयोको देखता है, परन्तु अपनी अन्‍्तरात्माको नहीं। ऐसी अवस्थामें 
विपयरूपी व्यालोने जिनके चित्तको डस लिया है--उनका न तो मरण 
ही होता है और न जीवन ही-- 
(विषयेदंष्टलित्ताना न सतिन हि जीवलम्‌ |? ( काशी रहस्य ) 
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विषयोका चाव ऐसा विलक्षण होता है। कही भी यदि जरा-सा भी 
खुटका सुना कि, वस्‌, प्रतीत होता है कि--वही आ गया है। यह 
विषयोका चाव बडा ही दुस्त्यज होता है। इसीसे स्कन्द-पुराणमे कहा 
है कि 
'विषयाकाररूपेयं विष्णोर्माया खुदुस्त्यजा | 
( काशो-' हस्य ) 
काम मनुष्यके तेजको, इन्द्रियोकी सम्पूर्ण शक्तिको क्षीण कर देता 
है । हृदयमे किसी भी कामनाके उत्पन्न होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, 
धर्म, धर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य--ये सब क्षीण हो 
जाते है-- 
“इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मों घ्रुतिमंतिः। 
हीः श्रीरतेजः स्सृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति अन्मत्ता ॥' 
( भाग ० ७-१०-८ ) 
इसीलिए मह॒षि नचिकेताने कहा है कि-- 
च्वोभावा मत्यस्य यदन्‍्तकेनत्‌ सर्वन्द्रियाणां ज़रयन्ति तेञ्नः ।' 
( कठोपनि० १-१-२६ ) 
इसी कारण मन्दमति, अल्पज्ञ-पुरुष बाह्य-विषयोका ही अनुगमन 
किया करते है। इसीसे वे अविद्या, काम और कर्मके समुदायरूपी म॒त्युक्े 
विस्तीर्ण ( अर्थात्‌ सत्र व्याप्त ) पाशमे बँध जाते है। अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय 
आदिके सयोग-वियोगरूप अनथ्को प्राप्त होते है। परन्तु धीर, विवेकी- 
जन अपने प्रत्यगात्म-स्वरूपमे स्थितिरूप अमृतत्वको निर्चल जानकर 
इस अनथेरूप ससारके अनित्य पदार्थाभेसे किसी भी वस्तुकी इच्छा 
नही करते-- 
'पराचः कामानलुयन्ति बालास्ते मु॒त्योयेन्ति विततस्थ पाशम्‌। 
अथ घीरा अमृतत््वं विदित्वा भ्रुवमधुवेष्चिद्द न प्रार्थथन्ते ॥ 
( कठाप० २।४ २ ) 


उत्कृष्ट काम और अकामहतका आनन्द 


आनन्दकी, सुखकी इच्छा सबको होती है। परच्तु केवल इच्छा होनेसे 
ही वह प्राप्त नही होता । आनन्दको प्राप्त करनेके लिए साथु, सत्कर्मी 
और चरित्रवान्‌ होना अत्यावश्यक है। दुष्ट, दुराचारी और दुव्यंसनियोको 
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काम अर्थात्‌ ऐहलोकिक एवं पारछौकिक विषयभोगोका यथार्थ-सुख 
यानी पूर्ण आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता। अत' जो व्यक्ति जितना अधिक 
चरित्रवानू, साध और विद्वान होगा--उसे उतना ही अधिक, कामका 
उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त होगा | इसमे भी सबसे अधिक उत्कृष्ट आनन्द उसीको 
प्राप्त होता है, कि जो व्यक्ति अकामहत--अर्थात्‌ विषयोकी कामनाओसे 
पीडित न होनेवाला विद्वान हो, यानी जो पूर्ण जितेन्द्रिय हो। अत कामसे 
पराभूत न होनेवाले पूर्ण जितेन्द्रिय विद्वानकों ही वह अखण्ड ब्रह्मानन्द 
प्राप्त होता है। 


अकामहत विद्वान श्रोत्रियको प्रत्यक्ष होनेवाला वह ब्रह्मानन्द ही मनुष्य- 
गन्बव आदि आगे-आगेकी भूमिकाओमे अविद्या, कामना और कमंका 
ह्ास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुना अधिक उत्कृष्ट होता जाता है। अत 
मनुष्योके आनन्दसे लेकर ब्रह्मठोक-तकके आनन्दोमे उत्तरोत्तर उत्कृष्टता 
होती है। लोकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका ही अश है। अविद्यापते, 
अज्ञानसे ज्ञानके तिरस्कृत हो जानेपर अविद्याका उत्कषं हो जानेसे, जब 
प्राक्तन कर्मेके ढ्वरा जीवोका विषयोके साथ सम्बन्ध हो जाता है, तो 
फिर जीव अपने-अपने विज्ञानके अनुसार विषयोमें आनन्दकी भावना 


करने लगते है। इपी कारण लोकपे वह अस्थिर और लछोकिक आनन्द हो 
जाता है। 


विद्याके द्वारा, ज्ञानके द्वारा अविद्याकी निवत्ति हो जानेपर--विषय 
और विषयी-विभागके नष्ट हो जानेसे वह फिर स्वाभाविक, परिपृर्ण, एक 


अह्रत-आनन्द हो जाता है। इसी बातकों समझानेके लिए क्रृष्ण-यज्‌र्वेदके 
तेत्तिरीय उपनिषद्की श्रुतियाँ कहती है कि-- 


युवा स्यात्‌ साधुयुवाष््यायक आशिष्ठो दढिष्ठो बलिछ्ठ॒स्तस्येयं 
पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थातू, ख एको मातुष आनन्दः | ते ये 
शत माछुषा आनन्दाः स एको मनुष्य-गन्धर्वाणामानन्दः। ओनि- 
यसय चाकामहतस्य । ते ये शर्त मनुष्य-गन्धर्वाणामानन्दाः स एको 
देवगन्धर्वाणामाननदः श्रोञ्ियस्य चाकामइतस्प | ते ये शत देव- 
गन्धर्वाणामानन्दाः स एक पितृर्णां चिरलोकलोकान्ामानन्द्‌, 
श्रोजियस्य चाकामहतस्य | ते ये शर्त पित्णां चिरकोऋलोकानामा 


नन्‍दाः, स पक आज़ानज्ञानां देवानामानन्दः। ओ्ओत्रियस्य चाका- 
महतस्य ॥ 
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सौ आनन्द है, वही 'नित्य-लोकमे रहनेवाले पितृगणोका एक आनन्द 
है ओर वह अकामहत श्रोत्रियको भो प्राप्त होता है। नित्य-छोक निवाती 
पितृगणोंके जो सो आनन्द है, वही 'आजानज-देवोका एक आनन्द है 
और वह अकामहत विद्वानुको भी प्राप्त होता है। 

आजानज देवताओके जो सो आनन्द है, वही *कम्मंदेव-देवताओका 
एक आनन्द है और वह अकामहत विद्वान्‌को भी प्राप्त होता है । कमंदेव- 
देवताओके जो सौ आनन्द है, वही 'दिवताओका एक आनन्द है ओर वह 
पूर्ण-जितेन्द्रिय विद्वान॒कों भी प्राप्त होता है। 

देवताओके जो सौ आनन्द है, वही देवराज-इन्द्रका एक आनन्द है 
ओर वह जितकाम विद्वानको भी प्राप्त होता है। इन्द्रके जो सौ आनन्द 
है, वही देवगुरु बृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत विद्वानको 
भो प्राप्त होता है। 

वृहस्पतिके जो सौ-आनन्द है, वही “प्रजापतिका एक आनन्द है और 
वह जितकाम श्रोत्रियको भी प्राप्त होता है। प्रजापतिके जो सौ-आनन्‍द 
है, वही 'ब्रह्माजीका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्ियको भी 
प्राप्त होता है। 

ब्रह्माका यह आनन्द भी जिस आननन्‍्द-समुद्रका एक बिन्दुमात्र है-- 
जिसके लेशमात्र आनन्द, समुद्रके जलके बिन्दुओके समान, सत्र विभक्त 
होऋर पुन उसीमे एकत्वको प्राप्त हुए है, वही अद्वेतरूप स्वाभाविक 
परमानन्द है--यही अखण्ड ब्रह्मानन्द है। इसमे आनन्द और आचनन्‍्दीका 
अभेद हो जाता है। 

यह सर्वोच्च परमानन्द उसीको प्राप्त होता है, जो कि क्षुद्द-छ्षुद्र 
कामोकी कामनाओसे पराभूत न हो, अर्थात्‌ जो जितकाम हो, जितेन्द्रिय 


१--चि “स्थायी छोकमे । 

२--आजान देवलो रकूका नाम है, उस देवस्थानमें उन्पन्न होनेवाले । 

३--जो बेदिझ कर्मोप्ते देव-लोकको प्राप्त होते है, वे कर्मदेव कहलाते है । 

४--यज्ञमे हविर्भाग लेनेवाले ३३ देवताओका | 

५--अर्थात्‌ विराटका । 

६-० त्रलाक -शरीरधारी अर्थात्‌ समष्टि-व्यष्टिर्प एवं सम्पूर्ण विश्व-मण्डलमें 
व्याप्त ब्रह्मा । 
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हो । अत निष्पाप होना, विद्वान्‌ होना एवं जितेन्द्रिय होना--ये तीनों 
ही गुण पूर्वोक्त उत्कृष्ट आनन्दोके साधन है । 


निष्कराम-भाव 
जब हृदयसे सब कामनाएँ, जो कि हृदयमे आश्वित होकर रहती है, 
हट जाती है, उ4 समय मनुष्य अमर बन जाता है और वह इसी शरीरसे 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है-- 
'यदा स्व प्रमुच्यन्ते कामा ये5स्य हृदि स्थिताः । 
अथ भर्व्योप्सुतोी. भरवत्यत्र ब्रह्म खमइनुते ॥! 
काम मनुष्यकी बुद्धिको, पारेके समान, इधर-उधर--विषयोमे बिखेर 
डालता है, अर्थात्‌ छिन्न-भिन्न कर डालता है। यानी अत्यन्त चजञ्चल 
एव क्षीण कर देता है। अत जब हृदयसे सब कामनाएं बिलकुल हट 
जाती है, तभी मतुष्यकी बुद्धि भी स्थिर होती है और तभी उसे शाइवती 
शान्ति भी प्राप्त होती है-- 


'प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुषस्थितप्रशस्तदोच्यते ॥/ 
( गीता २- ) 


अत जो मनुष्य समस्त कामनाओका त्याग करके ममता और 

अहकारसे रहित होकर निस्‍्पृह हो जाता है, वही व्यक्ति शान्तिको 

प्राप्त करता है। और ज्योहीं मन शानन्‍्त रहने लरूगता है, शरीरका 

बढना आरम्भ होता है। मनमे आनन्द और निरचलता आ 

जाती है-- 

“विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांइंचरति निःस्पृहः । 
निमंमों निरदड्धूारः से शान्तिमधिगच्छति ॥' 

( सॉता--२ ) 


इसीलिए भगवान कष्णने काम और क्रोधपर नियन्त्रण करनेके लिए 
बडा जोर देकर कहा है-- 
'शक्नोतीहेब य. सोदुं प्राकू शरीरविमोक्षणात्‌ | 
का प्रकोधोड्वं वेगं॑ं स॒ युक्त: स सुखी ज्षरः ॥: 
( भीता- ) 
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परन्तु, काम अनादि कालसे प्राणियोके हृदयमे पक्‍की जड जमाये 
रहते है। अतः उनको हृदयसे हटा देना--उखाड फेकना, यह कोई 
साधारण बात नही, बडी टेढी खीर है--बहुत ही कठिन काम है। 
विषयोका सहसा परित्याथ हो जाना असम्भव है। अत कोई यदि वैसा 
करता भी है, तो वह इमशान-वेराग्य चिर-स्थायी नही रह सकता । वैसा 
करनेसे मनुष्य फिर और भी दीनभावको प्राप्त हो जाता है। विषयोसे 
विरक्ति हुए विना आवेशमे आकर यदि कोई उन्हे त्याग देता है तो, उसे 
बीच-बीचमे उनकी याद आती रहती है, इससे उसको दीनता घेर लेती 
है। विषय सदेव शोक और सन्‍्तापको उत्पन्न करते है। इसीलिए स्कन्द 
पुराणमे कहा है कि विषयोका परित्याग मनुष्यको शर्नें-शनें करना 
चाहिए--- 


'शोक-सनन्‍्तापज्ञनकान्‌ उपेक्षेत्र शनेः शनेः । 
सहसा विषयास्त्यक्षन्‌ यांत जीबः खुद्नन्‍्यताम ॥' 
( के।श,-रहस्य ) 


ईश्वरका आश्रयण 


कामकी निवृत्तिका सबसे उत्तम उपाय यह है कि--मनमे विषयोका 
चाव कम कर दिया जाय ! इसपर यह प्ररइन उठता है कि--विषयोके 
चावको किस प्रकारसे कम किया जाय ” इसका उपाय स्कनन्‍्द पुराणमे 
यह बतलाया है कि-- 
'तच्छनेविंषयान. सर्वानू. ईश्लेतेशवरमाश्रितः ।/ 
( काशी-रहस्थ ) 


अर्थात्‌ विषयोको ( शने -शने -) धीरे-धीरे, देरीसे देखना चाहिए-- 
विषयोको देखनेम जल्दीबाजी, उतावढी, नही करनी चाहिए। उदा- 
हरणार्थ, जेसे किसी प्रेमीके पत्र या तारकी प्रतीक्षामे बेठे हो, और उसका 
पत्र या तार आ जाय, तो उसे देखनेकी मनमें बडी उतावली रहती है । 
अत अपना पूजन-पाठ आदि कतंव्य छोडकर अर्थात्‌ जिस काममे लगे हो, 
उसे छोडकर, तुरन्त उस चिट्ठी या तारको बाँचने लगते है। इसी तरह 
कही शान्तिसे बेंठकर किसी अच्छे विचारमे लगे हो, सामने यदि कोई 
खाने-पीनेकी या देखनेकी वस्तु आ जाय, तो इन्द्रियाँ अपना काम छोड- 
कर चटुसे उनकी ओर चली जाती हैं। चित्तमे उनकी ओर कौतूहल होने 

२३ 
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लगता है। परन्तु ऐसा नही करना चाहिए। इस चावको कम कर देना 
चाहिए। अर्थात्‌ विषयोकों धीरेसे, यानी देरीसे देखना, सुनना चाहिए, 
उनके चावको बढाकर उनको देखने-सुननेकी उतावली नहीं करनी 
चाहिए । अपना मुख्य कतंव्य पूरा करके, पीछे फिर उन्हें देखना चाहिए। 
विषयोको विलम्बसे देखने-सुननेसे उनका चाव कम हो जाता है। 

परन्तु ऐसा हो केसे ? क्योकि मन तो उसके लिए उतावली करता 
रहता है। अत मनका यह वेग रोका कैसे जाय ” इसका एक्मान्न उपाय 
यही है कि--- 


'इंद्चर माथितः । 


अर्थात्‌ विषयोके चावको कम करनके लिए, मनके वेगको रोकनेके 
लिए, ईव्वरका आश्रय लेना चाहिए ( ईश्वरमाश्रितः' )। क्योकि विना 
ईइ्वरका आश्रय लिए यह हो ही नही सकता है। इसीलिए श्रीमख्भाग- 
वतमे, ब्रह्मादि देवताओने भगवानसे कहा है कि--- 
येउन्येंडरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तमावादविशुद्धबुद्धयः । 
आरुह्य रच्छुेण परं॑ पद ततःश पतन्त्यधोडनाइतयुष्मदडखयः ॥' 
( १०-२-३२ ) 


अर्थात्‌ हे प्रभो, जो आपके चरण-कमलोका आश्रय नही लेते और 
आपमे भक्तिभावके न होनेसे जिनकी बुद्धि शुद्ध नही है--वे लोग झूठे 
ही अपनेको मुक्त मानते है। वास्तवमें तो वे बद्ध ही है। अत वे लोग 
बडी भारी तपस्या और साधनोके द्वारा ऊँचे-से-ऊँचे पदमे पहुँचकर भी, 
वहाँसे नीचे गिर जाते है--पतित हो जाते है।' 


ओर इसके विपरीत जो लोग आपका ( ईश्वरका ) आश्रय लेते है, 
उनसे यह काम ( अर्थात्‌ विषयोके चावको कम करना ) बडी सरलतासे 
सिद्ध हो जाता है-- 
तथा न ते माधव तावकाः क्चिद्‌ 
भ्रश्यन्ति मार्गात्‌ त्वयि बद्धलोहदाः। 
त्वयानियुप्ता.. विचरन्ति. निभेया 
विनायकानीकपमूधेसु प्रभो ॥' 


अत भगवान्‌का आश्रय लेकर कामकी ( विषयोकी ) शने-दने. 
उपेक्षा करते-करते, विषयोकी उत्सुकता क्म हो जाती है। मऩमे विषयो- 
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का सड्भूल्य नही उठता और धीरे-धीरे चित्त निष्कामभावको प्राप्त होता 
जाता है। भगवानने स्वय ही कहा है कि-- 


'रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान विक्षिप्तथीः पुनः । 
अतन्द्रितों मनो युअन्‌ दोषदष्टिनं सज्ञते ॥! 
( श्रीमदभाग० ११-१२-१३ ) 


अर्थात्‌ विवेकी मनुष्यका भी चित्त यद्यपि रजोगुण और तमोगुणके 
द्वारा मोहित हो जाता है, तथापि विषयोमे दोषोको देखता हुआ वह 
आल्स्य-रहित होकर, चित्तको रोकता हुआ फिर उन विषयोमे आसक्त 
नही होता है।' 

अत ईइवरका आश्रय लेनेसे अन्त करणसे समस्त दोषोके हट जानेपर 
जिस व्यक्तिके मनमे समस्त काम, पृर्ण-समुद्रमे नदियोकी तरह समा 
जाते है, अर्थात्‌ उसमे विकार उत्पन्न नहीं करते, वही पुरुष परम- 
शान्तिको प्राप्त होता है, विषयोकी कामना करनेवाला नही--- 


“आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत्‌ 
तद्धत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति सब स शान्तिमापभोति न काम्रकामी ॥! 
( गाता २-७० ) 


अत एवं जहाँतक सभव हो, विवेकी पुरुषको कामको सोमित करते 
हुए शने -शने उसे निवृत्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए 
भी कामकी ही आवश्यकता है । अर्थात्‌-- 


शान्त्ये विषे हि. विषमे वषमेव पथ्यम | 


--के अनुमार कामकी निवृत्ति भी कामसे ही होती है। साराश, 
जेसे विषम विषकी शान्तिके लिए विष ही गुणकारी होता है, वेसे ही, 
कामकी निवृत्ति भी कामसे ही होती है। ऐसा 'काम है--आत्मानुर्रक्ति 
अर्थात्‌ भगवद-अनुराग । भगवद-अनुराग भी काम ही है। अत काम यदि 
किसी प्रकार लौकिक विषयोसे हटकर भगवान्‌की ओर होने रूग जाय, 
भगवद-अनुरागके रूपमे परिणत हो जाय, तो फिर उस कामसे, इस 
कामकी निवृत्ति अपने ही आप हो जाती है-- 


हब अबराम ७७७७७ 








१--अर्थात्‌ कामको निवृत्त कर देनेत्राला काम 


३५६ | पुरुषार्थ-चनुष्टय [ तृतीय- 


'चिप्तुश्नति यदा। कामान मानवो मनलि स्थितान। 


तहांव. पुण्डरीकाक्ष सगवस्ताय कटठपते ॥! 
( भागवत ७-१०-९ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य जब अपने मनमे रहनेवाली समस्त कामनाओका 
परित्याग कर देता है, तो उसोसमय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो 
जाता है ॥' 
इसलिए लोक-प रलोक--दोनोके हो भोग असत्‌ है, ऐसा समझकर 
न तो उनका चिन्तन करना चाहिए और न भोग ही । क्योकि विषयोके 
चिन्तनसे ही जन्ममुत्युरूष ससारकी प्राप्ति होती है, ओर उनके भोगसे 
तो आत्म नाश ही हो जाता है। अत इनके रहस्यक्रो समझकर इनसे 
अलग रहनेवाला ही आत्मज्ञानी है-- 
'दृ्मं श्रुतम लद्‌ बुद्धा नावुध्यायेज्ष  संविशेत्‌ । 
सखति चात्मनाशं च तत्न विद्वानुस आत्मदक ॥! 
( भाग० ९-१९-२० ) 


मगवद्‌-अपित काम 

विषयोका चाब घट जानेपर जब विषयोक्री वासनाएँ कुछ शिथिल 
पड जाती है, तब भाग्यवश किसो निमित्तसे अर्थात्‌ किसी सदगुरु, 
सत्सज़, सत्कथा या धामिक्र आख्पानोके प्रभावसे चित्तमे भगवान॒क्ी 
ओर अनुराग उत्पन्न होकर उसमे भगवद्धिषयिणी कामनाएँ अड्भूरित 
हो जाती है। उनसे अन्त करण अतीव स्वच्छ होकर उसमें केवल 
एकमात्र भगवद-विषयिगी कामनाएं प्रबह्ठ होकर फिर उत्तरोत्तर उसी 
विषयका सड्ूल्प, चिन्तन और मनन होने लगता है। उससे चित्तका 
सम्बन्ध धर्म और भगवच्चरणोमे हो जाता है। अत ऐसी अवस्थामे फिर 
पूर्वोक्त तीनो प्रकारके कामक्रा अर्थात्‌ वासनारूप, मानसरूप और बाह्य- 
रूप--इस त्रिविध कामका विषय एकमात्र भगवान्‌ हो हो जाते है। तद्र 
यही' काम भगवद-अनुरक्तिके रूपमे परिणत हो जाता है। 

ऐसे कामकी शास्त्रोमे बडी प्रशसा है। जैसे अद्भमे चुमे हुए कॉटेको 
कॉटा ही निकाल सकता है, वेसे ही अपार विषयासक्तिरूप कामकों यह 
आत्मानुरक्तिरूप काम ही चित्तसे हटा सकता है। अत मनमे भगवद- 
अनुरागरूप कामका आविर्भाव हो जाना, बडे भारी पुण्यका फछ है | 


भरिच्छेद ] काम [ ३५७ 


आत्म-रतिके रूपमे परिणत हुआ काम मनुष्य-समाजको क्ृतकृत्य कर 
देता है। इसीलिए श्रीब्रह्मदेवने भगवान्‌ कृष्णसे कहा है-- 


'तावद्‌ू_ रागादयस्तेनास्तावत्‌ कारागृह ग्रहम्‌। 
तावन्मोही5ड्प्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनः ॥' 
( भाग० १०-१४-३६ ) 
अर्थात्‌ है भगवन्‌, राग-हंघष आदि दोष तभीतक चोरोकी तरह 
मनुष्योके सर्वस्वको हरते है, घर और उसके सम्बन्धी लछोग मनुष्यको 
तभी तक कारागारके समान बाँधके रखते है, और मोह, पेरोकी 
बेडियोकी तरह तभी तक जीवको जकडे रखता है, जब तक कि जीव 
आपका नही हो जाता । अर्थात्‌ आपमे अनुरक्त नही हो जाता ।' 
अत भगवद-विषयक हो जानेपर काम फिर भूँजे हुए अन्नकी तरह 
हो जाता है। उससे फिर जीवका बन्धन नही हो सकता, प्रत्युत वह 
मोक्षका हेतु बन जाता है। मह॒षि शुकदेवने कहा है-- 


'कामधियरत्वांय रचिता न परम रोहन्ति यथा करस्प्रबीजानि | 
ज्ञानात्मन्यगरुणमये गुणगणतो5स्य इन्द्रजालानि ॥* 
( श्रोमद्भागवत ६-१ ६-३९ ) 
अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानस्वरूप और निर्गुण है। इसलिए उनके प्रति की 
हुई सकाम-भावना भी, अन्यान्य कर्मोेके समान जन्म-मृत्युरूप फल 
देनेवाली नहीं होती। जेसे कि भूजे हुए बीजोसे अड्ूरोकी उत्पत्ति 


नही होती । 
इसीलिए ब्रजकी गोपाज्भनाएँ, मीरा, सूरदास आदि अनेकानेक 
भगवद्भक्त भगवद-विषयक कामसे ही विद्व-बन्य होकर मुवत हो गये । 
ऐसे ही कामके विषयमे श्रीशुक महषिने कहा है कि-- 
'मनुष्य काम या भयसे जितनी तन्मयताको प्राप्त होता है, उतना' 
भवितयोगसे नही--- 
प्यथा कामाद्‌ भयाद्‌ वापि मत्येस्तन्मयतामियात्‌ | 
न तथा भक्तियोगेन इति में निश्चिता मतिः॥' 
( भागवत ० ११। ) 
अत ऐसा काम, अर्थात्‌ भगवद-अनुरवितके रूपमे परिणत हुआ 
काम अतीव दुलंभ है। वह मनुष्यके अन्त करणमे अनादिकालसे जमी हुई 


३५८ ] पुरुषाश -चतुष्टय [ तृतीय- 


कामकी जडोको--कामके मलको, अर्थात्‌ अनन्त-अनन्त दुर्बासनाओको 
उखाड़कर दूर फेक देता है-- 
'रतिडुंरापा विधुनोति नैष्ठिकी 
काम॑ कषाय मलमन्तरात्मनः ।' 
( श्रीमद्भाग ० ४-२२-२१ ) 
इसलिए सत्य-तत्वका यथार्थ निर्णय करनेवाले उच्चकोटिके 

शास्त्रोमे--आत्मातिरिक्त पदार्थासि आसक्तिका परित्याग होकर आत्मामे' 
ही दृढ अनुरक्तिका होना मनुष्यके परम कल्याणका ( मोक्षका ) अचूक 
साधन बतलाया गया है--- 
शास्त्रेष्चियानेव खुनिद्ियतो नणां प्षेमस्य सभथग्विस॒शेषु हेतुः। 
असक् आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि रढा रतित्रह्मणि निगुंणे च या ॥' 

( श्रोमदूभाग ० ४-२२-०२ ) 


यह आत्मानुराग ही भक्तियोग कहलाता है। भक्तियोगसे जीवका 
हृदय अतीव विशुद्ध हो जाता है, जिससे कि चित्तसे सूक्ष्म, सृक्ष्मतर 
वासनामय सभी आतन्तरिक काम नष्ट हो जाते है--भगवान्‌ कृष्णने 
कहा है-- 
थप्रोक्तन भक्तियोगेन भजतो माउसकून्मुनेः । 
काप्ता हृदय्या नह्यन्ति सर्वे, भयि हृदि स्थिते ॥' 
( भाग ० ११-२०-२९ )» 
इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको इन्द्रियोकी स्वेच्छामयी--उच्छूद्डलछ 
प्रवृत्तकोीं आत्माकी ओर मोडकर, अपने हृदयस्थ कामको परमेश्वरके 
साथ जोडनेका प्रयत्त करना चाहिए। देरवषि नारदने युधिष्टिरसे 
कहा है-- 
यतो यतो निःसरति मनः कामहतं अ्रमत्‌। 
ततस्तत  उपाहत्य हृदि रून्ध्याच्छनैबुंध, ॥! 
( श्रीमद्भाग ० ७-१५-३३ ) 
अर्थात्‌ कामसे मारा हुआ चित्त इधर-उधर घूपता हुआ जहॉजहाँ 
भी जाय, वहाँ-वहाँसे उसे लौटाकर धीरे-धोरे हृदयमे रोकना चाहिए । 
चित्तका निरोध हो जानेपर फिर समस्त इन्द्रियाँ अपने आप ही 
निरुद्ध हो जाती है--- 


परिच्छेद ] 'कार्मा [ ३५९. 


'निरोधाच्चेतसोइक्षाणि. निरुद्धान्यखिलान्यपि । 
आच्छादिते रवो मेथेराच्छन्ना स्युगंम्स्तयः ॥! 
( पञब्तन्त्र, मित्रसप्राप्ति ) 


इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करनेपर--जेसे इन्बनके बिना आग 
बुझ जाती है, वेसे ही--थोडे ही समयमे चित्त शान्‍्त हो जाता है-- 


एवपम्॒रभ्य सतरिचत्तं कालेनाटपीयसा. यतेः | 
अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्विवत्‌ ॥' 


इसीलिए महात्मा विदुरने महाराज धुतराष्ट्रसे कहा है कि--जो 
मनुष्य जितेन्द्रिय, क्रोध और लछोभसे रहित, सन्‍्तोषी, तथा सत्यवादी 
होता है, उसको शात्ति प्राप्त होती है'-- 


्तेन्द्रियो नरो राजन क्रोचलोमनिराहुतः । 
सनन्‍्त॒ष्ठः सत्यवादी यः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( म० भा० स्त्रीपव-७-१८ ) 


महाभारतमें कहा है कि--'यह दूरतक दौडनेवाला और अनेक 
विषयोकी ओर जानेवाला कामनामय सशयात्मक मन अच्छी तरहसे 
जिसके वशमे हो जाता है, वह मनुष्य इस लछोक तथा मरनेके बाद 
परलोकमे भी सुखी होता है-- 
दूरग. बहुधागामि प्रार्थतासंशयात्मकम्‌ । 
मनः सुनियत यस्य स॒ खुखो प्रेत्य चेह थे ॥' 
( शा० पव० १९४-२७ ) 


अत साप्तारिक विषयोको ओर अधषिकाधिक आदढऋ्ृष्ट होनेवाला यह 
काम यदि ईव्वरमे, निगुंण ब्रह्म मे रतिके रूपमे परिणत हो जाय, तो फिर 


सा परानुरक्तिरीइवरे' 


--के अनुसार वह अन्तमे भगवद्भक्तिका रूप धारण करके मनुष्यको 
कृतकृत्य कर देता है। देवषिने कहा है कि-- 
कामादिभिरनाविद्ध प्रशान्ताखलवुत्षि यत्‌ | 


चित्त ब्रह्मसुखस्पर्ण  नेवोक्तिषछत कहिचलित्‌ ॥' 
( माग० ७-१५-३५ ) 


३६० ] पुरुषाथ-चतुष्टय [ तृतोय परिच्छेद 


अर्थात्‌ जब मनुष्यकी सब कामनाएँ मनमे चोट करना बन्द कर देती 
है, और चित्तकी सब वृत्तियाँ अत्यन्त शान्‍्त हो जाती है, तब चित्त फिर 
ब्रह्मानन्दके सस्पर्शमे मग्न हो जाता हैं और फिर उसका कामकी 
ओर--विषयोकी ओर, कभी भी खिचाव नहीं होता ।” इसीलिए 
श्रीमड्भागवतमे कहा है कि-- 
'समद्धंयन्ति तान कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः । 
दुलभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि परशुयतः ॥' 
( भाग० ९-४-२५ ) 
विषयोकी ओर चित्तका खिचाव न होनेपर ही मनुष्यको वास्तविक 
दान्तिका सुख प्राप्त होता है। इस प्रकारसे कामकी निवृत्ति भी कामसे 
ही हो जातो है। इसीलिए काम' भी एक अद्वितीय पुरुषा्थ है। 


'कामेन पूरितः कामः संसार जनयेत्‌ स्फुटम । 
कामाभावेन पूणस्तु निष्कामः स्यान्न संशयः ॥! 
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चतुर्थ-परिच्छेद्‌/ै३७ 


ओक्ष' 
“जन्ममृत्युजरारोगे - व्याधिभिर्मानसक़्मः । 


रष्टेय सतत॑ लोक घरटेन्मोक्षाय बुद्धिमान ॥! 
( जा० प० २१५ अ० २ ) 


मोक्ष 
चतुर्थ पुरुषार्थका नाम है--'मोक्ष' । इसे परम पुरुषार्थ' भी कहते 
है। प्राय अर्थ और कामकी चकाचौधके सामने अधिकाश, अविवेकी 
मनुष्य मोक्षको शुष्क और नीरस समझकर उसका नाम ही सुनकर घबडा 
जाते है। वे लोग समझते है कि--भला, मोक्षमे क्या आनन्द मिलेगा ? 
वहाँ न तो यह शरीर ही रहेगा और न ये प्रियतम विषय ही मिलेगे, केवल 
यह॒ आत्मा परमात्मामे विलीन हो जायगा। तब इससे हमे आनन्द 
क्या मिलेगा ? 
परन्तु समस्त वेद, शास्त्र, महानसे महान्‌ ज्ञानी ऋषि-महूषि, सन्त, 
मुनि-महात्मा आदि लोकोत्तर प्रतिभाशाली सभी महापुरुषोने--ससा र- 
भरके एक-से-एक सुखोकी छ/न-बीन करके, उन्हे खूब अच्छी तरहसे परख- 
प्रख करके, अन्तमे बिना मतभेदके सभीने एक स्वरसे, यही एक 
अकाटय, अटल सिद्धान्त सुस्थिर कर दिया है कि-- 
वास्तवमे सबसे उत्तम, सबसे सुखभय और सबको अभीष्ट और 
चाहनेयोग्य निरवधिक अखण्ड आनन्दमय महाव्‌ सरस पुरुषार्थ मोक्ष ही 
है ।' इसीलिए विष्णु-पुराणमे कहा है कि--- 
'इति संखार-दुःख/कं-ताप-तापित-चेतसाम्‌ । 
विप्तुक्ति-पादपच्छायाम्ते कुत्र खु्ख नचणाम्‌॥ 
(६ अश० ५ ० ५७ ) 


अर्थात्‌ सासारिक दु खरूपी प्रचण्ड सूयंके तापसे जिनका अन्त करण 
सन्‍्तप्त हो रहा है, उन पुरुषोको मोक्षरूपी कल्पवृक्षकी शीतल छायाको 
छोडकर और कहाँ सुख मिल सकता है ?' 

अत एव मोक्ष ही समस्त पुरुषार्थों और समस्त सुखोका सम्राट है । 
इसकी प्राप्ति किसी-किसी विरले ही भाग्यशालीको हो पाती है, अधिकाश 
लोगोके लिए तो यह एक आददशंमात्र है। अस्तु | 

मोक्षका अर्थ है--मुच्यते सर्वे्दःखबन्धनेयंत्र सः मोक्षः ? अर्थात्‌ 
जिस पदको पाकर जीव आध्यात्मिक आदि सम्पूर्ण दु खबन्धनोसे मुक्त हो 
जाता है--उसे मोक्ष कहते है। इसीलिए इसका नाम मुक्ति भी है। मुक्ति: 


३६४ | पुरुषार्थ-चतुष्टप [ चतुर्थ- 


शब्द भो मुच्छ मोचने' इस धातुसे 'क्तिन्‌' प्रत्यय होकर बना है। इसका 
अथ होता है--( बँधे हुए प्राणीका ) बन्धनोसे छूट जाना । बन्चन क्‍या 
है ? पःतन्त्रता | तो जीव स्वतन्त्र है कि परतन्त्र ? इसका उत्तर है कि--- 
जीव परतन्त्र है। यद्यपि देह भिन्न है और देही आत्मा ( जीव ) भिन्न है। 
परन्तु देही देहके अन्दर--देह और इन्द्रियोके बन्चनोसे खूब जकडा हुआ 
है, अतएवं वह बिल्कुल परतन्त्र है। गोस्वामीजीने कहा है-- 

'परवश जीव स्ववश भगवन्‍्ता। 


इसीलिए और तो क्या, बडे-से-बडा सम्राट भी अपनी इच्छासे इस 
बन्चनकों तोड नही सकता । समय समाप्त हो जानेपर वह स्वेच्छासे एक- 
आध घण्टे भर भी फिर इस देहमे नही रह सकता। अत देह धारण 
करना ही जीवका महान्‌ बन्धन है। देहवाव्‌ होते हुए इन जन्म-मरण और 
कम-भोगोकी परतन्त्रतासे छुटकारा कोई भी नहीं पा सकता । जबतक 
यह बन्चन है, तबतक जीवको परम आनन्द अर्थात्‌ अखण्ड सुख मिल 
ही नही सकता। 


सुख-दुःख 

चौरासी लाख योनियोसे भरपूर इस अपार ससारमे अनेक प्रकारके 
सुख-दु ख है और एकसे-एक बढकर है। ये दो अति प्रबल पदार्थ सबको 
प्रत्यक्ष अनुभूत हो रहे है। यद्यपि सुखको ही सब चाहते है, दु खको कोई 
भी नही चाहता । तथापि प्रकृतिका एक ऐसा अटल नियम है कि किसी- 
'न-किसी रूपमे दुख सभीको भोगना ही पडता है, अर्थात्‌ सुख-दु खका 
भोग सबका एक-सा नहीं रहता है। प्राणिमात्रका हृदय सुखके लिए 
अत्यन्त लालायित रहता है। अतएबव सुखप्राप्तिके लिए ही प्रत्येक मनुष्य 
उद्योग करता है और जिसका जेसा पुरुषार्थ रहता है, उसको वेसा ही 
सुख मिलता है। 

वेसे तो प्राणिमात्र ही सुखका पिपासूु है। परन्तु मनुष्यका हृदय तो 
उसके लिए नितान्‍्त ही लालायित रहता है। मनुष्यको साधारण सुख 
रह नेपर भी, अपनेसे विशेष सुखी व्यक्तिको देखकर, उसके सुखकी लालसा 
हो ने लगती है। और उसके न मिलनेपर, मनमे उसीकी लालसा लगी 
रहनेसे, अपना पहलेका सुख भी दु खरूपमे ही परिणत हो जाता है । 
इसीसे विवेकी पुरुषोकी दुष्टिमे, सासारिक सुख भी, परिणाममें नीम ही 
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होनेके कारण, दु खरूप ही है। अत सासारिक सुखके अनुभवके समय 
मनुष्यको जो-जो भी वस्तु सुखरूप प्रतीत होती है, सक्ष्म विचार करनेपर 
वह सब वास्तवमे दु खरूप ही है। इसीलिए मह॒षि पतञ्जलिने इस 
विषयमे यह कितना सुन्दर कहा है कि-- 
'परिणाम - ताप - संस्कार - उुःखेगुंणवृत्ति- 
विरोधाच्च दुःखमेव खसवं॑ विवेकिनः ।' 
( योग सू० । ) 
अर्थात्‌ विषय-सुख नित्य-सुख नही है। क्षणिक और दु खसे मिश्रित 
है। क्योकि विषयसुखको प्राप्त करनेमे पहले बडा कष्ट उठाना पडता है 
और पीछे फिर उसके अनुभवके समयमे भी प्राय कोई-न-कोई दू ख वहाँ 
रहता ही है। अत ससारी पुरुषको ऐसे सुखका अनुभव कभी भी नही 
होता, जिसके अनुभवके समय बाह्य, आन्तरिक कोई एक भो दु ख, मन्द- 
रूपसे भी न रहे | इसके साथ ही साथ सासारिक सुख परिणाममे विनाशी 
है, विषय-सुखका नाश अवश्यभावी है और उसके नाश होते समय फिर 
बडा भारी दु ख होता है । अतएवं यह सुख भविष्यमे दु खका हेतु है और 
वर्तमान समयमे भी उसके विनाशकी सम्भावनाका भय लगा ही रहता 
है। इस प्रकार विषयोसे प्राप्त होनेवाला सुख दु खोसे ओत-प्रोत (अर्थात्‌ 
सनाहुआ ) है। अत ऐसा सुख परिणाममे शोकरूपमे ही परिणत हो 
जाता है। 
इसीलिए दार्शनिक-शिरोमणि श्रीगोकुलनाथ उपाध्यायने कहा है 
कि--मनुष्यके मनमे जिन-जिन विषयोके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, 
पीछे उन विषयोके विनष्ट होमेपर फिर वही अनुराग शोकरूपमे परिणत्‌ 
हो जाता है। अतएव बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिए कि भगवानमे ही अनुराग 
करे | क्योकि वहु अनुराग शोकरूपमे परिणत नही होता'-- 
'प्रसरति विषयेषु येषु रागः परिणमते विरतेषु तेषु शोबः । 
त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते रुचिपरिपाकशुच्ामगोचरो5सि ॥” 
( अमृतोदब--अ० ) 
“इसीलिए महषि शुकने श्वीमस्भागवतमे कहा है कि--.- 
थं यमथमुपादत्ते दुखेन. खुखहेतवे। 
ते ते घुनोति भगवान्‌ पुमान शोचति यत्कृते ॥ 


( ३०३०-२ 3 
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अर्थात्‌ जीव सुखको अभिलाषासे जिस-जिस वस्तुको बडे कष्टसे प्राप्त 
करता है, उसी-उसीको काल भगवान्‌ विनष्ट कर देते है। उसके लिए 
फिर मनुष्य शोक करता रहता है।' 
इसीसे महाभ,रतमे धृतराष्ट्रने यह बात बडे अनुभवसे कही है कि-- 
'घिगस्तु खल् मानुष्यं, माठेषेषु परिश्रहे। 


यतो भूछानि दुखानि संभवन्ति मु म॒हुः ॥ 
( स्त्रीपर्व ६-६ ) 


अर्थात्‌ इस मनुष्य जन्मको धिक्‍्कार है। इसमे भी विवाह आदि 
करके परिवार बढाना तो और भी बुरा है। क्योकि उसीके कारण 
मनुष्योको बार-बार नानाप्रकारके दु ख प्राप्त होते है । 
विष्णु-पुराणमे मह॒षि पराशरने मेत्रेय महषिसे कहा है कि-- 
प्राणियोकोी केवल नरकमे ही दु ख हो--सो बात नही है। स्वगंमे भी 
पतनके भयसे जीवको शा न्‍त नही मिलती | जीव बार-बार गर्भमे आता 
है, और जन्म ग्रहण करता है। कभी गर्भमे ही नष्ट हो जाता है। और 
कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है, वह जन्मते ही, 
बाल्यावस्थामे, युवावस्थामे, अथवा जराग्रस्त होकर फिर वृद्धावस्थामे 
मर जाता है। और जब तक भी जीता है, तब तक नाना प्रकारके दू खोसे, 
इस प्रकार घिरा रहता है कि, जिस तरहसे--कपासका बीज चारो 
ओरसे तन्तुओके कारण सृक्ष्म-सृत्रोसे घिरा रहता है'-- 
यावज्जीवति तावच्च दु-खेर्नानावधेंः प्छुतः। 
तनन्‍्तुकारण-पक्ष्मीघे - रास्ते कार्पासबीजवत ॥! 
( ६ अ० ५-५३ ) 


द्रव्यके उपाजन, सरक्षण और विनाश होनेमे, तथा इशष्ट-मित्रोके 
विपत्तिग्रस्त होनेपर मणुष्योको अनेकों दुख प्राप्त होते हैं। इतना ही 
नही, मनुष्योको जो-जो भी वस्तुएँ अभीष्ट होती है, वे भी सब द खरूपी 
वृक्षका बीज हो जाती है। स्त्रो, पुत्र, मित्र, अथं, गृह, क्षेत्र और धन 
हप वस्तुओसे मनुष्योको जसा दुख प्राप्त होता है, वेसा सुख नही 
ता-- 
'यद्‌ - यत्‌ प्रीतिकरं पुसां वस्तु मेत्रेय जायते। 
तदेच दुःखचुृध्र्स्य बीजत्वमुपगच्छति ॥ 
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कलब्न - पुत्र - मित्रार्थ - गृह - क्षेत्रधनादिकेः । 
क्रियते न तथा भूरि खु्ख पुंसां यथाइखुखम ॥! 
( ६-५-५५--५६ ) 
अतएव गर्भ, जन्म एवं जरा आदि अवस्थाओसे उत्पन्न होनेवाले 
आध्यात्मिक आदि त्रिविध दु ख-समूहकी एकमात्र सनातन महौषधि 
भगवत्धाप्ति ही है। जिध्तच॒का एकमात्र लक्षण निरतिशय आनन्‍्दरूप सुखकी 
प्राप्ति ही है-- 
'तदस्य त्रिविधस्यथाषि दुःखज़ातस्थ वे. मम | 
गर्भ - जन्म - जराद्यषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ 
निरस्तातिशवाह्ाद - सुखभावेक - लरक्षणा। 
भेषर्ज अभगवत्प्राप्ति - रेकान्तात्यन्तिकी. मता ॥! 
( ६ अ० ५-५८, ५९ ) 


इसलिए विवेकशील पुरुषोको भगवत्प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए। उसकी प्राप्तिके साधन शास्त्रोमे कर्म और ज्ञान--ये दो ही 
बतलाये है-- 
'तस्मात्‌ तत्पाप्तये यत्नः कतव्यः पण्डितेनर। 
तत्पराप्तिहेतुर्शान' च कर्म चोक्त महामुने ॥' 
( ६-५-६० ) 
अतएव तत्व-विवेकी पुरुषोको अच्तमें मोक्षसुख ही सबसे अधिक 
अभिलषित होता है। क्योकि मोक्ष-सुख ही नित्य सुख है और वही समस्त 
दू खनिवृत्ति-स्वरूप है। इसीलिए शास्त्रोमें मोक्षरूप तित्य-सुखकी प्राप्तिके 
लिए ही उद्योग करनेका आदेश है--- 
'ठस्यैब हेतोः प्रयतेत कोविदो न ल+्यते यद्‌ भ्रमतामुपयंधः । 
तदलभ्यते दुःखचदनन्‍्यतः सुर्ख कालेन सर्वत्र गभीररंहला ॥' 
( भांग ० १-५-१८ ) 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि, वह उसी वस्तुकी प्राप्तिके 
लिए प्रयत्न करे, जो कि तृणसे लेकर ब्रह्मापयन्त--समस्त ऊँची-नीची' 
योनियोमे भटकनेपर भी स्वयं नही प्राप्त हो सकती। क्योकि संसारके 
विषय-सुख तो--जंसे बिना प्रयत्न किये दुख अपने आप मिलते है, वेसे 
ही--कर्मके फलस्वरूपमे, अचिन्त्यगति कालकी प्रेरणासे सबको, सर्वत्र 
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स्वभावत ही मिल जाते है। अत ऐसे सुखोसे मनुष्यका विशेष कल्याण 
क्या हो सकता है ? 


सच्चा सुख 

कामसे प्राप्त होनेवाला सुख सच्चा सुख नही है। काम-सुख तो ऐसा 
ही है, जैसे कि पहले अपने शिरपर बोझ रखकर, फिर कुछ देरके लिए 
बोझके उतरनेसे जरा-सी देर उससे छुटकारा पाकर शिर हल्का हो जानेसे 
सुखका अनुभव करना। वास्तवमे वह सच्चा सुख नहीं है--केवल 
सुखाभास है। क्षुधा लगनेपर भोजन करनेसे, कुछ देरीके लिए, क्षुधारोग 
निवृत्त हो जाता है, इसीसे मनमे थोडा-सा चेन मालूम पडता है। प्यास 
लगनेपर चित्तमे जो बेचेनी उत्पन्न हो जाती है, वह पानीके मिल जानेसे. 
जरा दूर हो जाती है। इससे सुख क्या प्राप्त होता है ? इसी प्रकार 
तत्‌-तत्‌ इन्द्रियोके विषयोका चिन्तन करते-करते तत्‌-तत्‌ इन्द्रियोकी जो 
पिपासा बढ जाती है, वह कुछ रूप, रस, गन्ध आदि विषयोके प्राप्त हो 
जानेसे--जरादेरके लिए शानन्‍्त हो जाती है। इससे कोई नया सुख 
जीवको क्या मिलता है ? बस, शिरपर रक्‍्खा हुआ बोझ जरान्सी देरके 
लिए उतर जाता है। श्रीमदभागवतमे कहा है कि-- 

जेसे इसलोककी सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है, वेसे ही यज्ञयागादिसे 
प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान्‌ है और एक दूसरेसे छोटे-बड़े, 
नीचे-ऊचे है । इसलिए वे सब भी निर्दोष नही है। 

अपनेको बहुत बडा विद्वान्‌ माननेवाला पुरुष इसलोकमे जिस 
उद्देश्यसे बार-बार वहुतसे कर्म करता है, उस उद्देश्यकी प्राप्ति तो दूर 
रही--उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और नि.सन्देह 
मिलता है। 

कममे प्रवृत्त होनेके दो ही उद्देश्य हे--सुखकी प्राप्ति और दु खोकी 
निवृत्ति | परन्तु जो पहले कामना न होनेके कारण सुखी था, उसे ही अब 
कामनाके कारण यहा सदा-सवंदा दु ख ही भोगना पडता है। मनुष्य इस 
लोकम सकाम कर्मोद्वारा जिस शरीरके लिए भोगोकी प्राप्त करना चाहते 
है, वह शरीर ही पराया है-सियार और कुत्तोका भक्ष्य है। और 
नाशवान्‌ है । कभी वहु मिल जाता है तो कभी चला जाता है । 

जब शरीरकी ही यह दशा है--तो फिर इससे अरुग रहनेवाले स्त्री, 
पुत्र, धन, महल, सम्पत्ति, राज्य, खजाने, पशु-पक्षी, नोकर चाकर, भृत्य, 
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गुरुजन ओर दूसरे, अपने-कहलाने वालोकी तो बात हो क्या है ? ये तुच्छ 
विषय शरीरके साथ ही नष्ट हो जाते है। ये जान तो पडते है, पुरुषार्थके 
समान, परन्तु है--वास्तवमे ये सब अनर्थरूप ही। आत्मा तो स्वयं ही 
अनन्त आननन्‍्दका महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओकी क्‍या 
आवश्यकता है ? 
देखिए, जो जीव गर्भावस्‍थासे लेकर मृत्युयपंन्त--सभी अवस्थाओमे 
अपने कर्मोके अधीन होकर क्लेश-ही-क्लेश भोगता है, उसका इस ससारमे 
स्वार्थ ही क्या है ? इसीलिए मह॒षि शुकदेवजीने कहा है-- 
'पवं॑ हि लोकाः क्रतुभिः रूता अप्ी 
क्षयिष्णवः सातिशया न निमहलाः । 
यद्ध्यथ्यह. कर्माणि विद्वन्मान्यसकुन्नरः । 
करोत्यतोी.. विपर्यासममोघं बिन्दते फरूम ॥ 
सुखाय दुःखमोक्षाथ सकदप इंह कर्मिणः | 
सदाप्तोतीदया डुःखमनीहाया.. खुखावुतः ॥ 
कामान्‌._ कामयते कास्यैयंदर्थंभिद. पूरुषः । 
स॒वे देहस्तु पारक्यों भह्ढुरो यात्युपैति च॥ 
क्रिम्ति व्यवहितापत्यदारागारधनादयः | 
राज्य कोश-गज्ञामालश्रत्याता मम्तासपदाः ॥ 
किमेते तत्मनस्तुच्छे& सह देहेन नइवरः । 


अन्थे रथ संकादो- नित्यानन्द्महोदघेः ॥ 
निरूप्यतामिह स्वार्थ: कियान्‌ देहस्तो5सखुराः । 
निषेकादिष्बवस्थास छ्लिश्यमानस्यकर्म सिः ॥* 


( श्रीमद्भाग ० ७-७-४०-४६ ) 
यही बात भगवान्‌ कृष्णने भो कही है कि-- 
को न्वर्थं, खुखयत्येनं कामो वा सृत्युरन्तिके। 
आधघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥! 
( भाग० ११-१०-१२ ) 
अर्थात्‌ जीवोके शिरपर जब कि हर समय मृत्यु नाच रही है, तब ऐसी 
कौन-सी भोग-सामग्री अथवा भोग-कामना है, जो कि उन्हे सुखी कर 
सके ? भछा, जिस मनुष्यको फॉसीपर लटकानेके लिए वध-स्थानपर 
ले जाया जा रहा हो, उसे क्या कोई सुन्दर फल-फूछ, चन्दन, वनिता 
२४ 
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आदि पदार्थ सुखी कर सकते है ? कदापि नही! अत इन वस्तुओसे 
सच्चा सुख किसीको भी नही मिल सकता। 

सच्चा सुख तो तभी प्राप्त हो सकता है, जब कि भूख, प्यास, विषय- 
तृष्णा, राग-देष, जन्मलेना, मरना, आदि दु खोकी सारी ही परम्पराएँ 
सदाके लिए बन्द हो जायें । उसीका नाम है--मुक्ति । अस्तु । 

चूँकि, जीवका वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नही । 
अत उसमे कतृत्व, भोवतृत्व, सुखित्व, दु खित्व--इत्यादि समस्त अनात्म- 
भाव अविद्यासे, अज्ञानसे परिकल्पित है। अज्ञानसे कल्पित उन समस्त 
अनात्मभावोका परित्याग करके जीवका अपने वास्तविक परमात्म- 
स्वरूपमे अर्थात्‌ स्व-स्वरूपमे, स्थित हो जाना ही 'मुक्ति' कहलाता है-- 

मुक्तिहिंत्वाधन्यथारूप॑ स्वरूपेण.. व्यवस्थितिः ।! 
( श्रीभागवत-२।१० ) 


इसीलिए मनुष्य ईश्वर बनना चाहता है, महान्‌ होना चाहता है। 


जीव ईश्वर बनना चाहता हे 

इसीसे सबके अन्त करणमे ये पॉच स्वाभाविक इच्छाएँ विद्यमान 
रहती है कि--१ हम सदा रहे, २ हम सब कुछ जाने, ३ हम नि सीम 
ओर दु खससगंसे रहित आननन्‍्दको प्राप्त हो, ४ हम सब बन्धनोसे मुक्त 
हो जायें, ओर ५ सब हमारी इच्छाके अनुसार कार्य करे--अर्थात्‌ सब 
हमारी बात माने । अतएव प्रत्येक मानवके ये पॉच लक्ष्य है--१ अनन्त 
सत्ता, २ असीम ज्ञान, ३ अविच्छिन्न सुख, ४ परम स्वातन्त्रय और 
५ सबपर अपना आधिपत्य । ये पाँचो ही गुण भगवानके है । 


इन पॉचो परिस्थितियोमेसे--जिन्हे प्राप्त करनेके लिए हम सभी 
मनुष्य बिना 'नतु लच'के उत्सुक और सचेष्ट रहते है--कोई भी, किसी 
एक मनुष्यमे नही दिखलायी पडता, चाहे वह कितना भी महान क्यो न 
हो ? वास्तवमे ये सब गुण उसके है, जिसे कि ससारके सब धर्म 'ईश्वर'के 
नामसे पुकारते है। अत जो लोग ईश्वरके अस्तित्वपर विश्वास नहीं 
रखते अथवा उसे अस्वीकार भी करते हे--वे लोग भी, अज्ञातरूपसे 
सदेव उन्ही गुणोकी प्राप्तिका प्रयत्न करते रहते है, जो कि ससारके 
समस्त धर्म-ग्रन्थोमि ईइवर'के गुण कहे गये है। अनन्त-सत्ता, असीम 
ज्ञान, अविच्छिन्न आनन्द, परम स्वातन्त्य. और सबपर अपना 
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एकाधिपत्य--ये सब बाते प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। छोटे-छोटे बच्चे भी 
इनकी इच्छा रखते है। अत इससे स्पष्ट है कि--प्रत्येक मनुष्य ईश्वर 
वनत्ता चाहता है। ठीक ही है। बडप्पन ही तो सुख है, छोटाईमे सुख 
कहाँ ? इसीलिए श्रुतियाँ भी कहती है कि-- 


न्ात्पे सुखमस्ति। यो थे भूमा तत्खुखम ।' 
तत्‌ त्वमखि | जीवों बअह्मेव ज्ञापरः | इत्यादि | 


अतएव मानवमात्रको--अहं ब्रह्मस्मि'की भावना करनेका पूरा 
अधिकार है । अस्तु। 

मोक्षकों निर्वाण' भी कहते है | निर्वाण शब्दका अथं भी पूर्वोक्त अर्थंको 
ही पृष्ट करता है। 'निर्गतो बाण), तापो यसुणाल्‌ तत्‌ निर्वाणम्‌ ।' इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार शोकजनित कायिक, वाचिक, और मानसिक आदि 
समस्त सन्‍तापोकी शान्तिको “निर्वाण' कहते है। निर्वाण प्राप्त होनेपर 
जीव प्रकृतिके समस्त बन्धनोसे मुक्त होकर, दु खातीत हो जाता है। 
इसीलिए मह॒षि चाणक्यने कहा है कि--निर्वाण ही सब दु खोकी 
ओषधि है-- 


“दु.खानामोषर्थ 'निर्वाणम्‌ |! ( चा० सृ० १-६९ ) 


इसी अंकों प्रकाशित करनेवाला मोक्षका एक नाम--अपवर्ग भी है | 
अपवर्ग शब्दका अर्थ होता है--“अपकृशः बर्गो धर्माथकामा यस्मात सः 
अपवर्गः ।? अर्थात्‌ जिसके सामने तीनो पुरुषार्थ निम्न कोटिके प्रतीत 
होते है, उसको अपवर्ग कहते है। इसीकी केवल्य? 'परमपद' 'परमकल्याण' 
परमज्योति! 'निश्रेयस' आत्यन्तिक क्षेम' अथवा स्वाराज्य-प्राप्ति' 
भी कहते है । अस्तु । 


क्लेश-निवृत्ति 

हृदयमे हेत-भावके विद्यमान रहते प्राणीका भय वास्तवमे निवृत्त नही 
हो सकता। अत हृदयसे सम्पूर्ण हृतभावकों मिटाकर अद्बय, परम 
आननन्‍्दमय परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाना ही मनुष्य- 
जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य है। जिस अवस्थामे इस मानवीय सत्ताका 
व्यापक भागवत्सत्ताके साथ एकीभाव हो जाता है, उसीको 'केवल्य', 


१--निर्वाणम--प्रक्रातपाशान्मोचन म्‌ । निर्बाण --सनन्‍्तापशान्ति । 


बनी 
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'परम-पद', स्वाराज्य-प्राप्ति' कहते है। वहाँ जीवके सभी दु ख विलीन हो 
जाते है--नष्ट हो जाते है-- 
'यदेन्द्रियोपरामोप्थ द्रष्ट्रात्मनि. परे हरो। 
विलीयन्ते तदा फ्लेशाः खंसुपतस्येव स्वतः ॥ 
( श्रीमदभाग० ३-७-१३ ) 


इप्त प्रकार 'मोक्ष' तथा उसके पर्यायवाच्री सभी शब्दोकी व्युत्पत्ति 
और निवंचनोपर विचार करनेसे भी निश्चित होता है कि--सम्पूर्ण 
दु खोके ससगंका अभाव हो जाना, अर्थात्‌ समस्त दु खोसे रहित होकर 
अपने आनन्दमय स्वरूपका--स्वस्वरूपका साक्षात्कार करके, उससे अभिन्न 
हो जाना ही, मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण कहलाता है और यही मानव- 
जीवनका प्रधान लक्ष्य है | 

अतएव वास्तवमे यदि देखा जाय तो मुख्य पुरुषार्थ एकमात्र भोक्ष' 
ही है। उसीको प्राप्त करनेके लिए त्रिवर्गकी अपेक्षा है, इसलिए मुख्य 
पुरुषार्थ मोक्षमे उपयोगी होनेसे त्रिव्गको भी 'पुरुषार्थ” कहते है। अर्थात्‌ 
धर्म, अर्थ, और काम--ये तोनो पुरुषार्थ वास्तवमे साक्षात्‌ या परम्परया 
मोक्षके ही साधन है। मुख्य पुरुषार्थ तो एक मोक्ष ही है। इसीसे मोक्षको 
'परम-पुरुषा्थ' कहा गया है। श्रीमद्भागवतमे कहा है-- 


तत्रापि मोक्ष एवाथं: आत्यन्तिकतयेष्यते । 
कर कु + झ् 
अवस्योई्थों यतो नित्य कृतान्तभयसंयु तः ॥' 
( ४ स्कन्ध० २२-३५ ) 


अर्थात्‌ समस्त पुरुषा्थमि भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, 
वयोकि अन्य तीन पुरुषार्थोमे सदा, स्वदा काका भय छगा ही 
रहता है ।' 

अत मोक्षको प्राप्त किये बिना जीवके दु.ख-परम्परारूप सम्पूर्ण 
अनर्थोक्री निवृत्ति कदापि हो नहीं सकती है। इसलिए मोक्ष ही परम- 
पुरुषार्थ है और वही मनुष्य-जीवनका अन्तिम लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति 
होनेसे ही जीवके सकल दु खोकी निवृत्ति हो सकती है । 

अतएव निर्वाणको प्राप्त कर लेना ही मानव जातिके लिए सर्वोत्तम 
लाभ है। इसीलिए शास्त्रोमे कहा गया है कि, जीवनका फल तत्त्वकी 
जिज्ञासा है-- 
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'जोवस्य तत्व जिज्ञासा बार्थों यच्चेह कर्मप्रि-।! 
( सांग ० १२-१० ) 


अत अनेकानेक कमंसे उत्पन्न होनेवाले स्वर्गादिको प्राप्त कर लेना 
जीवनका फल नही है। क्योकि सभी ओरसे मृत्युसे भयभीत यह जीव 
मोक्षको प्राप्त हुए बिना मृत्युके भयसे छुटकारा पा ही नही सकता है, 
केवल मोक्षको पाकर ही यह मत्यं अमर होता है। इसीसे श्रुति 
कहती है-- 


अशब्द-मस्पशसरूप-मद्दयं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनादनन्त महतः पर श्रुवं निचाय्य त॑ स॒त्युमुखात्‌ प्रमुख्यते ॥' 
(कठोप० ) 
निःश्रेयस 
मनुष्यका निश्चित कल्याण तो मोक्ष प्राप्त होनेपर ही होता है। 
इसीसे मोक्षको निश्रेयस' कहते है। नि श्रेयस शब्दका अर्थ है--जीवका 
सबसे बडा हित “निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम ।! 'श्रेयका अर्थ है, अभीष्ठ 
फल | और जीवका जो अभीष्ट फल निश्चित है, जो कभी भी नष्ट नही 
होता । अर्थात्‌ जिसकी स्थायितामे किड्चिन्मात्र भी सन्देह नही है-- 
ऐसे सर्वोत्तम अभीष्ट फल-( परम पुरुषार्थ-) को नि श्रेयस' कहते है। 
यह बात केलल एक मोक्षमे ही सम्भव है। क्योकि अन्य तीन पुरुषार्थोमि 
सदा कालका भय लगा ही रहता है। क्योकि आध्यात्मिक आदि दु खोसे युक्त 
प्राणीको बडे भारी कष्टसे यदि कुछ अर्थ और कामरूप श्रेय प्राप्त हो भी 
जायें, तो उनसे जीवको वया आत्यन्तिक लाभ हो सकता है ? क्योकि 
जिसको हर समय आध्यात्मिक आदि दुख घेरे रहते है और लौकिक 
साधनोसे उत्तको दूर नहीं किया जा सके, ऐसी परिस्थितिमे, मनुष्यको 
भारी-भारी कष्टोकेद्वारा यदि कुछ सासारिक सुख और उनके साधन प्राप्त 
भी हो जायें, तो उनसे उसको वास्तवमे क्या सुख हो सकता है ? वयोकि, 
जिस शरीरके उपभोगके लिए वह सामग्री प्राप्त है, वह तो स्वय अनेकानेक 
आधिव्याधियोसे घिरा हुआ है-- 








१--श्रेष 5 कर्फजादि पुरुषार्थ । 
सत्व विशुद्ध श्रयते भवान्‌ स्थितो शरीरिणा श्रेय उपायत वपु. । 
श्रीधरी-- श्रेयसा क मंफलादिपुरुषार्थाताम्‌ ॥”. ( भाग० १०-२ ) 


करी 
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पी. क्तः शा 4 
आध्यात्मिकादिश्नि-ढुखेरविमुक्तस्य कहिचित्‌ | 
हे कप के. 
मत्यस्य कृच्छीपनतैरथें: कामे क्रियेत किम्‌ ॥ 
( भागवत ७-१३-३० ) 


अतएव शास्त्रोमे उसी नि सीम सुखके लिए सर्वथा प्रयत्न करना 
प्रुषार्थ माना गया है, जिसमे कि कमी-वेशी न हो और जिसका कभी 
विनाश न हो। इस प्रकारका जो अक्षयफल है अर्थात्‌ अविनाशी सुख है, 
वही नि श्रेयस' है। उससे इतर और जितने भी इसलोक या परलोकके 
सुख है, वे सब तारतम्यसे दूषित है, उनमे परस्पर एक दूसरेको अपेक्षा 
कमी-वेशी रहनेसे वे सब दु खरूप ही हे--वास्तविक सुखरूप नही है और 
स्‍त्री, पुत्र, धन-धान्य आदि अनित्य विषयोसे उत्पन्न होनेके कारण सब 
क्षणक और अनित्य है। अत ऐसा सुख कभी दू खरूपमे भी परिणत हो 
जाता है। इसलिए परम-सुखके पिपासु जीवकी वह चिरकालकी सुख- 
विषयिणी पिपासा इन सासारिक विषयोके उपभोगसे कभी शान्त नही हो 
सकती, क्योकि इन विषयोमे वह तित्य-सुख है ही नही । तब इनसे 
जीवको वह परमसुख केसे प्राप्त हो सकता है ? सुख तो आत्मा का स्वरूप 
ही है। ओर सम्पूर्ण चेन्‍्ठाओकी निवृत्ति ही उसके प्रकाशित होनेका स्थान 
है । इसीलिए वीतराग महषि शुक मुनिने कहा है कि-- 


“इत्येतदात्मनः स्वार्थ सन्त विस्मृत्य वे पुमान। 
विचित्रामसति द्वेते घोरामाप्तोति संखतिम ॥ 
( श्रीम:्भागवत-७-१३-२७ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ, अर्थात्‌ वास्तविक सुखको, जो 
अपना स्वरूप ही है--भूलकर इस मिथ्या द्वेतको सत्य मानता हुआ, 
अत्यन्त भयडूर एवं विचित्र जन्म और मृत्युओके चक्रमे भटकता रहता 
है। यही सिद्धान्त हमारे जेन-सम्प्रदायके आचार्योका भी है। जैन-दर्शनमें 
कहा है कि--शरीरकों ही आत्मा मान लेनेसे मनमे जो मिथ्या 
श्रम हो रहा है, उसे दूर करके, आत्म-तत््वको ठीक-ठीक रूपमें 
समझ न उससे विचलित न होता ही परम-पुरुपार्थकी प्राप्तिका 
उपाय है -- 


'विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्‌ व्यवस्य निञ्ञततत्वम्‌ | 
यत्तस्मादविचलन॑ सर एवं पुरुषा्थंसिद्धधपायोड्यम्‌ ॥* 
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जेसे अज्ञानी मनुष्य जलमे उत्पन्न हुए तिनके और सेवारसे ढके हुए 
जलको छोडकर ( जल न समझकर ) जलके लिए मृगतृष्णाकी ओर 
दौडता है, वेसे ही अपनी आत्मासे भिन्न वस्तुओमे सुख समझने वाला 
अज्ञानी पुरुष आत्माको छोडकर अन्य विषयोकी ओर दौडता है-- 


जल तदुद्भवैश्छन्न॑ हित्वाशी जलकास्थया | 
सुगतष्णासुपाधावेतू तथा5न्यत्रा्थडथंक्‌. स्वतः ॥' 
( भागवत ७-१३-२८ ) 
यह भ्रम चेतन और अचेतनके लक्षणकों अच्छी तरहसे समझनेपर 
अनायास नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जीव और ईव्वरके पार्थक्य- 
विषयको लेकर उठनेवाला विवाद भी जीव और ईश्वरके लक्षणोकों ठीक- 
ठीक समझ लेनेपर शान्त हो जाता है । इसोलिए-- 


पध्रोक्ता भोग्यं प्रेरितारं उ भर्वा। 


इत्यादि श्रुतियोमे तत्त्वत्रयका उपदेश है। इस श्ुतिमे सुख-दु खको 
भोगने वाला ज्ञानवान्‌ चेतन तत्त्व भोक्ता कहा गया है। एव ज्ञानशून्य 
अचेतन तत्व भोग्य-दब्दसे कहा गया है। और इन दोनो तत्त्वोको 
नियमन करनेवाले ईश्वर-तत्वको प्रेरिता' कहा गया है। अस्तु ! 

परम पुरुपाथंकी प्राप्तिमे महाविरोधी तीन भ्रम है--( १) प्रकृत्यात्मभ्रम, 
(२ ) स्वतन्त्रात्मश्रम और ( ३) अनीश्वरवाद-रुचि । 
१. प्ररृत्यात्मभ्रम 

देह, इन्द्रिय आदि रूपमे परणत प्रकृतिको आत्मा समझ लेना--यह्‌ 
प्रकृत्यात्मआ्रान्ति है। जीवात्मा देह, इन्द्रिय आदि रूपमे परणत प्रकृतिको 
आत्मा समझकर प्रकृत्यात्म-शत्रममे डबा रहता है। यह प्रक्ृत्यात्म-भ्रम 
एक प्रबल विरोधी है, इसके कारण ही जीवात्मा पारलोकिक उत्तमोत्तम 
फलोको चाहता तक नहीं है । 
२ स्वतन्त्रात्मभ्रम 

जीवात्मा अपनेको स्वतन्त्र मान लेता है। अतएव ईइ्वराज्ञारूप 
ञास्त्रोका उल्लद्भन करनेमे उसको अणुमात्र भी सड्भोच नहीं होता 
है |. वास्तवमे जीवात्मा परमात्माके परतन्त्र है। यदि वह अपनेको 
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स्वतन्त्र माने तो यह भ्रम ही है। यह भ्रम भी मोक्षप्राप्तिमे महान 
विरोधी है । 
३. अनीश्वरवादरुखि 

ईव्वर है ही नहीं-इस वादमे जीव रुचि रखता है। यह रुचि 
स्वतन्त्रात्मअ्रमका कारण है| इन तीनो विरोधियोको नष्ट कर देना चाहिए। 
तत्व-त्रयके लक्षणोकी ठीक-ठीक समझकर जीवात्मा जब अचेतन, चेतन 
और ईश्वरको अलग-अलग समझ लेता है, तो चेतन स्वस्वरूप ओर अचेतन 
प्रकृतिको विभिन्न तत्व समझ लेनेसे प्रकृत्यात्मश्रम अनायास निवत्त हो 
जाता है। चेतन जीवतत्व ओर स्वस्वतन्त्र ईश्वर तत्वकी ठीक-ठीक समझ 
लेनेसे स्वतन्त्रात्मश्रम और अनीश्वरवाद-रुचि नष्ट हो जाती है । अस्तु । 

दतभावमे सदेव भय विद्यमान रहता है, अतएव द्ेतभावके रहते-रहते 
मनुष्यका भय निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए द्वेतमाव मिटाकर 
अद्वत-भावको प्राप्कर लेना ही मानव-जीवनका ऊँचा लक्ष्य है। इसीलिए 
महषि याज्ञवल्क्यने राजषि जनकसे कहा है कि-- 


न छाहानि निवतन्ते न मासा न पुनः क्षपाः | 
सो5यं प्रप्यतेषध्वानं चिराय घुक्‍मधुवः ॥' 
( शा० प० ३१९-७ ) 


अर्थात्‌ दिन, रात और महीनोके जो चक्र चल रहे है--वे किसीके 
ठाले नही टल सकते है। इसी प्रकार जन्म-मृत्यु और जरा--आदिके 
क्रम प्राय चलते ही रहते है। अत जिसके जीवनका कुछ ठिकाना नहीं, 
वह मरणधर्मा मनुष्य कभी दीघंकालके पर्चात्‌ नित्य-पथका ( अर्थात्‌ 
मोक्षमार्गका ) आश्रय लेता है ।' 

कपिल मह॒षिने कहा है कि---ससारमे सुख बिलकुल नही है। यहाँ 
जो भी कुछ सुख है, वह भी दु खसे मिश्रित होनेके कारण दु खरूप ही 
है--ऐसा दृढ निश्चय विवेकी लोग करते है--- 

कुत्रापि. कोउईपि खुखीति, तदपि 

दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ति विवेचकाः ।/ 
( साख्य शास्त्र ) 


किसीके सुन्दर धवलूधाम और भनोहर उद्यानकों देखकर उसकी 
प्राप्तिेके लिए मनमे बडी उत्कण्ठा होती है और उसके मिलनेपर कुछ, क्षण 
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तो बडा हष॑ भी होता है। परन्तु कुछ ही कालमे चित्त अन्य विषयोके 
चिन्तनमे व्यग्न हो जाता है और वे सब सौख्य-सामग्रियाँ सामने होनेपर 
भी अपना प्रभाव उसके चित्तपर नही डाल सकती | फिर तो वह और 
ही चिन्तामे व्यग्र हो जाता है। दूसरोकी दृष्टिमे वह बहुत सुखी होनेपर 
भी अपनी दृष्टिमे दु खी ही होता है । 

ठीक वसे ही, थोडी देरमे नाना प्रकारके रसास्वादनके अनन्तर मन 
कुछ और चाहने लगता है। वहाँ भी यदि नीदमे बाधा पडी तो फिर 
प्रजागर रोग समझा जाने रूगता है। कहनेका तात्पय॑ यह है कि 
प्रियतमसे मिलकर भी प्रेमीकी स्वापके लिए प्रवृत्ति होती है। वस्तुतः 
जिनके पास जितनी अधिक भोग-सामग्री है, वे उतना ही अधिक स्वापमें 
प्रवृत्त होते है। यह सब इसीलिए कि चाहे कितना भी सुख क्‍यों न हो, 
परन्तु वास्तवमे वह सब दु खरूप ही है । 

अतएव इन सासारिक सुखोपभोगोसे श्रान्‍्त्त होकर यह प्राणी 
निरायास अखण्ड आनन्दमय ब्रह्ममे विश्वान्ति चाहता है। वास्तवमे सभी 
तत्त्व अपने अधिष्ठानभूत परमात्मासे वियुक्त होकर सन्तप्त होते है। जेसे 
किसी सूत्रमे बंधा हुआ पक्षी ( बुलबुल ) प्रति दिशाओमे भ्रमण करनेसे 
परिश्रान्त होकर विश्रान्तिके लिए उस बन्धन-सूत्रके आश्रय--काष्ठका 
ही समाश्रयण करता है, वेसे ही नाना प्रकारके कर्मोके परतन्त्र होकर 
जीव जाग्रत्‌ और स्वप्नकी अवस्थाओमे स्वाश्रयभूत प्रभुसे वियुक्त होकर 
भिन्न-भिन्न विषयोमे भटकता रहता है। और जाग्रतू, स्वप्नके हेतुभूत 
अविद्या, काम और कर्मोके क्षीण होनेपर वह पुन विश्वान्तिके लिए 
भगवान्‌का ही अवलम्बन करता है । 


अत सासारिक सुखको सच्चा पुरुषार्थ नही कहा जा सकता । सच्चा 
पुरुषार्थ तो आत्माका वास्तविक ज्ञान है, जो कि एकरूप होनेसे सदा- 
सवंदा टिकाऊ और सर्वोच्च आनन्दानुभव है। इसीलिए जो सूक्ष्मदर्शी 
विवेकी होते है, जिन्हें सासारिक सुख-दु खका वास्तविक ज्ञान हो जाता 
है--वे इसलोक तथा परलोककी सुख-सामग्रीसे विरक्त होकर, निवृत्ति 
मार्गका आश्रयण करते है । अतएव स्कन्द पुराणमे कहा है-- 
'सर्वों हि लोकः कुरुते प्रवृत्ति प्रचृत्तिमागं खलु पातक स्यात्‌ । 
अतः क्षणं जीवितमाकलय्य निवृत्तिरद्धीक्रियते मुमुक्षुभिः ॥' 
( काशी रहस्य ) 
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तखज्ञान और उसका उपाय 
श्रुतियोमे जीवको प्रभुका अश बतलाया है और कहा है कि-- 
जेसे अग्निसे विस्फुलिड्र ( चिनगारियाँ ) निकलते है, उसी तरह पर- 
मात्मासे जीवोका निर्गग होता है-- 
'तद्यथा अश्नेविस्फुलिज्ञा व्युच्चरन्ति 
एवमेयेतस्मादात्मनः सर्व जीवाः स्व लो झाः ।! 
( वृ० दा० 3० ) 


अविद्या या अन्त करणरूप उपाधिसे जीव परमात्माका अश कहा 
जाता है। उपाधिके शान्‍्त हो जानेपर उसका परमात्मासे ऐक्य हो 
जाता है| अस्तु । 
परम पुरुषार्थ मोक्ष और उसका उपाय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे नही 
जाने जा सकते। अत उन्तको जाननेके लिए एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण 
है। इस विषयमे निम्नलिखित वचन ही प्रमाण है। महाभारतके उद्योग 
पर्बमे सजयने धृतराष्ट्रसे कहा है कि-- 
मायां न सेवे भद्बं ते न वृथा धमंमाचरे। 
शुद्धभावं गतो भकत्या शास्त्राद्‌ वेहि जनादनम्‌ ॥' 
( ६८-५ ) 


अर्थात्‌ हे राजन, में मायाका सेवन नहीं करता हूँ। आपका मद्भल 
हो। में वृथा धर्माचरण नही करता हूँ। मे भक्तिसे जुद्धभावको प्राप्त 
होकर शास्त्रके द्वारा भगवान्‌को जानता हूँ ।' 
यहाँपर 'शास्त्राद्‌ वेद ज़नादंनम्‌ ।' इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि, भगवत्तत्त्व शास्त्रसे हो जाना जा सकता है। इसीलिए गीतामे 
भगवानने कहा है-- 
'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं॑ ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ।' 


विष्णु पुराणमे कहा गया है कि--दो ब्रह्म ज्ञातव्य है, ( १ ) शब्द- 
ब्रह्म--वेद शास्त्र, और ( २ ) परब्रह्म । शब्द-ब्रह्ममे निपुण हो जानेपर 
साधक विवेकजन्य उपासनाझूपी ज्ञानके द्वारा परबह्मको प्राप्त करता है। 
इन प्रमाणोसे सिद्ध होता है कि--परम पुरुषार्थ मोक्ष और उसके उपाथ, 
इत्यादि सब शास्त्रसे ही जाने जा सकते है | 
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लौकिक या वेदिक उपायोसे सम्पूर्ण दु खोकी निवृत्ति होना सर्वथा 
असभव है । क्योकि जबतक शरीर रहेगा, तबतक कुछ-न-कुछ दुख 
अवश्य ही लगा रहेगा। शरीरोका अभाव होनेसे ही सब दु खोकी निवृत्ति 
हो सकती है। क्योंकि जबतक देह रहते है, तबतक पुण्य-याप रहते है। 
पृण्य-पापसे ही यह शरीर रचित है। और जबतक पुण्य-पाप रेहेगे, तब- 
तक सुख-दु ख भी अवश्य रहेगे। क्योकि पुण्यका फल सुख और 
पापका फल दुख होता है। अत शरीरका अभाव मोक्ष होनेपर ही 
होता है । 

प्राणिमाजके शरीर पुण्य और पाप--दोनोसे रचित है, किसी एकसे 
रचित नही है। पापका फल दुख है, अत जबतक शरीरका अस्तित्व 
रहेगा, तबतक दु ख-निवृत्ति नही हो सकती और दशरीरका अस्तित्व तब- 
तक बना रहता हैं कि, जबतक कि पुण्य-पाप रहते है। क्योकि पुण्य और 
पापस ही सब शरीर बनते है। पुण्य-पापका सवंथा अभाव तभी हो सकता 
है, जब कि राग और द्वेष मिट जायें। क्योकि राग-द्वेषके रहनेसे पृण्य- 
पाप होते ही रहते है । राग-ह्ेष अनुकूल ज्ञान और प्रांतकूल ज्ञानसे उत्पन्न 
होते है। जिस विषयमे अनुकूल ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ जिध् विषयको 
प्राणी अपने लिए लाभप्रद ( फायदेकी चीज ) समझता है, उसमें उसका 
राग होता है और जिस विषयमे प्रतिकूल ज्ञान रहता है, जिस वस्तुको 
वह अपने लिए हानिकारक समझता है, उसमे उसका द्वेष हो जाता है । 
इसलिए अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञानके सवंथा विनष्ट हो जानेपर ही 
राग-द्ंपका अन्त हो सकता है। 

अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान--ये दोनो ही, मेद-ज्ञानसे उत्पन्न 
होते है। क्योंकि अपनेसे भिन्न-वस्तुओमे ही अनुकूल या प्रतिकूल-ज्ञान 
हाता है, केवल अपने स्वरूपमें अनुकूल या प्रतिकूल ज्ञान, कुछ भी 
नहीं हाता । सुखका सावन अनुकूल और दुखका साधन प्रतिकूल 
कहलाता है। अपना स्वरूप सुख या दु ख, किसाका भी साधन नहीं है । 
यद्यपि वह सुखरूप हे, किन्तु सुखका सावन नही है । अत जबतक किसी 
भी वस्तुम अपनेसे भेदज्ञान रहेगा, तबतक उसको अनुकुछ ज्ञान तथा 
प्रतिकल ज्ञान होते रहेगे। वह भेद-ज्ञान अविद्यासे (अर्थात्‌ आत्माके 
वास्तविक स्वरूपके अज्ञानसे ) होता है। अत जब तक अविद्या रहेगी, 
तब तक भेद ज्ञान भो रहेगा ही। इसलिए सम्पूर्ण अनर्थोकी, समस्त 
दु खोकी जननी अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान है। वही समस्त ससारकी जड 
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हैं। उस अविद्याका विनाग विद्या अर्थात्‌ आत्म-ज्ञानसे ही हो सकता है, 
अन्य किसी भी उपायसे नहीं। इसीलिए जगदगुरु श्रीसुरेश्वराचार्यने 
कहा है कि--- 
दुःखराशेविचित्रस्य सेयं अभ्रान्तिप्विरस्तनी । 
मूल. ससारबीजस्य तद्बाधस्तत्वदशंनात्‌ ॥' 
( नेष्कम्यं- सिद्धि २ अ० १०३ ) 


विष्णु-पुराणमे कहा है कि--ससार-वृक्षकी बीजभूत यह अविद्या 
दो प्रकारकी है--( १) भअनात्मामे आत्म-बुद्धि, और (२) जो स्वय 
नही है, उसे स्वस्वरूप समझलेना। बस, इसीसे यह कुमति जीव मोहरूपी 
अन्धकारसे आवृतत होकर, इस पञ्चभूतात्मक देहमे--'मे' और मेरा 
ऐसी दृढ भावना करता है-- 


'अनात्मन्यात्म-बुद्धिर्या चास्वे स्वमिति या मतिः। 
ससारतरुसंभूति - बीजप्रेतद्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ 
पञ्चमूतात्मके देहे.. देही मोहतमोदुततः । 
अहं-ममेतदित्युच्चेः कुरुते कुमतिमतिम्‌ ॥' 

( वि० पु० ६ अ० ७-११, १२ ) 


साराश, जगत्‌मे जितमे भी पुण्य-पाप कम होते है, उनके मूल कारण 
राग-हेषादि दोष है। ये दोष विश्वको ब्रह्मात्मक न समझनेसे ही उत्पन्न 
होते है और अये निञ्ञः परो वा'--ऐसा भेद-भाव बढनेपर ये रागद्वेप 
और सुदढ हो जाते है। इस भेदभावको दूर करनेके लिए ही बेदने सम्पूर्ण 
विश्वको ब्रह्मात्मक बतलाया है। इसीलिए मनुने कहा है कि--सत्‌, 
असत्‌ (स्थूल ओर सूक्ष्म ) जो कुछ भी पदार्थ है, वह सब अपने ही 
अन्दर है--इस प्रकारसे सबको अपने भीतर देखने वाला मनुष्य अबर्ममे 
मन नही लगाता अर्थात्‌ अधर्माचरण नहीं करता'-- 


'सर्वभात्मनि सम्पश्येत्‌ सदसच्च समाहितः। 
सर्व॑ ह्यात्मनि संपइयज्नाप्थम कुरुते मनः॥' 
( म० स्‍्मृ० १२-१ १८ ) 


इस प्रकार जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपको यथार्थ समझकर 
उसका अनवरत चिन्तन करनेपर शोक, मोह, इत्यादि सभी सासारिक 
दोष दूर हो जाते है । इसीसे वेदने कहा है कि-- 
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'तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ ।' “तत्रकों मोहः कः शोक एकत्वम- 
लुपश्यतः ।' 'सत्योः स सत्युमाप्तोति य इह नानेव पश्यति ।” इत्यादि | 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने ब्राह्मणके लिए आत्मज्ञानपर बडा हो 
जोर दिया है-- 
'यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय. दिज्नोत्तमः। 
आत्मश्ाने शमे च स्याद्‌ वेदाभ्यासे च यत्नवान ॥ 
पएयद्धि जन्‍्मसाफटयं ब्राह्मणस्थ. विशेषतः | 
प्राप्पेततू कृतकृत्यों हि द्विजो भवति नान्यथा॥ 
(मतु० स्मृु० १२९२,--९३) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणमको अन्य सब कर्मोको छोडकर भी--आत्म-न्ञान, 
वेदाभ्यास और शान्ति--इन तीन विषयोपर अधिक प्रयत्न करना चाहिए। 
क्योकि इन्हीमे जन्मकी सफलता है। अत इसीसे वह कृतकृत्य होता है । 
इसीलिए श्रीमदभागवतमे बार-बार इसी बातके अनुशीलून करनेका 
उपदेश दिया है | शुक महषिने कहा है कि-- 
यदा न कुरुते भाव॑ स्वभूतेष्यमड्लम । 
समटष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥? 
( ९-१९-१५ ) 
अर्थात्‌ जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तुके साथ 
राग-दंषका भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है और उसके 
लिए फिर सभी दिशाएँ सुखमयी हो जाती है ।' इसीलिए श्रुति भी 
कहती है--- 
'तमेव विदित्वा5तिसृत्युमेति, नान्‍यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय ।' 
इस प्रकार, पूर्वोक्त रीतिसे अविद्यासे भेदज्ञान, भेदज्ञानसे अनुकूछ और 
प्रतिकूल ज्ञान, अनुकूलज्ञान और प्रतिकूल ज्ञानसे राग-ठ्ेष, रागद्वेषसे 
कर्म अर्थात्‌ पुण्य-पाप, पुण्य और पाप कर्मसि शरीर धारण-करना पडता 
है। शरीर प्राप्त होनेसे दुख उत्पन्न होते है--यही अविद्याका विल्ास है । 
इसीकों 'ससार” कहते हे--'संसरति अस्मिन्निति संखारः ।' 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'संसार' शब्दका अर्थ जन्म-मरणका बन्धन 
होता है। तत्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति होना ही मोक्ष है। मोक्षको 
प्राप्त करना ही इस मानव-जीवनका सर्वोच्च लाभ है। अतएव बुद्धिमान 
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मनुष्यको ससारके सम्पूर्ण दु खोसे मुक्त होनेके लिए सदेव प्रयत्न-शील 
होना चाहिए। इसीलिए महाभारतमे वुद्धिमानोकों सचेत करते हुए 
इसपर बडा जोर दिया है। भीष्म पितामहने कहा है-- 
'जन्मसृत्युत्ररारोगै - वर्याधिभिर्मानलछुमेः । 
दृष्टय सततं लोक घटेन्मोक्षाप बुद्धिमान ॥' 
( शा० १० २१५-२ ) 
अर्थात्‌ यह सारा ही जगत्‌ जन्म, मृत्यु, जरावस्थाके दुखो, व्याधियो 
और मानसिक व्यथाओसे घिरा हुआ है। अत बुद्धिमान पुरुषकों 
इनसे मुक्त होनेके लिए अर्थात्‌ मोक्षके लिए सदंव प्रयत्न करना चाहिए ।' 
इसीसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि--विवेकशील बुद्धिमाव पुरुषोके 
विवेक और चतुर लोगोकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमे है कि, वे इस 
विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी सत्य तत्त्वको 
प्राप्त कर ले-- 
दबा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा सच मनीषिणाम | 
यत्‌ सत्यमनतेनेह भच्त्यनाधभोति मासतम्‌ ॥' 
( भाग० ११-२९-२२ ) 
श्रुति भी यही कहती है-- 
'अथ ये तद्‌ विदुरसुतास्त भवन्ति, 
अथ ये न॒विदुस्ते सृत्युमेबोपयन्ति ! 
अर्थात्‌ जो लोग उस परम सत्य आत्म-तत्वको जान लेते है, उसे 
प्राप्त कर लेते है, वे अमर हो जाते है। और जो उसको नही जानते, वे 
बारम्बार मृत्युको ही प्राप्त होते रहते है ।' 
इसीलिए विष्णु-पुराणमे कहा है कि--'यह जीव अनेक सहस्र 
जन्मोतक सासारिक भोगोमे पडे रहनेसे, उन्‍्हीकी वासनारूपी धूलिसे 
आच्छादित हो जानेके कारण मोहरूपी श्रमको प्राप्त हो जाता है | और 
जब ज्ञानरूपी उष्ण-जलसे इसकी वह धूलि, वह वासना स्वच्छ हो जाती 
है, तब इस ससाररूपी पथके पथिकका वह मोहरूपी श्रम शान्त हो जाता 
है। मोह-श्रमके शान्‍्त हो जानेपर मनुष्य स्वस्थचित्त होकर उस अनन्य, 
निरतिशय एव निर्वाध निर्वाण-पदको प्राप्त हो जाता है 
'अनेकजन्मसाहसी संघारपददी ब्रजन । 
मोहध्रमं प्रयात्वी सो वासनारेणुकुण्ठितः ॥ 
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प्रज्ञावयत्ते थदा सोडस्य रेणुर्शञानोष्णवारिणा | 
तदा संसारपान्थस्य याति मोहअ्रममः शमम्‌ ॥ 
मोहअमे शर्म याते स्वस्थान्तःकरणः पुमान। 
अनन्यातिशयाबाघे परं निर्वाणसच्छति ॥ 

( वि० पु० ६ अश-७-१९,२०,२१ ) 


इसीलिए भगवान्‌ मनुने--यज्ञ, दान, तपस्था आदि सबमेसे 
आत्मन्नानको ही श्रेष्ठ बतलाया है। क्योकि वह सब विद्याओमे मुख्य है। 
आत्मज्ञानसे मनुष्यको अमृत प्राप्त होता है-- 


सर्वधामपि चेतेषामात्मशान पर स्सृतम | 
तद्धयश्रयं| खर्वविद्यानां प्राप्यते छाम्र॒तं॑ तत ॥ 
( म० स्मृ० १२-८५ ) 


आत्मतत्त्वको जाननेसे ही यह मनुष्य-जन्म सार्थक होता है। अतएव 
मनुष्य-जन्म पाकर आत्मतत्त्वको, अर्थात्‌ अपनेको न जानना, यह 
मानव-जीवनकी बडी भारी क्षति है, इस अमूल्य जीवनका व्यर्थ बरवाद 
हो जाना है। इसीसे श्रुतिने कहा है कि-- 
'इह् चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्लिः ।! 
( कठोग्निषद्‌ ) 


महाभारतम भी मह॒षि याज्ञवल्क्यने राजाष जनकसे कहा है कि-- 

'मनुष्य अज्ञानके कारण ही कर्म करते है और फिर उनके फलस्वरूप तत्‌-तत्‌ 

योनियोमे जन्म लेते और मरते रहते है। अत ज्ञान-हीन मनुष्य अपने 

भयड्ूर अज्ञानके कारण ही नाता प्रकारकी प्राकृत योनियोमे भटकते 

रहते है-- 

अज्ञानतः कर्मंयोनि भजन्त ता ता राज॑ंस्ते तथा यान्त्यभावम्‌ । 

तथा वर्णा शानहानाः पतन्‍्ते घोरादशानात्‌ प्राकृतं योनिज्ञालम ॥* 

( शा० प० ३१८-९१ ) 


आन्म-गिवेचन 
अत जिसप्रकार पिताकी सम्पत्ति पानेके लिए पृत्रका जन्मसिद्ध 


अधिकार है, उसी तरह बद्ध जीवात्माको भी भगवसद्यमाप्तिके लिए 
स्वाभाविक अधिकार है। इसप्रकार भगवत्प्राप्तेोकि लिए स्वरूपयोग्यता 
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रखते हुए भी बद्ध जीव अनादिकालसे मायासे मोहित हो गया है। इसी 
कारण इसका ज्ञान अत्यन्त सद्भूचित हो गया है। अतएवं यह अपने 
प्रम पुरुषार्थवों देख नही सकता। इसीलिए प्रकृतिरूपी मरु-कान्तारमे 
फेंसा हुआ जीव-- 

वतागतं॑ कामकामा लभनते ।! 


--के अनुसार दौड-दौडकर बारम्बार अनेक योनियोमे जन्म लेता रहता 
है। अतएव उस स्थानको समझना इसके लिए सर्वथा अशक्य है--जहाँ 
कि इसका परम पुरुषार्थ निहित है। 


जिस प्रकार लगातार यात्रा करनेवालेके शरीरमे धूलि चढती रहती 
है, उसी प्रकार ससारमे भटकते रहनेसे इस जीवके मनपर अनेक द्र्वासना, 
राग-द्वेष, और रजोगुण-तमोगुणरूपी मलिनता चढती रहती है। इन 
मलिनताओके कारण जीवात्माके ज्ञानकी विषय-प्रकाशन-शक्ति उसी 
प्रकार कुण्ठित हो जाती है, जेसे कि मलिनता चढनेपर माणिक्यकी प्रभा 
दव जाती है--फेल नही पाती है। ज्ञानके सद्धूचित होनेके कारण इस 
जीवात्माको असली तत्त्व और अपने हितके विषयमे सही प्रकाश नहीं 
मिलता है। इसीलिए परम पुरुषार्थेक मुख्य अधिकारी मानवको भी 
अपने लक्ष्यकका पता नहीं लगता। इसीसे इसको विश्वाम-स्थान नही 
मिलता है। 


अत विवेकी पुरुष अध्यात्म-शास्त्रेक द्वारा जब आत्मा और 
अनात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेते है, तो उनके मनसे यह भावना दृढ हो 
जाती है कि--मे यह देह, इन्द्रिय, मन आदि नही हूँ। मै इनका साक्षी 
हैं । इनसे मुझमे नाता प्रकारका वेलक्षण्य है। ये सब जड है, मै चेतन हूँ।' 
ये स्वय प्रकाशनेवाले नही है, किन्तु मेरे ज्ञानके द्वारा ही प्रकाशित होते 
है। में स्वय प्रकाशनेवाला हूँ। ये ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता नही है। मै 
ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता हूं। ये शरीरधारी नही है, मै शरीरधारी हूँ । 
वे अनित्य है, में नित्य हूँ। वे सावयव है, मै विस्वयव हूँ । वे काटने, 
भिगाने, जलाने ओर सुखाने आदिके योग्य है, मै काटा नही जा सकता 
हैं, भिगाया नही जा सकता हूँ, जलाया और सुखाया नही जा सकता हूँ । 
ऐसे व्यापारोका मुझपर कुछ भी प्रभाव पडनेवाला नही है। ये देह, इन्द्रिय 
आदि सब घटने-बढनेवाले है, मे घटने-बढनेवाला नही हें, किन्तु सदा एक- 
रूपसे रहनेवाला हँ--ऐसा मेरा स्वरूप है ।” 
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इस प्रकार विवेकशील पुरुष देह और इन्द्रियादिसे अपनेमे अनेक 
प्रकारके बलक्षण्योको जान लेते है। यह ज्ञान उनमे इतने विशदरूपमे 
प्रतिष्ठित हो जाता है कि, जिससे वे सदा इन बेलक्षण्योको प्रत्यक्ष देखते 
रहते हो । साथ ही वे यह भी जान लेते है कि--हम दूसरे शरीरको प्राप्त 
करने और दूसरे लोकमे जाने योग्य है। इस प्रका रका निश्चय होनेसे वे 
पारलौकिक पुरुषार्थोको प्राप्त करनेके योग्य बन जाते है। क्योकि उपयुक्त 
निशचय-सम्पन्न साधक ही पारछोकिक फलकी इच्छा कर सकते है । उपयुक्त 
निशचयसे प्रेरित होकर वे पारलौकिक फछ देनेवाले कमकि अनुष्ठानमे 
प्रवत्त हो जाते है। ऐसा निशचय-सम्पन्न होनेपर वे मरक-पतन लथा 
जन्मान्तरोमे होनेवाले क्लेशोसे भयभीत होकर उनका कारण बननेवाले 
पाप-कर्मोसे सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। उनके जीवनमे महान्‌ परिवर्तन 
हो जाता है। वे कभी पाप नही करते है, सदा पुण्य ही करते है। ये सब 
विशेषताएँ देह ओर इन्द्रिय इत्यादिसे विलक्षण अपने आत्म-स्वहूपको सम- 
झनेका फल है । अत ये सभी विशेषताएँ उनमे विकसित हो जःतो है। 

अत विवेकी मनृष्यको हर प्रकार, सब ओरसे ज्ञानको प्राप्त करनेका 
ही प्रथत्त करना चाहिए। सभी मनुष्य अपने-अपने वर्ण और आश्रममे 
रहते हुए अपने-अपने कतंव्यके द्वारा ज्ञानको प्राप्त कर सकते है। अतः जो 
मनुष्य ज्ञानमे निष्ठ है, उसके लिए नित्य मोक्षकी प्राप्ति बतायो गयी है--- 


'तस्माज्ञान सर्वतो मार्गितव्यं सर्वत्रस्थं चेतदुक्त मया ते। 
2 का 
तत्स्थो ब्रह्मा तस्थिवांश्चापरो यस्तस्म नित्य मोश्षमाहुन रेन्द्र ॥' 
( म० भा-शा० ९२ ) 


मुक्ति दो प्रकारको 


मुक्ति दो प्रकारकी है--( १) सद्योमुक्ति, और (२) क्रममुक्ति। 
बतंमान देहके छटते ही प्राप्त हो जानेवाली मुक्तिको “सद्यो-मुक्ति' कहते है। 
और अचिरादि मार्गके द्वारा क्र तत्‌-तत्‌ लोकोमे होते हुए ब्रह्म- 
लोकमे पहुँचकर, चिरकालतक वहाँके दिव्य भोगोका अनुभव करके, 
अन्तमे--सब भोगोके अवसान होनेपर, पूर्णज्ञान उत्पन्न होकर ब्रह्मलोकके 
अन्त होनेपर, ब्रह्मदेवके साथ-साथ जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसका नाम 
है---क्रममुक्ति-- 
१--इसीको “विदेह-मुक्ति' भी कहत है । 
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'आत्यन्तिक-पुरुषार्थ सिद्धिश्व द्विविधा--सद्योम्तुक्तिः, क्रमपुक्ति- 
इब्ेति | वर्तमानदेहपातानन्तरभेव, सिद्धायलि सद्योमुक्तिः।| उत्तर- 
मार्गेण गत्या ब्रह्मलोके खिरं भोगाननुभूय तज्रोत्पन्नशानस्य ब्रह्म- 
लाशावलाने शिद्धयति क्रममुक्तिः +' 

( ऋरग्वेदभाष्य-भू मिकामे-साथणा जाय ) 
इनके अतिरिक्त--सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्प आदि और भी 
मुक्तिके अनेक भेद भक्ति-शास्त्रोमे बतलाये गये है । अस्तु | 


उक्त मोक्षरूप परम तत्त्वके अन्वेषणके लिए ही न्याय-वेशेषिक, 
साख्य-योग, पृवंमीमासा और उत्तरमीमासा ( अर्थात्‌ वेदान्त )--इन छ 
प्रकारके आस्तिक-दशंन तथा बौद्ध आदि छ प्रकारके नास्तिक दर्शनोका 
निर्माण हुआ है। लोगोकी विभिन्न-विभिन्न रुचिके अनुसार ही न्याय- 
वेशेषिक, साख्य-योग, पूर्वेमीमासा--यें पॉच आस्तिक-दर्शान भी कई 
अशोमे स्वमान्य होते हुए भी--मोक्षरूप आत्मतत्त्वका स्पष्टीकरण करनेमे 
परस्पर भिन्न-मतावलम्बी हो जानेसे, वेदान्त-दर्शनके समान सवंधथा सर्व- 
मान्य नही हो सकते | यद्यपि वे सब भी श्रुतिके ही आधारपर रचे गये है, 
तथापि श्रुतिका लक्ष्य जो एकमात्र आत्मतत्त्व है, उसके विवेचनमे खीचा- 
तानी करके श्रुतियोके तात्पयंसे कुछ बाहर हो गये है । और वेदान्तदर्शन 
श्रुतियोके सर्वथा अनुकूल चलनेवाला है, इसीलिए वह समस्त दर्शनोमे 
सर्वोच्च दर्शन माना जाता है | अत यही मोक्ष-पथका मुख्य प्रदर्शक है । 

वेदान्त-दर्शनके अनुसार आत्म-तत्त्वका श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करते-करते जब आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, तब मनुष्यके लिए ससारमे 
फिर किसी प्रकारका, कोई भी कतंव्य अवशिष्ट नहीं रह जाता। जो कुछ 
भी मानव-जीवनका प्राप्य है, वह सब प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ मनुष्य 
जीवन्मुक्त हो जाता है। केवल वर्तमान शरीरतक ही उसके प्रारब्धका 
भोग रहता है। प्रारब्धानुसार वर्तमान शरीरके विनष्ट होते ही वह मक्त 
( अर्थात्‌ विदेह-मुक्तिरूप केवल्यको प्राप्त ) हो जाता है-- 

'विम्ुुक्त श्व॒ विमुच्यते ।' 

भगवान्‌ क्ृष्णने यही सब निष्कर्ष श्रीमदभागवतमे निम्नाड़ित 
इलोकोमे कह दिया है-- 

'देहेन्द्रियप्राणमनोी5भिमानों जीवो5न्तरात्मा गुणकममूर्तिः । 

सूत्र महानित्युरुथेव गीतः संसार आधावति कालठन्‍्त्रः ॥ 


परिच्छेद | 'मोक्ष' [ ३८७ 


अप्ूलमेतद्‌. यहुरूपरूपित॑ मनोवचःप्राणशरीरकर्म । 
जञानासिनोपासितया शितेन छित्वा मुनिर्गा विचरत्यतृष्णः ॥* 
( ११-२८-१६, १७ ) 
अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, और मनमे स्थित आत्मा ही जब उनमे 
अभिमान कर लेता है, अर्थात्‌ उन्हे अपना स्वरूप मान लेता है, तब 
उसका नाम 'जीव' हो जाता है। उस सृक्ष्मातिसूृक्ष्म जीवरूप आत्माकी 
मूर्ति है--गुण और कमसि निर्मित लिद्भशरीर। उसको ही कही सृत्रात्मा 
कहा गया है, कही महत्तत्व। इसके अतिरिक्त उसके और भी अनेक 
नाम है। वही कालरूप परमेदइ्वरके अधीन होकर इस जसन्‍्ममृत्युरूप 
ससारमे इधर-उधर भटकता रहता है। मन, वाणी, प्राण और शरीर-- 
ये सब अहद्भारके कार्य है। यह अहड्भार वास्तवमे निमूंल है, परल्तु 
अज्ञानसे देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोमे इसकी प्रतीति होती है। 
अत जो मननशील पुरुष उपासनासे तीक्ष्ण किये हुए ज्ञानहप खजद्भसे 
इस अहड्भारको, देहाभिमानको, काट डालता है, बह तृष्णा-रहित होकर, 
निर्भय होके पृथिवीम विचरण करता है। अस्तु । 
हृदयमे आत्मस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार होते ही हृदयकी ग्रन्थि 
ट्ट जाति है। सारे ही सन्देह मिट जाते हे और सम्पूर्ण कर्मबन्धन 
क्षीण हो जाते है-- 
'भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछयन्ते स्वार्संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीदवरे ॥! 
( श्रीमद्भाग० १-२- ) 


अध्यात्म-विद्या 
ससार अत्यन्त दु खमय है। दु खोका मूलोच्छेदन उनके मूल- 
निदाल--अविद्याका उच्छेद हुए बिना नही हो सकता । अतएवं अविद्याका 
विनाश हो एकमात्र पुरुषार्थ है। और परस्पर विरुद्ध होनेके कारण, 
अविद्याका विनाश विद्यासे ही हो सकता है। जिस विषपयका अविद्या 
रहती है, उस विषयको विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न हो जानेसे वह ( अविद्या ) 
नष्ट हो जाती है--यह बात अनुभव सिद्ध है। अतएव मुक्तिप्राप्तिका 
मुख्य साधन अध्यात्म-विद्या ( आत्म-ज्ञान ) है। आत्म-ज्ञानके बिना मोक्ष 
नहीं हो सकता | इसीलिए श्रुति कहती है कि-- 
'ऋते ज्ानान्न सुक्तिः । 


३८८ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ छतुर्थ- 


इसीलिए ज्ञानका ( आत्मज्ञानका ) ही सबसे अधिक महत्व बतलाया 


गया हैं-- 
ज्ञ॒ हि. शानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते।' 


इसीसे महाभारतमें कहा है कि--जो मनुष्य बुद्धिसे जीवोके 
आवागमनपर इस प्रकार शरने शन विचार करके उस विशुद्ध, एवं उत्तम 
आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त कर लेता है, वह परम शान्तिको प्राप्त होता है - 
'एता बुद्धा नरः खर्वा भूतानामागति गतिम्‌। 
अवेक्ष्य च इशनेवुंद्या लभते शमने ततः ॥' 
( गा० पर्व १९४-५६ ) 
अत ज्ञानकी, आत्म-ज्ञानकी, प्राप्ति ही परम पुरुपार्थ है । ज्ञानसे ही 
मनुष्यके दु खोका विनाश और मुक्ति-लाभ होता है। इसोलिए महाभा रतमे 
पितामह भीष्मने भी कहा है कि-- 
जैसे मले-कुचेले शरीरवाले मनुष्य स्वच्छ, निर्मल जलसे भरी हुई 
नदीमे नहा-प्रोकरके साफ-सुथरे हो जाते है, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी 
नदीमे अवगाहन करके, मलित चित्तवाले मनुष्य भी अत्यन्त शुद्ध एव 
ज्ञानसम्पन्न हो जाते है -- 


'भलिनाः पाप्लुयुः शुद्धि यथा पूर्णा नदी नराः। 
अवगाह्य, खुविद्वांतो विद्धि ज्ञानमिदं तथा ॥! 
( शा० पव १९४-५३ ) 


रे 
निष्काम कमसे अन्तःकरणकी शद्धि 
ज्ञान, अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान अन्त करणके शुद्ध हुए बिना--समस्त 

पाप-कर्मोके क्षय हुए विना, नहीं हो सकृता। क्योंकि प्राणियोका अन्त 
करण अनन्‍्तानन्‍्त वासनाओसे लिप्त राता है। अन्त करणकी स्वच्छता 
ईंद्वरापंण बुद्धिसि निज-निज धर्मका, अर्थात्‌ वर्णाश्रमके अनुसार अपने- 
अपने कतंव्य कर्मोका अनुष्ठान करतेसे ही होती है | इसीलिए कहा हैं वीक 

शानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः। 

कषाये कमंमिः पक्के ततो ज्ञान प्रवत॑ते ॥* 


अत मोक्ष प्राप्तिका मुख्य साधन धर्म है। वह भी सकाम भावसे 
अनुष्ठान किया हुआ नहीं--अपि तु निष्काम-भावनासे आचरित धर्म। 
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क्योकि सकाम-भावसे अनुष्ठित धर्म मनुष्यको तोसरे पुरुषाथत॒क ( अर्थात्‌ 
काम तक ) ही पहुँचा सकता है, वह मनुष्यको चतुर्थ पुरुपार्थे-- 
मोक्षतक नहीं पहुँचा सकता। अर्थात्‌ सकाम-भावकी गति तीसरे 
हो पुरुषा्थं तक होती है, अत वह तीसरे पुरुषार्थतक पहुँच कर, 
वही अवरुद्ध हो जाता है--चतुर्थ पुरुषार्थ, मोक्षतक वह नही पहुंच 
सकता। इसीलिए श्रीमद्भागवतमे शुक मह॒षिने इस बातको स्पष्ट कर 
दिया है। उन्होंने कहा है कि-- 
'धर्म आचरितः पुंसां वाड्मनःकायबुद्धिभिः | 
लोकान विशोकान वितरत्यथाउनन्त्यमंसल्लिसाम्‌ ॥' 
( ४०१४-१५ ) 
अर्थात्‌ मनुष्य जब मन, वाणी, शरीर ओर बंद्धिसे स्वधर्मका आचरण 
करता है, तो उसका वह धर्म उसे स्वर्ग आदद शोक-रहित दिव्य लोकोमे 
पहुँचा देता है। और यदि वह धमं-निष्काम भावसे अनुछित किया जाय, 
तब तो फिर वह मनुष्यको अनन्त मोक्ष पदपर पहुँचा देता है ।' 
इसका विस्तृत विवेचन पहिले--प्रथम-पुरुषार्थभे, धर्मके व्विचनके 
प्रसद्धमे जगह-जगहुपर किया जा चुका है। अस्तु । 
इस विषयका बडा विशद विवेचन महाभारतके शान्तिपवंमे भी अच्छी 
तरहसे किया गया है। भीष्म पितामहने कहा है कि---जो मनुष्य निष्काम 
भावसे कर्म करता है, उसका वह कर्म पहलेके किये हुए समस्त कर्मोके 
सस्कारोको नष्ट कर देता है। अत पूर्वजन्म और इस जन्मके किये हुए-- 
वे दोनो प्रकारके कर्म उस पुरुषके लिए न तो अप्रिय फलको उत्पन्न करते 
है, ओर न प्रिय फलके ही जनक होते है। क्योकि फलकी आसक्ति और 
कतृत्वके अभिमानसे शूृत्य होनेके कारण उसका उन कमोसि सम्बन्ध नही 
रह जाता --- 
'य करोत्यन भिसन्धिपूष क॑ तच्च निणुंद्ति यत्पुशक्ृतम्‌ । 
नाभ्रियं तदुभयं कुतः प्रियं तस्य तअनयतीद ख्चेतः ॥' 
( शा० प० १९४।६९ ) 


अत एवं इसी महोच्च फलकी भावनासे भगवान्‌ कृष्णने गीता में 
निष्काम कर्मकी ओर बारम्बार सड्भेत किया है। परन्तु निष्काम होनेके 
लिए, अन्त करणकी शबद्धतामे त्यागकी बहुत बडी अपेक्षा है। इसीसे 
श्रुतिने कहा है-- 


३९० | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ चतुथ्थे- 


ज्ञ कर्ंणा न प्रजया घनेन त्यागेनेफके अम्ततत्वमानशुः ।! 
अर्थात्‌ मुक्तिपद न तो कमसे प्राप्त हो सकता है, न सन्तान होनेसे 
ही प्राप्त हो सकता है, और न वह धनसे ही प्राप्त हो सकता है। वह तो 
केवल एकमात्र त्याग, विषय-वासनाओके परित्यागसे ही प्राप्त हो 
सकता है ।' अस्तु । 
विषय-बवासनाओका परित्याग, विपयोसे विराग हुए बिना नहीं हो 
सकता और उनके परित्याग हुए बिना मोक्ष असभव है । गृह्मसक्त पुरुषोके 
लिए तो क्या, बडे-बडे त्यागौं और विवेकियोके लिए भी बिषयासक्तिकों 
हटा लेना बडी टेढी खीर है। यह अत्यन्त ही कठिन है। क्योकि वह अनेक 
जन्मोसे प्राणियोके हृदयमे अपनी जड जमायी रबखी है । इसीलिए योग- 
वासिष्ठमे मह॒षि वसिष्ठमुनिने कहा है कि-- 
'अने कजन्मसंखिद्धा राम संखारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्याखयोगेन विमा न क्षीयत कवित्‌ ॥! 


फिर सम्पूर्ण विषया-सक्तियोकी जननी जो अबविद्या है, वह तो चित्तमे 
अत्यन्त सुध्म जड जमा करके अन्ततक बेठी ही रहती है । अत बारम्बार 
चित्तको स्वच्छ, अर्थात्‌ विषयासक्तिसे रहित कर लेनेपर भी, यदि कही 
अविद्या ओर वासनाको थोडासा भी प्रसज्ध मिल जाय तो वह मनुष्यको 
पुन सुख-दु खके गहन जज छोमे पटक देती है। 'योग-वासिष्ठ में बतलाया 
है कि विवेकी मनुष्यको अविद्यासे बहुत ही सावधान रहना चाहिए--- 
यावद्‌ विचारदहनेत समूलदाहं 
द्गर्धा न जजेरलतेंब बलादविद्या । 
शाखाप्रतानगहनानि बहनलि ताच- 
नानाविधानि सुख-दुःखवनानि सूले ॥' 


मोक्षका अधिकारी 


इसीलिए अन्त करणमेसे तिगुणात्मक कर्मोकी जड--वाप्रनाओक़ो 
उखाड फेक्रकर मोक्षको प्राप्त कर लेता कोई साधारण काम नही, अत्यन्त 
ही कठिन है। उसके लिए सम्पूर्ण एषणाओका पूर्ण त्याग अपेक्षित है । 
जो छोग ऋषिऋण, पितृऋण और देवऋण--इन तीनोसे मुक्त हो जायें, 
और जिनकी पुत्रेषणा, वित्तेषणा एवं लोकेषणाएँ शान्त हो जॉय तथा 
ईदवरापंण बुद्धिसे निष्काम धर्मका अनुष्ठान करनेसे जिनका अन्त.करण 


परिच्छेद ] 'ोक्ष [ ३९०९ 


विशुद्ध हो जाय--ऐसे लोकोत्तर पुण्यशाली महाभाग लोग ही मुख्यतया 
मोक्षके अधिकारी होते है। इसीसे मनुने स्पष्ट कह दिय्रा है कि-- 

'पहले विधिवत्‌ अच्छी तरहसे सब वेद-शास्त्रोका अध्ययन करके, 
धर्म-पृ्वक पुत्र उत्पन्न करके फिर विधिके अनुसार यज्ञ, यागादिका 
अनुष्ठान करके तब फिर मनुष्यको मोक्षकी ओर मनको लगाना चाहिए-- 

अधीत्य विधिवद्‌ वेदान पुत्रांश्ोत्पाद घर्मतः। 
इष्ट्टा च शक्तितोी यज्ञेमंतों मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 
( म० स्मु० ६-३६ ) 
इसके विपरीत जिनकी तीनो एषणाएँ शान्त नही हुई है। और 
जिनका अन्त करण स्वच्छ नही हुआ है, ऐसे भोगासक्त पुरुष मोक्षके 
अधिकारी ही नहीं हो सकते | अत ऐसे लोग अनेकानेक मोक्षोपायोका 
अनुष्ठान करनेपर भी सिद्धिको नहीं प्राप्त कर सकते। अत मोक्षके 
विपयमे भगवान्‌ मनुका यह स्पष्ट आदेश है कि--- 

'तीनो ऋणोको पार करके, तब मनको भोक्षकी ओर लगाना चाहिए। 
इन ऋणोका सशोधन किये विना जो मनको मोक्षमे रूगाता है, वह 
पथश्रष्ट हो, जाता है-- 

'ऋणानि जीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे लिवेशयेत्‌। 
अनपाक्ृत्य. मोक्ष तु सेवमानो वजत्यथः $' 
( म० स्‍्मु० ६-३५ ) 
अतएव जो मनुष्य लोकाराधनमें लगे रहते है--दिन-रात लोगोके 
चित्तका अनुरञ्जन करनेमे ही तत्पर रहते है, जो केवल एक भोजना- 
च्छादनकी ही चिन्तामे निमग्न रहते है, और जो केवल अनात्म-बोधक 
शास्त्रोका ही पठन-पाठन किया करते है, अर्थात्‌ अध्यात्म-शास्त्रोका 
अभ्यास नहीं करते। और जिन्हे अत्यन्त रमणीय गृहोमे ही ( केवल 
विषयोमे ही ) प्रेम रहता है, ऐसे लोगोको मोक्ष कथर्माप नही प्राप्त हो 
सकता । महषि आपस्तम्बने कहा है-- 
न लोकचित्त-अरहरों रतस्थ न भोजनाच्छादनतत्परस्य । 
ने शाब्द-शास्पराभिरतस्यथ मोक्षी न चातिश्म्यावसथप्रियरुय ॥! 
( आ० स्मृ० । ) 
इसके विपरीत जो एकान्त-्सेवी है, अपने ब्रतका, नियमोका पक्‍का 
है, विषयोसे विरक्त और अच्छी तरहसे अध्यात्म-निष्ठ है, जो मन, वचन, 
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कर्से कभी भी किसीका अनिष्ट नही चाहता अर्थात्‌ दूसरेका बुरा नहीं 
चाहता है, वही मोक्षका अधिकारी है--उसीको मोक्ष प्राप्त होता है-- 
'पकान्तशीलस्य इढब्॒तस्थ मोक्षो भवेत्पीति-निवतेकस्य । 
अध्यात्मयोगैकरतस्थ सम्यक्‌ मोक्षो भवेज्नित्य-महिसकस्य ॥' 
( आपस्तम्ब स्मृति ) 
महाभारतमे कहा है कि--- 
'त्िवर्गों यस्य विद्धितः प्रेक्ष्य यश्य विमुञ्चति! 
अन्विष्य मनसा युक्तस्तत््वदशों निरुत्सुकः ॥* 
( शा० प० १९४-५७ ) 


अर्थात्‌ जिसको त्रिवर्गका, धर्म, अर्थ और कामका, ठीक-ठीक ज्ञान 
है, जो खूब सोच-समझकर उनका परित्याग कर चुका है ओर जिसने 
मनके द्वारा आत्मतत्त्वका अनुसन्धान करके योगयुक्त होकर, आत्मासे 
भिन्न वस्तुओके लिए उत्सुकता त्याग दी है--वही तत्त्वदर्शी है । 


आत्मा ओर अनात्माका विवेक 


यह भी निश्चित है कि समस्त वासनाओका निर्मुलन किये बिना 
हृदयकी ग्रन्थि नही खुलती । हृदयके स्वच्छ हुए विना मोक्ष-प्राप्ति अतीव 
कठिन है। हृदयसे वासनाओके जालका निर्मुलन करनेके लिए ज्ञान 
अर्थात्‌ आताज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ एव. अव्यभिचरित (अचूक ) उपाय है। 
परन्तु आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई हँसी मजाक नही है। ज्ञानका 
मार्ग कृपाणकी धार है--'ज्ञानको पन्‍्थ कृपाणकी धारा ।! 
इसीलिए श्रुतियोने इस मार्गको दुर्गम बतलाया है-- 
ख्षुर्स्य धारा निशिता दुरत्यया 
(५ 
दुग पफ्थस्ततू कवयो वदन्ति :' 
इसीसे महाभारतमे कहा है कि, 
'न चतुतिशको श्राह्यों मनुजेशानद्शिप्रिः। 
मत्स्यश्वोदुकमन्वेति प्रवर्तेत प्रवतनाम ॥/ 
( शा० पर्व ३१८--७४ ) 
अर्थात्‌ तत्वज्ञानी पुरुषोको चाहिए कि, वे प्रकृतिको आत्मभावसे 
ग्रहण न करे, अर्थात्‌ अपनेको प्रकृतिसे पृथक्‌ समझे । जेसे कि मत्स्य 
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जलमे रहता है, परन्तु अपनेको जलसे पृथक्‌ हो समझता है। उसी 
प्रकार मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुसार स्वय भी प्रवृत्त होवे, परन्तु 
प्रकृतिको अपना स्वरूप न समझे | 


ज॑से मछली जलमे रहती हुई भी, उस जलको अपनेसे पृथक्‌ समझती 
है, वेसे हो यह जीवात्मा प्राकृत शरीरमे रहकर भी अपनेको प्रकृतिसे 
पृथक समझता है। तथापि यह शरीरके साथ प्रेम, सहवास और अभिमान 
करनेके कारण जब परमात्माके साथ अपनी एकताका अनुभव नहीं 
करता है, तब काल-समुद्रमे डूब जाता है। परन्तु जब वह समत्त्व बुद्धिसि 
युक्त होकर अपनी और परमात्माकी एकताकों समझ लेता है, तब उस्त 
काल-समुद्रसे उसका उद्धार हो जाता है-- 
'ययैव बुध्यते मत्स्य - स्तथेबोडप्यनुबुद्धयते । 
ससनेहात्‌ सहवासाचह्य साभिमानाच्व लितल्यशः ॥ 
स॒तनिमअञ्ति कालस्य यदेकत्व॑ न बुध्यते | 
उन्‍्मज्जति हि. कालस्य खम्त्वेनाभिसंचूतः ॥ 
( शञा० पा० ३१८-७५, ७६ ) 


अत , जब विवेकी पुरुष इस बातको समझ लेता है कि--मिें अन्य 
हैँ और यह प्राकृत शरीर मुझसे भिन्न है ।' तब वह प्रकृतिके ससगगसे 
रहित होकर छब्बीसवे तत्त्व--परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है। 
और जत्र यह जीवात्मा प्रकरतिके ससर्गसे रहित होकर परमात्माका 


साक्षात्कार कर लेता है, तब वह सर्वज्ञ विद्वात्‌ होकर फिर इस ससारमे 
पुनर्जन्म नहीं पाता है-- 


'यदा तु मनन्‍्यतेपन्योषहमन्य एब इति द्विज्ः। 
तदा सर केवलोमूतः षडविशमनुपश्यति # 
यदा स॒ केवलीमूतः षडविशमन्ुपश्यति । 
तदा स सवेबिद्‌ विद्वान न पुन्जन्म विन्द्ति ॥' 
( शा० प० ७७, ८० ) 


अतएव बुद्धिके द्वारा कल्पित हुआ जो भेद है, वही हृदयकी सुदृढ 
ग्रन्थि है। उसे खोलकर सशय-रहित होकर ज्ञानवान्‌ पुरुषको सुखसे 
रहना चाहिए और कदापि शोक नही करना चाहिए। भीष्म पितामहने 
कहा है-- 
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“इतीम॑ हृदयग्रन्थि बुद्धिभेदमय दढम | 
विमुच्ध छुखमासीत न शोचेच्छिन्नसंशयः ॥* 
( शा० प० १९४-५२ )' 


रे [9 
आत्मज्ञानका माग सवंसाधारण नहीं 
परन्तु आत्मज्ञानका मार्ग सवंसाधारण नहीं है--प्रत्येक मनुष्यके 
लिए वह ॒ उपयुक्त नही है। ज्ञानमार्गके अधिकारी कोई-कोई बिरले ही 
हो सकते है। यह बात प्रत्येक व्यक्तेके वशकी नहीं है। इसी कारण 
भगवान्‌ कृष्णने इस मार्गगो बडा कठिन और वलेशशअद बतलाता है-- 


'क्लेशोपधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त - चेतसाम्‌। 
अव्यक्षा हिः गतिदुखं देहवद्धिरवाप्यते ॥' 
( गोता-१२- )' 
अत स्वसाधारणके लिए, केवल ज्ञाससे मोक्ष प्राप्त कर लेना असम्भव 
है| क्योंकि इसमे पग-पगपर पथ-श्रष्ट हो जानेक, डिग जानेकी सम्भावना 
अधिक रहती है। बडे-बडे ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञानके गुमानमे लक्ष्यभ्रष्ट 
होकर कहाँसे कहाँ चले जाते हें। मनका स्वभाव अत्यन्त ही चड्चल 
ओर अस्थिर है। वह पापकर्मोकी वासनाओसे वासित होकर सदव 
कलुषित रहता है, साथ ही बह ज्िषयोसे व्याकुल होकर हप॑, शोक, भय 
तथा लोक, परलोक, पत्नी-पुत, धन आदिकी चिन्ताओसे ग्रस्त हुआ 
रहता है। तब ऐसे कुटिल ओर कामी मनसे निरन्तर उच्चकोटिका 
चिन्तन और मनन केसे हो सकता है ? भक्तप्रवर श्री प्रह्लादने अपने प्रभु 
भगवान्‌ नृसिहसे इसीलिए कहा हैं कि-- 
'नितन्मनस्तव कथाखु विकुण्ठनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाथु तीत्रम । 
कामातुरं दृषशोकभयैेषणात्त 
तस्मिन्‌ कथं तव गति वमसशा।मि दीन: ॥! 
( भागवत ७-९-३९ ) 
इसीक़ा बिशद॒ विवेचन करते हुए अवधूत दत्ताजेयने भी महाराज 
यदुसे कहा है कि-- 
'जसे बहुत-सी सौते अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर खीचती 
है, वेसे ही इस जीवका कभी भो न अघानेवाली जिह्ना अपनी ओर 


ड़ 
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( अर्थात्‌ स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर ) खीचती है। प्यास दूसरी ओर ( अर्थात्‌ 
जलकी ओर ) खीचती है। जननेन्द्रिय सुन्दरी स्त्रीकी ओर तो त्वचा, 
पेट और कान--ये भी सब अपनी-अपनो ओर ( अर्थात्‌ कोमल स्पशंन, 
भोजन और मघर शब्दकी ओर ) खीचने रूंगते है। नाक सुन्दर सुगन्धको 
सँघनेके लिए ले जाती है तो चज््चल नेत्र सुन्दर रूप देखनेके लिए 
घसीटते है। इस प्रकार ये कर्मन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ--दोनो ही, इसे 
अपने-अपने विपयोकी ओर घंसीट-घंसीटकर नोच डालती है। 
'जिल्नेकतो5मुमपकषति कहिं तर्षा 
शिश्नोपन्यतस्त्वगुदरं भ्रवर्ण कुतश्चित्‌ | 
प्राणोपन्‍्यतश्वपलटक्‌ क् च कर्म शक्ति- 
वंहयः सपत्य इच गेहप्ति छुनन्ति ॥! 
( भाग ० ११-२-२७ ) 
इसीलिए भगवान ब्रह्मदेवने भो कहा है-- 
थयावत्पृथक्त्वमिद्मात्मस इद्दियाथ- 
मायाबर्क भगवतो जन ईश पद्येत्‌। 
तावन्न संखतिरलो प्रतिसंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःखनिवह वहती क्रिया्थां ॥! 
( भाग० ३-९-९ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य जबतक इन्द्रिय और विषयरूपी मायाके प्रभावसे 
अपनेको परमात्मासे भिन्न समझता है, तवतक उसके लिए इस 
ससारचक्रकी निवृत्त नही होती । यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्मफलके 
भोगका क्षेत्र होनेके कारण उसको नाना प्रकारके दुखामे डालता 
रहता हैं ।' 
भक्ति 

अत तत्वकी ( मोक्षकी ) प्राप्तेकि लिए सबसे सरल, सुगम और 
सभीके लिए उपयोगी, अर्थात्‌ ज्ञानीसे लेकर पामरो तक--सबके लिए 
सरल, सुगम और उपयोगी एक और उत्तम मार्ग है, वह है--भक्ति 
अर्थात्‌ भगवद्मक्ति | 

चँँकि मनुष्यके जीवनका फल तत्वकी जिज्ञासा अर्थात्‌ उच्च-कोटिके 
तत्वकों जाननेकी अभिरुचि है। तत्वका अर्थ है--सत्य वस्तु॥ वह 
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केवल एक ही है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित 
अखण्ड, अद्वय, सत्‌-चित्‌ और आनन्‍्द-स्वरूप ज्ञानकों ही तत्व कहते 
है। उसीको कोई ब्रह्म कहते है, कोई परमात्मा कहते हैं ओर कोई 
भगवान्‌ क्तहते है-- 
वदन्ति तत्‌ तत्त्वविद्स्तत्वं यज्ज्ञातमद्दयम्‌ । 
च्रह्मति. परमात्मेति भगवानिति इशाच्चते ।!? 
( श्रीमदभाग० १-२-११ ) 
तत्वका ज्ञान भक्तिसे अनायास हो जाता है। इसीलिए व्यास मह॒षिने 
कहा है कि--तत्वमे, अर्थात्‌ भगवान्‌मे श्रद्धा रखने वाले मुनि-जन ज्ञान 
और वराग्यसे युक्त भक्तिके द्वारा, अपने हृदयमे उस परमतत्वरूप 
प्रमात्माका अनुभव करते है'-- 
'तच्छुदृधाना. मुनयो शानवेशग्ययुक्तया । 
पश्यन्त्याव्मन्ति चात्मान भक्‍त्या श्रुतिग्रहीतया ॥ 
( भा० १-२-१२ ) 
अत भगवद्भक्ति सबसे उत्तम उपाय है। भक्तिमार्भमें न तो किसीके 
लिए कोई अधिकारका प्रश्न है और न इसमे पतन होनेका ही भय रहता 
है। इसीलिए इसके विषयमे भगवान्‌ कपिल मह्िने माता देवहूतिसे 
कहा है कि-- 
जन युज्यमानया भकक्‍त्या भ्रगवत्यखिलात्मनि। 
'सदशो5स्ति शिवः पन्‍्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये |! 
( भाग ० ३--२५-१९ ) 
अर्थात्‌ योगियोके लिए ब्रह्मप्राप्तिकी सिद्धिके लिए सर्वात्मा भगवानमे 
की हुई भक्तिके समान, और कोई मज्ुलूमय मार्ग नहीं है। 
इसीलिए बडे-बडे ज्ञानीसे लेकर सर्व-साधारण तक--सबके लिए 
भक्तियोगका उपदेश करने हुए भक्तप्रवर प्रक्वादने अपने समस्त 
सहपाठियोसे कहा है कि-- देवता, दंत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्बषवे 
आदि, कोई भी क्यो न हो, जो भगवान्‌के चरण-कमलोका सेवन करता 
है, वह हमारे ही समान, कल्याणका भाजन हो जाता है-- 
'दृवोपसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव वा। 


भजन्‌ मुकुन्द्चरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा वयम्‌ ॥ 
( भाग० ७'७)।५० ) 
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भगवानको प्रसन्न करनेके लिए ब्राह्मण, देवता, या ऋषि-मह॒षि 
होना, सदाचार ओर बहुत ज्ञान-सम्पन्न होना, तथा दान, तप, यज्ञ, शौच 
और अनेकानेक व्रत भी पर्याप्त नही है। भगवान्‌ तो केवल एक निष्काम 
भक्तिसे ही प्रसन्न होते है, और तो सब विडम्बनामात्र है-- 
'नारुू ह्िजत्व॑ देवत्वसुषित्व॑ वा5छुरात्मजाः । 
प्रीणनाय मुकुन्दस्थ न चुत्त न बहुज्ञता ॥ 
न दान न तपो नेज्या न शौयं न बतानि च॒। 
प्रीयतेडमछथा भक्‍त्या हरिरन्यद्‌ू. बिडस्ब॑म ॥? 
( भाग ० ७-७-५१, ५२) 
इसलिए इस मार्गका अवलम्बन, किसी भी प्रकार कर लेनेपर 
जीवका कल्याण अनायास होता है और इसमे आँख मूँदकर चलनेपर 
भी, किसी भी तरहसे पतन होनेका भय नही रहता है। महषि नारदने 
भगवान्‌ बादरायणसे कहा है--- 
'न वे जनो जातु कथब्चनावजेन्मुकुन्द्सेव्यन्यवदज्ञ संख्तिम। 
स्मरन्‌ मुकुदाडभ्युपगूदन पुनविहातुमिछेन्न रसभग्रहो यतः॥ 
( साग० १-५-१९ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य भगवानके चरणारविन्दका अनन्य सेवक है, वह 
भजन न करनेवाले कमंठ मनुष्योके समाच, दैवात्‌ कभी बुराभाव हो 
जानेपर भी, जन्म-मृत्युके चक्रमे नहीं भटकता। क्योकि, वह भगवानके 
चरणकमलोके आलिज़ुनका स्मरण करता हुआ फिर उसे छोडता हो नही 
चाहता | उसको उस रसका चसका लग जाता है।' 


इसी कारण भक्तवर प्रह्लादने, मनुष्यमात्रके लिए, अपने दानव- 
बन्धुओको यही उपदेश दिया है कि--- 
'ततो हरो भगवति भक्ति कुरुत दानचाः। 
आत्मीपस्येन. सर्वत्र. सर्वभूतात्मनीदबरे ॥! 
( भागवत-७-७-५३ ) 
अर्थात्‌ मेरे बन्धुओ, सम्पूर्ण प्राणियोको अपने ही समान समझकर 
सवंत्र विद्यमान, सर्वात्मा और स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌मे भक्ति अर्थात्‌ 
अनुराग करो | 
भेरे मित्रो, इस अत्यन्त अशुभ ससारके दरूदलमे फेंसकर अशुभमय 
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हो जानेवाले जीवके लिए भगवान्‌की प्राप्ति उसके ससार चक्रको मिटा 
देती है। इसी तत्त्वकोी कोई विद्वान्‌ ब्रह्म और कोई-कोई निर्वाण सुखके 
रूपमे पहचानते है। इसलिए आप लोग अपने-अपने हृदयमे, हृदयेश्वर 
भगवानका भजन करो'--- 


'अधोक्षज्ञालम्भमिहाशुभात्मचः शरीरिणः खंसतिचक्रशाननम्‌ ! 
तद्‌ ब्रह्म निर्वाणखुर्ख विदुर्वंधास्ततो भजध्य॑ हृदये हृदोश्वरम्‌ ॥ 
( श्रीम-ट्ूगण० ७-७-३० ) 


इसीलिए मह॒षि शुक मुनिने कहा है कि--दिहाभिमानी जीव इस 
ससार-चक्रमे अनादि कालसे भटक रहे है । उनके लिए भगवाव॒की लीला, 
भगवानके गुण और नामके कीतनसे बढकर ओर कोई प्रमलाभ नही है। 
क्योंकि इससे उनका ससारमे भटकना मिट जाता है और परम शान्तिका 
अनुभव होता है'-- 


"न छहातः परमो लाभो आ्राम्पतामिद्द देहिनाम्‌। 
यतो विन्देत परमां शान्ति नश्यति संखतिः ॥' 
( श्रीम:्भाग ० ११-५-३७ ) 


अत' भगवानमे भक्ति, अर्थात्‌ ईश्वरमे अनुराग प्राप्त करना ही मोक्ष- 
सुखार्थेकि लिए मुख्य अपेक्षित है। यही सबके लिए निर्भेय राजमार्ग है। 
प्रात स्मरणीय नारद, शुक और सनकादि ऋषि-महषियों एवं भगवान्‌ 
श्रीशडू राचायं-जसे ज्ञानके अवतार महापुरुषों तकने भी इसी मार्गका 
अवलम्बन किया है। इसीको प्राप्त करनेके लिए यज्ञ, दान, तपस्या, दम, 
यम-नियम आदि अनेकानेक साधन और सम्प्रदाय बने है। उनमे सबसे 
सरल निर्बाध और निरापद उपाय है--ईश्वरापंग बुद्धिसे स्वध्र्मका 
आचरण (६ इससे अनायास ही हृदय स्वच्छ होकर भगवान्‌मे अनुराग उत्पन्न 
हो जाता है। हृदयके स्वच्छ होनेपर ही विषयोसे विरक्ति और भगवानूमे 
अनुरक्ति होती हैं। विषयोसे विरक्त होकर भगवानमे दृढ़ अनुराग हो 
जाना ही मुक्तिका द्वार है और यही मनुष्योके परम श्रेयका सुनिश्चित 
साधन है। महषि सनत्कुमारजीने महाराज पृथुसे कहा है-- 

“अस्त्येच राजन भवतो मधुद्धिपः पादारविन्द्रस्प गुणानुवादने । 
रतिडुरापा विधुनोति नेष्टिकी काम कषाय मलमस्तरात्पनः ॥! 
( भाग० ४--२२-२० ) 
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अर्थात्‌ भगवच्च रणोके गुणानुबादमे अनुरक्ति बडी दुष्प्राप्प है। यदि 
किसी भी तरहसे वह प्राप्त हो जाती है, तो वह मनुष्यके हृदयके वासना- 
रूप मलको सर्वथा ही नष्ट कर देती है । 

अतएव जीवोके परम कल्याणके मार्गका ठोक-ठीक विचार करनेवाले 
उच्चकोटिके शास्त्रोका, इस विषयमें यही एक अटल सिद्धान्त है कि, 
आत्मासे अतिरिक्त देहादि वस्तुओमे विरक्ति और अपने भात्मस्वरूप निगुंग 
ब्रह्ममे दृढ अनुरक्ति होनेसे ही मनुष्योका परम कल्याण होता है--- 


'शास्त्रेष्वियानेव खुनिद्िचतों नु्णां क्षेमस्प सध्यग्विमशेषु हेतुः । 
असज्ञ आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि इढा रतिब्रेह्ञणि लभिशुंणे चर या ॥! 
( भाग० ४।२२।२१ ) 


परन्तु जबतक ज्ञेय-तत्त्वका ठोक-ठीक ज्ञान न हो जाय, तबतक 
मनुष्यको विषयोसे विरक्ति नही हो सकती। जेसे कि मरुभूमिमे छूता नहीं 
उग सकती है। योगवासिष्ठपे कहा है-- 


शेयं. यावज्न विज्ञातं._ तावत-तावन्न जायते। 
विषयेष्वरतिजंन्‍्तोमरुभूमो लता यथा ॥! 
( यो० बा० २-२-९ ) 


कर्मोको गाँठ बडी कडी है। विचारवान्‌, विवेकी पुरुष भगवानके 
चिन्तनरूपी खड़से उस गॉठको काट डालते है। तब फिर भला कौन ऐसा 
पुरुष होगा, जो कि भगवान्‌की छलीला-कथाओमे अनुराग न करेगा ? 


'यदनुध्यासिना. युक्ताः कर्म ग्रन्थि-निबन्धनम । 
छिन्दुन्ति कोचिदास्तरुय को न कुर्यात्‌ कथारतिम ॥! 
( भागवत १-२-१५ ) 

भक्तिका महत्त 

परन्तु आजकल भगवड्भक्तिके विषयमे भी लोग बहुत श्रान्त हो रहे 
है। कुछ लोग भक्तिका अर्थ परतन्त्रता समझकर प्राय भक्तिसे विमुख हो 
रहे है। किन्तु मानव-जीवनमें भक्तिका बहुत बडा उपयोग है। माता- 
पिता, गुरुनन, और ईव्वर आदि जो पूज्य है, उत्तमें मनके सहज तथा 
नि स्वार्थ अनुरागको ही भक्ति कहते है। यद्यपि इनमे नि स्वार्थ भक्ति होनी 
चाहिए, तथापि उस भक्तिसे स्वार्थ-सिद्धि भी अवश्य होती है। आज भी 
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जो देश ईव्वर तथा धर्मको नहीं मानते है, उनमे भी देश-भक्ति और 
राष्ट्रभक्ति तो अत्यन्त हो आवश्यक समझी जाती है। 


देशभक्ति तथा नेतु-भक्तिके विना किसी राष्ट्रका उत्थान सभव नही 
है। माता-पिताकी भक्तिसे धर्म-व्याधकों, पतिकी भक्तिसे पतिन्नताको 
दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ--ये उपाख्यान महाभारतमे है। गुरुभक्तिसे एकलव्यको 
धनुवेद प्राप्त हुआ, यह भी उपाख्यान महाभारतका प्रसिद्ध है। पितृभक्तिके 
वशवद पितामह भीष्मने स्त्री, राज्य, तथा समस्त काम्य-भोगोका परि- 
त्याग कर दिया। आज भी माता-पिताकी आशोष या अभिशाप, लोगोके 
ऊपर अमोध फलित होता हुआ दिखायी पडता है । 


अत भक्ति-प्रयुक्त परतन्त्रता कलेश-प्रद नहीं है। अपितु स्वेच्छासे 
परिगृहीत होनेके कारण वह बहुत ही आनन्ददायिनी है। उससे दु खमे 
भी सुखबी अनुभूति होती है। इसीलिए वेष्णवाचारयोने भक्तिको 'रस'का 
स्थान दिया है। लोकमे भी अनुशासकमे भक्ति हुए बिना कोई भी व्यवहार 
सुचारु रूपसे नहीं चल सकता है। जिस व्यवहारमे स्वामिभक्तिका 
पुरस्कार नहों है, वह व्यवहार छल, छिद्र, कपट, माया, दम्भ और 
पाखण्डसे अभिभूत है। आज भारतमे जो अनाचार, व्यभिवार और 
भ्रष्टाचार जोरोसे फेल रहा है, उसका कारण भी स्वामिभक्ति, पतिभक्ति, 
आचाय॑भक्ति, और राष्ट्रभक्तिका अभाव तथा धर्म-विमुखता है। यह कटु 
सत्य सबको स्वीकार करना ही होगा । स्त्रियोमे पतिभक्तिका अभाव व्यभि- 
चारका कारण होता है। छात्रोमे आचार्यभक्तिका अभाव अनाचारका 
कारण है। नेताओमे धर्म-विमुखता देशद्रोहका कारण है। ओर राज- 
सेवकोमे स्वामिभक्ति, देश-भक्ति तथा धर्मनिष्ठाका अभाव ही भ्रष्टाचारका 
कारण है। 

भगवद-भक्ति तो मनुष्योके ऐहलोकिक और पारलोकिक्र--दोनो ही 
प्रकारके श्रेयसूका साधन है। भगवद्भक्ति-सम्पन्न पुरुष कभी भी नष्ट नहीं 
होता । भगवानकी यह प्रतिज्ञा है कि--'न में भक्त, प्रणश्याति ।* 


भगवद-भक्त पुरुष पाप करते समय भगवानसे डरता है । क्योकि वह 
भगवान्‌को सर्वे-देश और सककालमे सवंत्र अवस्थित देखता है। यद्यपि 
भगवानूकी सत्तामे चिरकालसे विवाद चला आ रहा है, तथापि प्राचीन 
कालमे ओर आज भी भगवत्सत्ताको स्वीकार करनेवालोकी सस्या ही 
ससारमे अधिक है | ससारके सभी धर्म और सम्प्रदायोमे ईश्वरकों माना 


परिच्छेद ] भोल्ष' [ ४०९ 


ही गया है। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई--तोनो सम्प्रदाय ईश्वरको 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ मानते है। जैन और बौद्ध जिन और बुद्धको 
स्वज्ञ मानते है । 


शास्त्रोमे प्रेम-प॒वंक सेवा ही भक्ति-शब्दसे व्यवहृत होती है। 'भज 
सेवायाम्‌' धातुसे भक्ति-शब्द बना है। अत भक्ति और सेवाका परस्पर 
विभाजन नही किया जा सकता है। वह सेवा ईइ्वर-सेवा हो, या मानव- 
सेवा । हमारे देशमे गो-भक्ति तो अतिप्रसिद्ध ही है। हतुमानजीके भक्त 
बानरोकी सेवा करते है। श्रीभेरवदेवके उपासक कुत्तोकी सेवा करते है। 
भक्ति या सेवाधर्म अति गहन है, वह योगियोके लिए भी अगम्य है । 

भक्ति प्राणियोका सहज धर्म है। यह केवल मनुष्योमे ही नही पायी 
जाती है, किन्तु पशुओमे भी सहज-भक्ति देखी जाती है। जैसे कुत्ते, 
घोडे, गाय-बेल, भेस--इत्यादि प्रायः सभी पशु अपने स्वामीमे भक्ति 
रखते है । 

भक्ति भजनीयका आवर्जन और आकर्षण करके उसे भक्तके अभिमुख 
कर देती है। प्रह्लादकी नि स्वार्थ भक्तके वशवद होकर भगवान्‌ नृसिह 
खम्भेके भीतरसे निकले। सुग्रीवकी भक्तिके वशीभूत भगवान्‌ रामने 
छद्यसे बालीका वध किया। पाण्डवोकी भक्तिके परतन्त्र भगवान्‌ कृष्णने 
अपनी प्रतिज्ञा छोडी । गजराजकी क्षणिक भक्तिसे नितान्‍्त आक्ष्ट होकर 
भगवानूने ग्राहकों मारकर गजराजकों बचाया। भक्तकी प्रवुद्धा भक्ति 
और भगवान्‌की प्रवुद्धा करणा--इन दोनोका परस्पर सहज सख्य है। 
अत भक्तिसे प्रेरित करुणा भगवान्‌को भक्तके अभिमुख विविध नृत्य 
करनेके लिए बाध्य कर देती है। कविवर जगद्धरभट्टने 'स्तुति- 
कुसुमाञ्जलि'मे भगवान्‌को चेलेन्ज देते हुए कहा है कि---क्या आप यह 
नही जानते है, कि आपके भक्तोको अभय देनेके लिए आपको अतिवृद्धा 
( अर्थात्‌ बूढी ) करुणाने आपको सहस्नोबार नचा दिया है ? 


ज्ञानासि कि न शतशो नतघखान्त्वनेषु 
यद्‌ वृद्धया करुणया नरिनरतितो5लि ॥ 
( ११-१८ ) 
मानव-जी वनमे प्रत्येक कार्य और व्यवहारजद्षेत्रमे भक्तिकों आवश्यकता 
है। इसीलिए शास्त्रों और पुराणोमे भक्ति-रसका अविच्छिन्न स्रोत है। 
वेदान्त-दर्शनमे श्रोरामानुज, निम्बार्क, मान्व और वलल्‍्लभाचार्यने वेदान्त- 
२६ 
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सुत्रोपर भक्ति-प्रधान भाष्य लिखकर भक्तिमार्गको सुस्थिर किया है। वष्णवा- 
चायोने पराभक्ति और अपराभक्ति--इस प्रकारसे भक्तिके दो भेद माने 
है। उनमे पराभक्ति' साध्य है और अपराभक्ति, पराभक्तिका साधन है। 
अत प्रत्येक मनुष्यकोी परमश्रेयसकी प्राप्तिके लिए भक्ति-मार्गका आश्रयण 
अतीव आवश्यक है । 


श्रीमद्भागवतमे देवराज इन्द्रने भक्तिके विषयमे यह कितना सुन्दर 
कहा हैं-- 
'यस्य अक्तिभंगवति हृरोी.. निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडतो5म्तास्भोघधों. कि श्षुद्रे! खातकोदकेः ॥! 
( ६-१२,२२ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ प्राणियोकों समस्त अभीष्ट वस्तु प्रदान करते है । 
अत जो पुरुष उनमे भक्ति रखता है, उसे जगतके भोगोकी क्‍या 
आवश्यकता है ? जो व्यक्ति अमृतके समुद्रमे विहार कर रहा है, उसे 
क्षुद्र गड्डोके जलसे प्रयोजन ही क्या है ? 
यद्यपि मुक्तिका व्यवहित तथा अव्यवहित साधन कर्म, उपासना अर्थात्‌ 
भक्ति! और ज्ञान--ये तीनो है, किन्तु इनमे निरापद और सर्वश्रेष्ठ साधन 
भक्ति ही है, कर्म ओर ज्ञानमे वेगुण्यका सम्भव है। परन्तु भक्तिमे वेगुण्य 
नही होता । इसीलिए अनादि कालसे लेकर आजतक भक्तोकी परम्पराएँ 
चली आ रही है। भक्तिसे ही मनुष्यको वह अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है, 
जिसकी प्राप्तिसि यह जीवात्मा भव-बन्धनसे छट जाता है। निष्काम कर्म 
करनेसे भगवद्भक्ित प्राप्त होती है, भगवद-भक्तिसे भगवत्कृपा होती है । 
भगवत्कृपासे भक्तको आलज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञानसे मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है--यह भक्तिद्वारा मोक्ष-प्राप्तिकी पद्धति है। इसीलिए गीतामे 
भगवानने कहा है कि-- 
मां थे योध््यभिचारेण भशक्तेयोगेन सेवते। 
स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ त्रह्ममूयाय. कट्पते ॥! 
( १४-२६ ) 
१--भक्तिके ज्ञामके लिए देखिए--शाण्डिल्य-भक्तियृत्र, नारद-पाश्चरात्र, 
भगवदुभक्ति-कौपुदी, प्गवदुभक्ति-रसागन, भक्ति-रत्तावछो । श्रोमद्भागवतके 
३ स्कन्धका २२, ७ स्कन्ध, और ११ स्कत्च 
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अर्थात्‌ जो मनुष्य अनन्य-भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता 
है। वह सत्व, रज, और तम--इन तीनो गृणोको अतिक्रमण करके 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममे एकीभावको प्राप्त हो जाता है। 

कर्म-बन्धन समस्त अनर्थोका मूल है। इतर कर्मोकी तो बात ही 
क्या, वणश्विमानुसार विहित बेदिक क्रिया-कलाप भी बन्चनका कारण 
होता है--अर्थात्‌ सकामभावसे किये गये सभी कर्म॑ बन्धन करते है। 
परन्तु भगवदुभक्तिका ऐसा अद्भुत लोकोत्तर प्रभाव है कि--उसके 
सम्बन्धसे बन्धक कर्म भी सब मोक्ष-प्रद हो जाते है। भगवान कृष्णने 
महात्मा उद्धवजीसे कहा है-- 


'चर्णाश्रमचर्तां घर्म एब  आचारलुक्षणः | 
स पव मद्धक्तियुतोी नेश्रेयलकरः परः॥! 
( भागवत-११-१८--४७ ) 


इसीलिए भत्ति के विना शास्त्रोका ज्ञान और आत्म-तत्वका अवबोध 
भी किसीको हो ही नही सकता है-- 


'यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौो। 
तस्येते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते मद्दात्मनः ॥! 
इसीसे वेदान्त-देशिकने अपने “वेकुण्ठ-स्तव” मे कहा है कि-- 
ये तु ॒त्वइृडिप्रसरसीरुहभक्तिहोना- 
स्तेषाममीमभिरपि ने यथार्थबोधः । 


पित्तच्तमञ्जनमनापुषि ज्ञातु नेत्र 
नेव प्रभ/मिरपि दाह्लुसितत्वबुद्धिः ॥! 
अर्थात्‌ जो लोग भगवद्भक्तिसे विमुख रहते है, उन्हे इन गास्त्रोसे 
भी यथार्थ-बोध नहीं हो सकता। क्योकि नेत्रमे पित्त-दोषफो शमन 
करनेवाले अज्जनको लगाये बिना केवल प्रकाशसे ही पाण्ड्रोगीको 
दड्मे रवेत रज्भकी प्रतीति नही होती । 


निष्कामकर्म और स्वधर्मानुष्ठान 

भगवान्‌में अनुरक्ति तथा बाह्य-विषयोमे चित्तका प्रवाह बन्द करनेके 
लिए सहस्रो साधन है, परन्तु जिस उपाय और जिस तरहसे सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मामे प्रेम हो जाय--वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है-- 
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'तत्नोपायसहस्तराणामयं भगवतोदितः । 
यदीश्वरे. भगर्वात यथा येरश्षला रतिः॥' 
( भमागवत---७-७-२९ ) 


ऐसा अमोघ उपाय यह है कि--( १) “सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा 
समस्त प्राणियोमे विराजमान है--इस भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियों- 
की इच्छा पूर्ण करके ( उनकी सेवा करके ) हृदयसे उनका सम्मान 
करना। और (२) दूसरेके द्वारा अपने-प्रति किया जानेवाला जो 
कुत्सित व्यवहार अपनेको बुरा लगे--वेसा व्यवहार दूसरोके प्रति स्वय 
भी कदापि न करना ।” वस्‌, यही स्वधरमंका सार है-- 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ |! 


अत एव जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर-- 
इन छ दोषोपर विजय प्राप्त करके, इस परम धर्मका अर्थात्‌ भगवान्‌की 
साधन-भक्तिका आचरण करते है, उन्हे भगवानके चरणारविन्दम रति 
प्राप्त हो जाती है। भगवानमे अनुरक्ति हो जानेपर फिर प्राणियोके सम्पूर्ण 
दु खोका अन्त, अपने आप ही हो जाता है-- 


अशेषसंक्ु शशमं विघत्त गुणानुवादश्रवर्ण मुरारः। 
कुतः पुत्तस्तच्चरणारविन्द - परागसेवारति - रात्मलब्धा ॥! 
( श्रीमद्भाग 9 ३-७-१४ ) 
जिस अविद्याके कारण परमार्थ-स्वरूप आत्माकों यहु जन्ममरणरूप 
अन्थ-परम्परा प्राप्त हुई है, उसको निवृत्ति गुरुस्वरूप भगवानमें सुदृढ 
भक्ति होनेपर ही हो सकती है। जेसा कि शुक मह॒षिने बतलाया है-- 
'अथात्पनो पथमूतस्य यतो5नथ परम्परा । 
संखतिस्तद्‌ - व्यवच्छेदो भकत्या परमया गुरों॥! 
इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने श्रीउद्धवसे कहा है कि-- 
एवं विस॒श्य गुणतो मनसस्प्यवस्था 
न्‍्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः। 
संच्छिन्य हादमनुमानसदुक्तितीक्षण- 
शानासिना भज्त मापइखिलसंशयाधिम्‌ ॥ 
( माग० ११-१३-२३ ) 
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अत जो मनुष्य चाहता है कि अपने ब्रह्मस्वरूपकी हृदय-ग्रन्थि अर्थात्‌ 
'में' और मेरा--इस प्रकारकी कल्पित गॉठ श्ीघ्र-से-शीघत्र खुल जाय, 
अर्थात्‌ मुझे आत्माका साक्षात्कार हो जाय--उसको चाहिए कि अपने 
अधिकारके अनुसार, वेदोक्त और तलत्रोक्त पद्धतियोके अनुसार, भगवान्‌का 
आराधन किया करे।' 

जिससे किसीको अणुमात्र भी भय नही होता, वही उसका प्रियतम 


आत्मा है, ऐसा जो पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है, 
वही गुरु एव साक्षात्‌ हरि है--- 


'सबे प्रियतमच्यात्मा यतो न भ्यभण्वपि। 
इति वेद स॒वे विद्वान यो विद्यान स गुरूहरि. ॥' 
( भाग० ४-२९,५१ ) 


इस तरहसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, अथवा वर्णाश्वमसे इतर 
प्रत्येक समाजका कोई भी व्यक्ति--प्रत्येक स्त्री या पुरुष-- 
'स्वधर्म निधन श्रेय 
“के अनुसार अपनी-अपनी धर्मातुकूल पद्धतिसे ईश्वरको प्रसन्न करके 'ोक्ष' 
रूप---चतुथ॑-पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते है। इसीलिए भगवान्‌ छृष्णने 
कहा है कि-- 
'स्वे स्‍वे कर्मण्यभिरतः संखिद्धि लभते नरः। 
स्वधर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥' 
( गीता-१८-४५ ) 


अर्थात्‌ अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोके आचरणमें लगा हुआ मनुष्य 
भगवत्प्राप्तिकप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक 
कर्मोके आचरणमे लगा हुआ मनुष्य, उस परम सिद्धिको, किस प्रकारसे 
प्राप्त होता है--इस विधिको मुझसे सुनो ।' 
'यतः प्रवृत्तिभूंठानां येन सर्वंभिदं ततम्‌। 
रुवकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥! 
( गीता १८-४६ ) 


अर्थात्‌ जिस परमात्मासे समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति हुई है और जिस 
परमात्मासे यह सारा ही जगत्‌ व्याप्त हो रहा है--उस जगद-रचयिता 
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और जगन्नियन्ता परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कमेकि द्वारा प्रसन्न 
करके मनुष्य परम-सिद्धिको--मोक्षको प्राप्त होता है | अस्तु । 
यही अभिप्राय श्रीमदभागवतमे भी मह॒थि शुकमुनिके इन अक्षरोसे 
अभिव्यक्त हो रहा है-- 
वृत्या. स्वभावक्रतया वतेमानः स्वकमछत्‌। 
हित्वा स्वप्रावज कर्म इशनैनिगुंणतामियात्‌ ॥! 
( ७-१ १-२३ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अपनी स्वाभाविक वृत्तिका आश्रय लेकर अपने 
स्ववर्मका पालन करता है, वह धीरे-धीरे अपने उन स्वाभाविक कर्मोसि 
भी ऊपर उठकर, गुणातीत हो जाता है ।' 
अतएव प्रत्येक मनुष्यको सदेव स्वधमपर दृढ रहना चाहिए। क्प्रोकि 
मनुष्यकोी सभी उन्नति उसके धर्मपर ही निर्भर हैं। इसीलिए भगवान्‌ 
कृष्णने स्वधर्मपर बहुत जोर देते हुए कहा हे कि-- 
गुण-रहित भी अपना धर्म, अच्छी प्रकार आचरण किये हुए--दूसरे 
के धमसे श्रेष्ठ है। क्योकि स्वभावसे नियत किये हुए स्व्रधर्मरूप कर्मंकों 
करता हुआ मनुष्य कभी भी पापको, पतनको नहीं प्राप्त होता'-- 


्रेयान स्वधर्मों विशुणः परचर्मात्‌ स्वनुष्टितात्‌ | 
स्वभाव-लियतः कर्म कुवेन्नाप्पोति किल्विषम्‌ ॥' 
( गीता-१८-४ ) 
इसीलिए भगवानने प्रत्येक मनुष्यके हितकी दृष्टिसे सबको यह उपदेश 
दिया है कि--- 
'यत्‌ करोषि यदश्नासि यज्जुहोखि ददासि यत्‌। 
यक्तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्ष मदपंणम ॥ 
( गीता ९-८७ ) 
अथात्‌ जो कुछ भी कर्म करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी 
हवन, दान, और तप करो--अर्थात्‌ अपचा-अपना जो भी कर्म है, उसको 
सब मेरी सेवा समझकर करो और मुझको ही समपंण कर दो ! 
“इस तरहसे अपने समस्त कर्मोको मुझे समर्पण कर देना सन्‍्यासयोग 
है। इससे तुम शुभाशुभ-फल देनेवाले अपने उन कमंबन्वनोसे मक्त हो 
जाओगे और उनसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाओगे |' हु 
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शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कूम-बन्धनेः । 
संन्याखयोगयुक्तात्मा. विघुक्तो.. मामुपैष्यसि ॥ 
( गीता ९-२८ ) 


इस तरहसे स्व-स्व-धमंके आचरणकेद्वारा परमात्माके समाराधनसे 
मनुष्य कृतकृत्य होकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
स्वय कहा है--जो लोग मेरे आश्रित होकर अपने समस्त कर्मोको मुझे 
समपंण करके, अनन्यचित्तमे मेरा ध्यान करते है, उन--मुझमे अनुरक्त 
प्रेमी भक्तोका में शीघ्र ही इस मृत्युरूप सप्तारसे उद्धार करता हँ-- 


'ये लु॒ सर्वाणि कर्माणि मयथि संनन्‍्यस्य मत्पराः। 
के जो के दब 
अन्नन्येने व यागेत है] ध्या श नल अपसते ॥ 


तेषामह. सप्तुद्धर्ता सुत्युसंसलार - सागरात्‌ 
भवामि म॑ घिरालू पाथ अय्यावेशिनवेतसास ४! 
( गीता १२-६,७ ) 


अत यदि यह भक्तियोग अच्छी तरहसे निष्पन्न हो जाय, तो इनसे 
मनुष्पको मोक्षरूप परम-पुरुषा्थ भी अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। 
भगवानमे एकाग्रता-पृवंक सम्यक्‌-प्रकारते किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान 
और वराग्यको उत्पन्न कर देता है-- 
चासुदंवे भगवति भमक्तियोग!ः.. प्रयोजितः । 
सपध्यीदोनेन वैराग्यं ज्ञान च ज्ञनयिष्यति #' 
( श्रीमद्भाग ० ४-२९-३७ ) 


ओर यह भक्ति-भाव भगवान्‌क्की कथाओके आश्रित रहता है। 
इसलिए जो पुरुष श्रद्धा-पुर्वंक उन्हे प्रतिदिन सुनते या पढते है, उन्हे बहुत 
ही शीघ्र उसकी प्राप्ति हो जाती है-- 

सोपचिरादेव राजे स्यादच्युतकथाश्रयः | 
श्ण्वतः अ्रद्दधानस्यथ नित्यदा स्थादबीयतः ॥ 

( श्रीमद्भाग० ४-५९-३८ ) 

अत “जहाँ भगवद-गुणोक्रो कहने और सुननेमें तत्पर, विशुद्ध अन्त - 

करणवाले भक्तजन रहते है, उस साधु-समाजमे सब ओर महापुरुषोके 

मुखसे भगवच्चरित्ररूप शुद्ध अमृतकी, अनेकी नदियाँ बहती रहती है । 

जो लोग अतृप्त-चित्तसे श्रवणमे तत्थरहुए अपने कर्ण-कुहरोह्ारा उस 
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अमृतका छककर पान करते है, उन्हें भूख, प्यास, भय, शोक और मोह 
आदि विष्त कुछ भी बाधा नहीं पटचा सकते -- 
यत्र भागवता शाजन साधवो विशदाशयाः। 
भगवद्‌--- गुणानुऋथनश्रवणव्यग्रचेतलः ॥* 
'तस्मिन भमहन्मुखरिता मधचुभिच्चरित्र- 
पीयूषशेष खरितः परितः स्रवन्ति | 
ता ये पिबन्त्यवितृषो चुप गाढकर्णे 
स्तान्न ब्पृशन्त्यशनत्‌डभयशोक-मोहाः ॥' 
( श्रीम-द्ू।मबत ४-२९-३९, ४० ) 
अत जितने भी साधक है, उनका सबसे बडा हित (नि श्रेयस ) 
इसीम है कि वे भगवत्प्रेमी भक्तजनोकी सद्भति करके भगवानमे अविचलछ 
प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुषोके सत्सद्धमे जो भगवाच्‌की लीला-कथाएँ 
होती रहतो है उनसे उस दुलेभ ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जिससे कि 
ससार-सागरकी त्रिगुणमयी तर्ज़्जमालाओकी चपेटे शान्‍्त हो जाती है। 
हृदय शुद्ध होकर आननन्‍्दका अनुभव होने लगता है। विषयोमे आसक्ति 
नही रहती और केवल्य मोक्षका सर्वंसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त हो जाता 
है। भगवानकी ऐसी रसमयी कथाओका चस्का लग जानेपर, भछा कौन 
णेसा है, जो उनसे प्रेम न करे ?-- 
'एतावानेव यजतामिह. नि:श्रेयसोदयः । 
भगवत्यचलोी भावी यद्‌ भागवतन्सड्भतः ॥! 
'ज्ञान यदाप्रतिनिवुत्तगुणो मिच क्रम 
आत्मप्रसाद उत यत्र गुरणेष्वसक्लः । 
केवव्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को निवृतो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥' 
( श्रास द्धाग० २-३-११, १२ ) 
रन्तु हाय, स्वभावत प्राप्त होनेवाले इन क्षधा, पिपासा आदि 
विघ्नोसे सदेव घिरा हुआ यह जीव-समुदाय परमात्माके उस कथामतके 
सिन्धुसे प्रेम करता ही नहीं-- 
एतैरुपुती राजन जीवलोकः स्वभावजेः । 
न करोति दरेनू नं कथासतनिधो रतिम्‌ ॥' 
( श्रोमद्भधाग० ४-२९-]) 


